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हृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अ्रद्धामनृते ऽ दघाच्छुद्धा ७ सत्ये प्रजापतिः ॥ 
यजुवेद, १६.७७ | 
'अ्थेवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । 
अष्टाध्यायी, १. २. ४५। 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवततेऽर्थभावैन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
वाक्यपदीय, १. १ ।. 
अष्टाध्यायी, द .४ .६८। 
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- अर्थविज्ञानं और व्याकरणदर्शन 


[ प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िलू० 
के लिए स्वीकृत प्रबंधं | 


| . कपिलदेव द्विवेदी आचार्य 


एमू० ए०, एमू० ओ० एलु०१ डी० फ़िलू० 


_ हिंदुस्तानी एकेडेमी [केडेमी 


` उत्तरमदेश, इलाहाबाद 


॥/ FT 


प्रथम संस्करण: : १६५१ : : २००० 
मूल्य गहश््कक्ये 


मुद्रक : महादेव प्रसाद, आज़ाद प्रेस, प्रयाग 
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प्रकाशकीय ु 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाओं में 

अभी बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित किये जाये | 

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय--अर्थविज्ञान और व्याकरणः--श्रभी तक हिन्दी में 
ˆ अछ्ूता है, यद्यपि शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध रौर व्याकरण द्वारा उनके ह 
नियोजन पर संस्कृत के आचायों ने बहुत गूढ़ चिन्तन किया है और यूरोप के भाषा- डो 
शाख्रियों ने भी उस दिशा में कार्य किया है तथा अपनी नवीन खोजें प्रकाशित की हैं | 
डा० कपिलदेव द्विवेदी ने समस्त प्राचीन और नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथेष्ट बिचार किया है । उनका दृष्टिकोण शास्त्रीय है और विषय गूढ होते हुए ह 
भी उनकी विवेचना-शैली सरल और स्पष्ट है । 
हम आशा करते हैं कि यह ग्रन्थ हिन्दी के एक विशेष श्रभाव की पूर्ति करेगा | 


धीरेन्द्र वमा. है 


कम __ मंत्री तथा कोषाध्यक्ञ | 


ET TERA 57: :सेनए 
ब्‌ क 


asim ०२ Fy 


| एक शब्द 


॥ नि प्रस्तुत निबन्ध भी डा० बाबूराम जी सक्सेना एम० ए०, डी० लिट० ( अध्यक्ष 
। श तंस्क्ृत-त्रिमाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) के तत्त्वावधान में लिखा गया है | इस निबन्ध के 
| तीन परीक्षक ये :-- (१) श्री प° गोपीनाथ जी कविराज (बनारस) एम० ए०, डी० लिट्‌० 
(२) श्री डा० सिद्धेश्वर वर्मा (नागपुर), एम० ए०, डी० लिट्‌० और (३) भी डा० 
बाबूराम जी सक्सेना । तीनों,परीक्षकों ने प्रस्तुत निबन्ध की विशेष प्रशसा की है । तीनों 
परीक्षकों की पूर्ण स्वीकृति पर यह निबन्ध डी० फिल्‌० उपाधि के लिए प्रयाग विश्वविद्या- 
लय द्वारा स्वीकृत हुश्रा और ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निबन्ध पर डी० फिल्‌ 
उपाधि प्राप्त हुई । प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निबन्ध 
| | विद्वदूवन्द के सन्मुख उपस्थित किया जा रहा है । ः 


निबन्ध का विषय--अ्र्थविज्ञान विषय पर भारतीय वैयाकरणों ने जो विचार किया . 
है उसका संकलन इस निबन्ध का विषय है । भारतीय वैयाकरणों ने अथविज्ञान विषय पर 
स्थूल दृष्टि से नहीं, अपितु अत्यन्त सूम दृष्टि से विचार किया है | श्रतएव प्रस्तुत निबंध . :. : 
भौतिक अर्थविज्ञान दी न रहकर दाशनिक एवं आध्यात्मिक अर्थविज्ञान का. भी विवेचन हो ' ' 
गया है! पदार्थ के विषय में सारे शास्त्रों श्रौर दशंनों आदि में जो विचार प्रस्तुत किए . 
गाए हैं, उनका वैयाकरणों ने संग्रह किया है | पदार्थ के विषय, में विभिन्न १२ मत प्रस्तुत 
रके उनका विवेचन किया है | १ वैयाकरणों.के मतानुसार इन बारह विभिन्न मतों में 
सृष्टि के समस्त पदार्थविषयक मत संग्रहीत हो जाते हैं वैयाकरण पद और पदाथ को |" . 
अन्तिम सत्य नहीं मानते हैं, वे पद और पदार्थ को काल्पनिक मानते हैं, असत्य _ 
मानते हैं, अनित्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, माया मानते हैं; पद और पदार्थ अविद्या हैं; 
अज्ञान हैं, अवास्तविक हैं अतएव वैयाकरण पदवाद का खण्डन करके वाक्यवाद को 
« स्थापना करते हैं, पदस्फोट का खण्डन करके वाक्यस्फोट का ही समथन करते हैं । पद से 
वयक्‌ वाक्य की सत्ता है । वाक्य से दी अथं की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य से द्धी अथे | 
का ज्ञान होता है, पद या पर्दो से नहीं | वाक्य ही. सार्थक होता है, प्रत्येक पद नहीं । . 
,” „ वाक्य:ही सत्य हे, पद नहीं | वाक्य ही नित्य है, पद नहीं । वाक्य; ही अ्रक्षर भुव कूटस्थ | 
अपरिणामी अक्षय एवं किसी प्रकार के भी अवयवों से रहित है, पद नहीं । वाकय में 
नः '- अन्त्रय-व्यतिरेक के आश्रय से पदों का अस्तित्व माना जाता है, पदों के अथ का अस्तित्व 


डु त 


९. देखो वाक्यपदीय काण्ड २, इलोक १२१ से १४३ तथा प्रस्तुत निबन्ध का द्वितीय अध्याय । 
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(२) “ 
माना जाता है, परन्तु यह सब काल्पनिक है | यह सब व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है । 
तात्त्विक दृष्टि से वाक्य में पदों का ग्रस्तित्व नहीं है । वाक्य स्वतंत्र सत्ता है, उसका एथक्‌ 
अस्तित्व है । उसी से अर्थ का निश्चित और पूणं ज्ञान होता है । जिस प्रकार पद से एथक 
वाक्य की सत्ता है, उसी प्रकार पदाथ से एथक वाक्याथ की सत्ता हे | प्रत्येक पद के. अथं 
से प्रथक वाक्य का अर्थ होता है | वाक्य फे ग्रथ की स्वतंत्र सत्ता है, वह पदों के अर्थ 
पर निर्भर नहीं रहता है | पदों के अर्थ अनिश्चित, पूणं, संदिग्ध और अस्पष्ट होते हैं 
परन्तु वाक्य का अथ निश्चित, पूण, श्रसंदिग्ध आर स्पष्ट होता है। इस प्रकार से पद और 
पदार्थ से पृथक सूक्ष्म तत्व वाक्य और वाक्याथ है, वही अन्तिम सत्य है । वैयाकरणों के 
मतानुसार संसार में प्रतिमा ही वाक्यार्थ है, बही सृष्टि की आत्मा है, वही आत्म-तत्त्व है, 
वही वाक तत्त्व है । वह सत्य है, नित्य है, धुव है, अक्षर है, अक्षय है, अपरिणामी है और 


- अवयव-रहित एक है । वैयाकरणों ने वाक्य के विषय में विद्यमान समस्त मतों का संग्रह 


करके उनको आठ भागों में विभक्त किया है | इन आठ विभिन्न मतों में समस्त दार्शानिक 
और वैज्ञानिक मतों का समावेश हो जाता है । इन आठ विभिन्न मतों पर विचार करने से 
वाक्यार्थ ६ प्रकार का सिद्ध होता है? | इस ६ प्रकार के वाक्याथ में सभी सूकम दार्शनिक 
श्रौर वैज्ञानिक सिद्धान्तों का संकलन हो जाता है । इस प्रकार से पदार्थ १२ प्रकार का तथा 
वाक्यार्थ ६ प्रकार का होने से ग्रथ ग्रठारह प्रकार काःहोता है। अतएव हेलाराज ने वाक्य- 
पदीय में ( काण्ड २ पृ० ११० ) अथ श्रठारइ प्रकार का तथा शब्द ६ प्रकार का बताकर 
उसकी व्याख्या की है | उप्यक्त अ्रभिप्राय का विवेचन शब्द और अथ का स्वरूप, पद 
आर पदाथ, वाक्य और वाक्याथ तथा स्फोटवाद श्रोर अ्रथविज्ञान इन भ्रध्यायों में 
विशेष रूप से किया गया है। 


निबन्ध में मौलिकता--प्रस्तुत निबन्ध में मौलिक अंश कितना है या मौलिकता 


, कितनी है, यह. निर्णय करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्‍योंकि सृष्टि में शब्द- 


तत्त्व, शब्दब्रह्म, वाक-तत्त्व, श्रथ॑तत््व अथवा प्रतिभा के अतिरिक्त किसी भी मौलिक 
€ 9 ० 

पदाथ की या वाक्योय की आशा करना दुराशामात्र हे । मूल-तत्त्व के ग्रतिरिक्त 

मौलिकता और हो मी क्या सकती है । उस मूल-तस्व को वैयाकरण संक्षेप - में शब्द-तत्त्व, 


. वाकतत्व,ञ्रथ-तत्त्व या प्रतिमा नाम से संबोधित करते हें | पाणिनि, कात्यायन, 'पतज्ञंलि 


और मत हरि ने श्रथ-तत्त्व अथवा अ्रथविज्ञान के विषय में जो विचार सून्नरूप में रखे हैं, 

वे श्रथ-गाम्मीर्य के कारण अत्यन्त गम्भीर, दुर्बोध और अजेय हैं। सारे निबन्ध में जो 

प्रयक्ष किया गया है, वह है उस मौलिक-तत्त्व को स्पष्ट और सुत्रोध बनाना। इसके अतिरिक्त 

और मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना न सम्भव है और न श्रमीष्ट ही है, क्योंकि 

वैयाकरणों के अभिप्राय को रपष्ट करना ही प्रस्तुत निबन्ध का विषय है, लक्ष्य है, 
उद्देश्य है और इष्ट है । 


१. देखो वाक्यपदीय काण्ड २, श्लोक १-२ की व्याख्या a 


२, अधोऽ ष्टादशधा । वाक्य० काण्ड २, पृष्ठ ११०। A ह 
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थे-तत्त्व के विवेचन का प्रारम्भ--यद्यपि शब्दतत्त्व अर्थात्‌ स्फोट के अतिरिक्त 

ई मौलिक तत्त्व नहीं है, तथापि उसकी प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गौणरूप से लक्षणावृत्ति के आभ्रय से मौलिकता स्वीकार की जाती है । अतएव वाक्य में 
वण, पद और वाक्य इन तीन तत्वों की कल्पना की जाती है । सृष्टि में ईश्वर, जीव और 
प्रकृति इनःतीन रहस्यात्मक तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। एक ही ज्ञान- 
तत्त्व ( वेद्‌ ) को वाक्‌-तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी अर्थात्‌ ऋग्‌, यज्ञः, साम का अ्रस्तित्व स्वीकार किया जाता है। मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्य, गद्य और गीति ( क्रमशः ऋग्‌, यजुः और साम ) इन तीन भागों 
में प्रस्तुत किया है । साहित्यशास्त्रियो ने स्फोट, वाकतत्व आदि नामों को न रखकर 
शक्ति या शब्दशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत किया है। वैयाकरणों ने वर्ण 
आर पद से आगे वाक्य की सत्ता सिद्ध की है, वणस्फोट ग्रौर पदस्फोट से आगे श्रन्तिम 
सत्य वाक्य-स्फोट को माना है, उसी प्रकार साहित्यशाञ्रियों ने वैयाकरणों के मत का 


. अनुसरण करते हुए अभिधा और लच्षणाशक्ति से आगे व्यंजना शक्ति की सिद्धि की है। 


व्यंजना शक्ति की सिद्धि के कारण ही शब्द व्यंजक होता है श्रोर अथ व्यंग्य होता है । 


` व्यंग्य अर्थ न पद पर निभर रहता है और न पदार्थं पर | उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह 


स्वतन्त्र शक्ति है, वह स्वतन्त्र अर्थ है, बड कमी भी पराधीन नहीं है। ्रथ-तच्त्र के विवेचन 
का प्रारम्भ वैदिक वाङमय के प्रारम्म से ही हुआ है। वैदिक ऋषियों ने उसको मन्त्रात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत किया है । चारों वेदों में स्फोट शब्द का उल्लेख न होने पर भी वाक: 

तत्व को वाकत्रहम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्फोटवाद के सिद्धांत का पूर्णतया | 


` प्रतिपादन क्रिया गया है | वाक-तत्त्व जिसको-आत्मतस्व, ब्रह्म, शब्दतत्त्व आदि रूपों में 


प्रस्तुत किया गया है, वह प्रतिभा की ही विभिन्न रूपों से व्याख्या है | सृष्टि के मूल में 


* प्रतिभा ही मौलिक पदार्थ है वेदों में मेघा, मनीषा आदि शब्दों के द्वारा प्रतिभा का 


अभिप्राय स्पष्ट किया है । वेदों ने सृष्टि को, जो कि अर्थ तत्त्व की प्रतिमूति है, वाक-तत्त्व 


का ही विकास माना है । वाक-तत्त्व को पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि, रावण आर भतू इरि 
. आदि महा-वैयाकरणों ने शब्द, शब्दतत्त्व, शब्दब्रहम आदि नामों से प्रश्तुत किया है । 
- पतं्ञलि ने अतएव व्याकरण को “अथ शब्दानुशासनम्‌? कहकर शब्दानुशासन नाम दिया 


है | वैयाकरण को वाक्‌तत्त्व के विवेचन के कारण “वाग्योगबित्‌' अर्थात्‌ वाक्‌तत्त्व के 
यथार्थ सम्बन्ध का ज्ञाता कहा है | वाक-तत्त्व अर्थ रूप में परिणत होता है, वही सृष्टि का 
कारग है, वद्दी सृष्टि का आधार है ।' 

वेदों ने जिस भाव को मन्त्र-रूप में रक्खा है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से स्पष्ट 
किया गया है । उपनिषदों में वाकतत््र को ब्रह्म रूप में रखकर ओपनिषदिक भाषा में बहुत 
विस्तार से विवेचन का विषय बनाया गया है | वेद के षडंगो में से शिक्षा, निरुक्त और 


व्याकरण से इस विषय पर . वैयाकरणों की पद्धति से. विवेचन प्रारम्भ हुआ है । दशन 


डे १. अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदचरम्‌ । 
विवतेते ऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यृतः ॥ वाबय० १, १ 
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ग्रंथों स्मृतियों और पुराणादि में उस एक मौलिक तत्त्व की विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों 
से व्याख्या की गई है। 


2 व्याकरण-दर्शन और अर्थ-विवेचन--प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वेदों को लक्ष्य में 
रखते हुए वाक-तत््व-का विवेचन और विश्लेषण विशेष रूप से हुआ है । आचार्य पाणिनि 
से पूर्व कतिपय महावैयाकरणों ने इस विषय पर विशेष कार्य किया था । उनके उपादेय 
ग्रंथरत्न सम्प्रति अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत निबन्ध में विशेष सहायक.न हो सके । 
आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में ग्रपने से प्राचीन कतिपय आचार्यों का उल्लेख किया 
है । जिनमें आपिशलि, काश्यप, गार्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक और स्फोटायन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।' पाणिनि-व्याकरण के 
साथ ही कतिपय अन्य व्याकरणों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है । जिनमें से आठ 
प्राचीन व्याकरण मुख्य हैं :--ऐज्द्र, चान्द्र, काशक्कत्स्न, कोमार, शाकटायन, सारस्वत, 
अआपिशल और शाकल । 


ऐन्द्रो चान्द्रं काशकत्स्नं कौमारं शाकटायनम्‌ , 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्‌। परिभाषेन्दु टीका ए० २ 


श्री जयद्रथ ने इरचरितचिन्तामणि नामक ग्रंथ के सत्ताइसवें प्रकाश (अध्याय) का 
नाम “शब्दशास्त्रावतारप्रकाश? नाम रखकर पाणिनिःव्याकरण की उत्पत्ति और विकास 
तथा पाणिनि, कात्यायन (वररुचि), व्याडि, खामिङ्ुमार, वर्ष, इन्द्रदत्त आदि महावैया- 
करणों के अध्ययन देश कालादि का परिचय कराया है | श्री जयद्रथ का कथन्न है कि 
ऐन्द्र व्याकरण संसार से नष्ट हो चुक्रा था (श्लोक ७६) अतएव भगवान्‌ शिव ने ऐन्द्र 
व्याकरण के स्थान पर पाणिनीय व्याकरण की सृष्टि की | उस समय से लेकर समस्त 
शब्दज्ञान का प्रकाशक दिव्य पाणिनीय व्याकरण भूमि पर प्रसिद्ध है । भगवान्‌ पाणिनि 
स्वयं शिव के अवतार हैं, अन्यथा किसकी यह शक्ति थी कि वह दिव्य व्याकरण को भूतल 
, पर प्रतिष्ठापित कर सकता । समस्त शास्त्रों के होते हुए भी ऐसा कौन है जो कि पाणिनि 
की स्तुति (प्रतिष्ठा) न करता हो, क्योंकि उसकी कृपा से ही श्रर्थतत्त का ठीक-ठीक बोध 
होता है । 


१. वा सुप्यापिशलेः । अष्टा० ६. १. ९२ 
तृपिमृपिक्कशेः काइयपस्य । अष्टा० १. २. २५ 
ओतो गाग्यस्य । अष्टा० ८. ३. २० 
तृतीया दपु भापितपुंस्म॑ पंबद्‌ गालवस्य । अष्टा० ७. १, ७४ 
ई ३ चाक्रवमंणस्य । अष्टा० ६. १. १२० 
ऋतो भारद्वाजस्य | अष्टा० ७. २. ६३ 
। लङ; शाकटायनस्थैव | अष्टा० ३. ४. १११ तथा अष्टा० ८. ३. १८ . 
संबुद्धौ शाकल्यस्यैतावना पे । अष्टा० १. १. १६ तथा ६. १. १२७ एवं ८. ३, १९ 
गिरेइच सेनकस्य । अष्टा० ५. ४. ११२ ८ 
अवङ्‌ स्फोटायनस्य । अष्टा० ६. १, १२३, 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 609190. 


iC 


प 
== 


ज 


> CE 


ne 2 a ननम नेम 


= 


(4) 


ऐन्द्र व्याकरणं नष्टः समग्रं चामवद्भुवि ।७९ 

ऐन्द्र" व्याकरण हित्वा पाणिनीयं व्यधाय्छिवः । १६३ 

ततः प्रभति निःशेषशब्दज्ञानप्रकाशकम्‌ । 

दिव्यं व्याकरण भूमी पाणिनीयं प्रसिध्यति | १६४ 

पाणिनिभगवानेव स्वयं चन्दरार्षशेखरः 

प्रतिष्ठापयते कोऽन्यो दिव्यं व्याकरण भुवि | १६५ 

शेषेष्वपि शास्त्रेषु स्तूयते कैन पाणिनिः। 

ज्ञायन्ते सम्यगेवैते यख्रसादेन वाचक्राः। १६६ (हरचरितचिन्तामणि, अध्याय 
२७, श्लोक ७६ तथा १६३-१६६) 


सत हरि और अथंविज्ञान--मतृ इरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड के अन्त 

में व्याकरण-दशन और श्र्थविज्ञानविषयक , वैयाकरणों के विवेचन का संक्षिप्त इतिहास 
लिखा है | पाणिनि के पश्चात्‌ व्याकरण-दश न पर आचार्य व्याडि का संग्रह नामक ग्रंथ, 
जो कि एक लाख श्लोकों से युक्त था, व्यास-रचित महाभारत के तुल्य विशालकाय 
श्नर्घरत्नपरिपूरित व्याकरण-ग्रंथ था । व्याकरण-दशान की दृष्टि से यह अन्थ कितना बहु- 
मूल्य था यह स्वयं पतञ्जलि के कथन से स्पष्ट होता है । पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम 
आहिनक में शब्द नित्य है कि अनित्य' जैसे महत्त्वपूर्ण विषय को यह कह कर छोड़ दिया 
है कि संग्रह में इस विषय पर विशेष विस्तार से विवेचन किया - गया है, वहीं पर नित्यता 
आर अनित्यता दोनों पक्षों के गुण-दोषों का विस्तार से विश्लेषण. किंया गया है ।' मतृ हरि 
ने तथा उनके टीकाकार पुण्यराज ने करुणापूणं शब्दों में लिखा है कि पाणिनीय व्या- 
करण में ब्य'डि का बनाया हुआ एक लाख ₹लोंकों का संग्रह नामक ग्रन्थ था । खेद का 
विषय है कि वह महान्‌ ग्रन्थ वेयाकरणों की शिथिलता) उपेक्षादृष्टि, अध्यवसायहीनता, 
पल्लवग्राहिपाणिइत्य की प्रकृति के कारण संसार से लुप्त हो गया । 

प्रायेण संच्ेपरुचीनल्पविद्यापरिग्रदान्‌ । 

संप्राप्य वैयाकरणान्‌ संग्रहेड स्तमुपागते || वावय० २, ४८४ 

इइ पुरा पाणिनीयेऽ स्मिन्‌ व्याकरणे व्याड्युपरचितं अन्यलच्णपरिमाणं 

संप्रदाभिधानं निबन्धनमासीत्‌ । (पुण्यराज) ' 


पतञ्जलि का महाभाष्य--भतृ हरि तथा पुण्यराज का कथन है कि तत्त्वदर्शो 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने व्याकरण-दर्शन को अज्लुए्ण रखने के लिए करुणाभाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याख्या करके समस्त दाशनिक सिद्धान्तो एवं 
न्यायों का अपने महाभाष्य में समावेश क्रिया है। इसमें केवल व्याकरण के ही सिद्धांतों 


१. संग्रह एतत्‌ प्राधान्येन परिचितम्‌ नित्यो वा शयात्‌ कायो वेति । 
तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । तत्र त्वैष निर्णयः यद्येव नित्यः, अथापि कार्यः, उभयथापि 
लक्षणं प्रवत्यसिति । ( महाभाष्य, आह्विक १ ) 
संमहो व्याडिकृतों लक्षशशोकसंख्यो अन्थ इति प्रसिद्धि । ( नागेश, महाभाष्य, पूर्ववत्‌ ) 
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का समावेश नहीं है, अपितु समस्त सिद्धांतों का संक्षेप में समावेश है । अतः इसे “महाभाष्य! 
यह सार्थक नाम दिया गया है।* 


महाभाष्य के विषय में आगे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यह महाग्रंथ पतज्ञलि 
की लेखन परिपाटी की सुब्रोधता और सरलता के कारण स्पष्टप्राय प्रतीत होता है, परन्तु 
अर्थगाम्मीय, भाव गाम्मीर्य तथा प्रमेय-बाहुल्य के कारण अत्यन्त दुर्बोध, अगाध और 
अशेय है | ग्रतएव ग्रतत्त्वश, प्रतिभाविहीन एवं सुकुमारबुद्धि ज्िशासुश्रों का उसमे प्रवेश 
नहीं हो पाता है। (पुण्यराज)* 


लब्धगाघे गाम्परीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्‌ | 
तस्मिन्नकृतबुद्वीनां नैवावास्थित निश्चय; | वाक्य ०, २, ४८६ | 


बैजि, सौमव और इयच्च ये वैयाकरणं हैं, जिन्होंने केवल और शुष्क तक-पद्धति का 
` आशय लेकर आर्ष व्याकरणदशन का, जिसका स्वरूप संग्रह ग्रंथ में स्थिर किया गया था, 
दुर्मावना से प्रेरित होकर सर्वनाश किया है। १ 


रावण और व्याकरण-दर्शन--पतज्ञलि के शिष्यो ने इस व्याकरण दशंन की 
रक्ता की और यह दशन अस्तव्यस्त रूप में दाचिणात्यों में केवल ्रन्थमात्र में अवशिष्ट 
रह गया था । हेलाराज के कथन से ज्ञात होता है कि व्याकरण-दशन के मौलिक रूप के 
जन्मदाता श्राचार्य रावण थे । यह मूल-इशन शिलालेख के रूप में दक्षिण में था जो कि 
हेलाराज के कथनानुसार त्रिकूट पर्वत के एक विभाग त्रिलिंग स्थान के एक कोण में 
था | लुसप्राय व्याकरण-दश न को इस शिलालेख के आधार पर आचाय चन्द्र तथा 
भतृ हरि के गुरु आचार्य वसुरात श्रादि ने महाभाष्य की सहायता तथा योगसिद्ध का 
आश्रय लेकर पुनरुज्जीवित श्रौर विकसित किया | इस समय प्राप्य व्याकरण-दशन का 
श्रेय इन्हीं आचायों को है । आचार्य वसुरात ने आचार्य भतृ हरि को जिस रूप में यह 


१. कृते ऽथ पतश्ञलिना गुरुणा तीथंदशिना । 
सर्वेपां न्यायवीजानां महाभाष्ये निवन्थने ॥ ( वाक्य० २. ४८५ ) 


तच्च भाष्यं न केवलं व्याकरणस्य निबन्धनं यावत्सवे पां न्यायबीजानां बोद्धव्यमित्यत एव सबेन्याय- 
बीजद्देतुत्वादेव महच्छब्देन विशिष्य महाभाध्यमित्युच्यते लोके । (पुण्यराज, वाक्य० पूर्वत्‌) 


२. अतिगम्भीर' दि भाष्यमुपरचितं भगवता पतश्ञलिनेति न तस्याभिथेय व्यवच्छेत्त, केनचिच्छक्यत 
इति । एतदभाप्यं परिपाटिलक्षणादत्र सौप्ठवादुत्तानं स्पष्टप्रायं प्रतिभाति । प्रभेयबाइुल्येन 
दुरवगादत्वम । अत एवेदं महा भाष्यमङ्कतबुद्धयो नेव बोड मलम्‌। ( पुण्यराज वाक्य० २.४८६ ) 


३. घैजिसौमवहयच : शुष्कतकांनुसारिमिः । 
आपे विप्लाविते मन्थे संग्रहप्रतिकन्न के ॥ ( वाक्य० २, ४८७ ) 
तथा च संप्रहम्रतिपचमूतैराचार्येस्त्विद्यामात्रवे दिभिबद् यपाटवादिदमाप्लावितम्‌ । ( पुण्यराज, 
वदी) 
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९ 
दशन समर्पित किया था, उसी का मूर्तरूप भतृ'हरि का सर्वमान्य अ्रकषयभडार 
वाक्र्यपदीय है १ | र 


पुण्यराज और हेलाराज-वाक्यपदीय की अत्यन्त प्रामाणिक और अगाघ 
विदवत्तापूणं टीका काश्मीरी ब्राह्मणों ने की है | प्रथम कांड की व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभ ने की है । द्वितीय कांड की पुण्यराज ने और तृतीय कांड की भूतिराज के पुत्र 
हेलाराज ने ।२ प्रथम ने ६२ पृष्ठ, द्वितीय ने २३० पृष्ठ तथा तृतीय ने ७४४ पृष्ठ क्रमशः 
लिखे हैं | इतिहासशों के लिये यह विचारणीय विषय है कि ये तीनों व्यक्ति एक हैं या 
तीन । ये एकही व्यक्ति के तीन विभिन्न नाम हैं या तीन व्यक्तियों के विभिन्न तीन 
नाम १ तीनों काँडो के उपसंहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्भिक मंगलाचरण के श्लोकों 
मं “तत्‌ प्रातिभं संस्तुम तथा 'अतन्धो विहितोऽश्मामिरागमार्यानुसारिभिः? में बहुबचन 


से यही स्पष्ट होता है {क यह व्याख्या का कार्य तामूहिक कार्य है, उपयुक्त तीनों 


१, (क) यः पतञ्जलिसिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः । 
काले स दाक्षिणात्येषु अन्थमात्रो व्यवस्थित: ॥ ( वाक्य० २. ४८८ ) 
(ख) पवंतादागम' लब्ध्वा भाषयबीजानुसारिभिः । 
स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥ ( वाक्य० २. ४८९) 

अथ कालान्तरेण चन्द्राचार्यादिभिरागम' लब्ध्त्रा तेन चोपायभूतेन सकलानि भाष्यावस्थितानि 
न्यायबीजानि तान्यनुसुत्य व्याकरणागमः पुनरपि स्फीततां नीतः । ( पुण्यराज, वहीं ) । - 

पर्व॑तात्‌ त्रिकूटेकदेशवतित्रिलिज्ञे कदेशादिति । तत्र ह्यू पलतले रावणविरचितो मूलभूतव्याकरणागम- 
स्तिष्ठति । केनचिच्च ब्रह्मराचसानीय चन्द्राचायवसुरात गुरुप्रभृतीनां दत्त इति । ते खलु यथावद्‌ 
व्याकरणस्य स्वरूपं तत उपलभ्य साततं च शिभ्याणां व्याख्याय बहुशाखित्वै नीतो विस्तरं आपित 
"इत्यनुअयते । - ( पुण्यराज, वह) । 

(ग ) न्यायप्रस्था नमार्गा स्तानभ्यस्य स्व॑ च दर्शनम्‌ । ः ` 
ग्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंग्रहः॥ 
' (वाक्र्य० २. ४९० )। 

अथ कदाचिद्‌ योगतो विचायं तत्र भगवता वसुरातयुरुणा ममायमागमः संश्चाय वात्सल्यात्‌. प्रणी 
इति । ( पुण्यराज, वहाँ ) 9 
२. (क) इति श्रीमहावैयाकरणह रिवृषभविरचितवाक्यपदीयप्रकादे आगमससुच्चयो नाम . 

अह्मकाणूड प्रथमं समाप्तम्‌ । ( वाक्य० १ पृष्ठ ६२ ) = 
( ख ) इति श्रीपुण्यराजछुता वाक्यपदीयद्वितीयकाणइटीका समाप्ता । : 
( वाक्य० २ पृष्ठ २९१ ) ; 
(ग) इति भूतिराजतनयद्देलाराजइते प्रकीणप्रकाशे बृत्तिसमुद्द शचतुर्देशः । प्रकीय्रकाशास्य 
समाप्त' चेद' पदकाण्डस्‌ । ३ 
( वाक्य० २ पृष्ठ ७४३ ) 
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ध्यक्तियों ने वाक्यपदीय का विभाजन करके उत्क्रम से व्याख्या की है।' सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करने तथा प्रतिमा के पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार उसको नानारूपता को 
ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विभिन्न तीन नाम हैं, जो कि 
स्थूल दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं | तीन विभिन्‍न नामों को रखने की आवश्यकता 
विषय की विभिन्नता के कारण हुई । एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम हैं । यह काण्ड रे, 
पृष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ट होता है । तीनों कारडों की प्रकाश नामक 
टीका का कर्ता भूतिराज का पुत्र हेलाराज ही है ।२ प्रयमकाण्ड त्रह्मकारड है, ब्रह्म वैयाकरणों 
के मतानुसार महावैयाकरण दै, अतः ६२ पृष्ठ लिखने पर भी टीकाकार ने अपने नाम 
के सार्थं महावैयाकरण. की उपाधि लगाई है, स्फोट ओर ध्वनि दोनों का भाव स्पष्ट 
करने के लिए 'हरिवृषभ? काल्पनिक नाम रखा है। निर्विकल्प समाधि श्रवस्था में ब्रह्म 
के साथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने वाक्यस्फोट के पिता का नाम नहीं दिया 
है। द्वितीय काण्ड जो कि वाक्यस्फोट का विवेचन है, ग्रन्थकार ने अपना नाम हेलाराज 
के स्थान पर पुण्यराज अभिक उपयुक्त समझा है। यहाँ पर न महावैयाकरण उपाधि 
है और न पितुनाम का उल्लेख है । तृतीय काण्ड पदस्फोट या पदवाद की व्याख्या है, 
पदार्थ की व्याख्या है, व्यावहारिक सृष्टि को व्याख्या है, अतः अ्रपोद्धार पद्धति का 
आशय लेकर अपना भौतिक नाम तथा अपने भौतिक पिता का नाम तृतीय काण्ड के १४ 
- समुद्देशों में प्रत्येक के अन्त में दिया है । ७४४ पृष्ठ लिखने पर भी हेलाराज भौतिक रूप 
में होने के कारण अपने नाम को महावैयाकरण की उपाधि से . वंचित रखते हैं। प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्व श्रौर कहीं पर अनेकेत्व कां आश्रय लेकर कहीं पर हेलाराज 
नाम ही दिया गया है और कहीं पर एयक पथक, नाम दिया है । 


कैयट, भट्टोजि, नागेश आदि--भत्‌ इरि तया हेलाराज को परवती वैयाकरणों ने 
. आधार एवं प्रमाणरूप मानकर व्याकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है । जिनमें से 
कैयट कृत महाभाष्य की प्रदीप टीका, भद्दोजिदीक्षित इत शब्दकौस्तुभ, मनोरमा, सिद्धांत 


sp RRs 
१, (क) भामानन्दसुधामयोजितवपुस्तत्मातिभं संस्तुमः । १। 
. (बाक्य० ३) पृष्ठ १) 
(ख़ ) काण्डद्वये यथाबृत्ति सिद्धान्ताथ सतरः । 
प्रबन्धो विहितोऽस्माभिरागमार्थानुसारिभिः॥ २॥ 
तच्छेपभूते काण्डेऽस्मिन्‌ सप्रपन्नो स्वरूपतः । 
शोकाथ चोतनपर! प्रकाशोऽय॑ विधीधते ॥ ३ ॥ गा 
[ ( वाक्य० काण्ड है, पृष्ठ १) 
२, टीवछत्कतः स्वपरिचय: । 
मुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगभत्‌ काइमीरदेशे नुप, 
श्रीमान्‌ ख्यातयशा वभूव नुपतेस्तस्य प्रभावानुगः । गा 
मन्त्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो-- | 
हेलाराज श्म' प्रकाशसकरोच्छरी भूतरिराजात्मज। । १। 


भि ( वाक्यपदीय काण्ड ३, पृष्ठ ७४४ . 
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. कौमुदी आदि, नागेशमद्कत वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषों; लघुमंजूषा, शब्देन्दुशेखर, परिमा- 
घेन्दुशेखर, महाभाष्य की उद्योत टीका तथा स्फोटव!द आदि, कौण्डभट्ट विरचित वैयाकरण 


भूषण, मण्डन मिश्र कृत स्फोटसिद्धि) वामन जयादित्य कृत काशिका आदि म्यों में 
अर्थविज्ञान विषय के अंग और उपांगों का विशेष विस्तार से विचार किया गया है । | 


- दार्शनिक विद्वानों ने जिन अमर कृतियों में श्र्थविशञान का विवेचन किया है, तथा 
` जिन अन्थरत्ों का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम आदि सहायक अनन्यो की 
` सूची में विशेषरूप से दिये गए हैं । MER 5 


वैयाकरणो का दष्टिकोण--ईस निबन्ध में वैयाकरणों के इस. सिद्धांत को समुचित 
और ग्राह्य ममा है क्रि “सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रमत्र नैकः पन्याः शक्य आस्थातुम्‌? 
(महाभाष्य २, १, ५८) व्याकरण सारे वेदों, समस्त दशंनों आदि का पथप्रदर्शक है, 
तः किसी एक मार्ग-विशेष (दर्श न-विशेष, घर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आभय नहीं 
लिया जा सकता है । वैयाकरणों को श्रतएव चतुमुली उत्तरदायित्व, के मध्य में अपना 
उत्तरदायित्व सुचारुरूप से निमाना होता हे । वैयाकरणों ने इस: समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संक्षिप्त नियम में पूरा कर दिया है। वैयाकरणों का इढ़ मन्तव्य:है कि सारे सुखों का 
मूल, समस्त विवादों, विग्रहों और दुख का परिहार एक समन्वयवाद है । प्रत्येक शब्द में, 
प्रत्येक अणु और परमाणु में स्फोट और ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति ओर प्रत्ययका ८ 
. समन्वय है । इसी समन्वय के आधार पर प्रत्येक ग्रथ, प्रत्येक सृष्टि का कार्य. चलता | 
हे.। जहाँ पर दोनों में से एक की उपेक्षा की जाती है, वहीं से वादविवाद, विरोध, संघर्ष 
प्रारम्म दो जाता दै । अतः वैयाकरण कइते हैं कि-- - `” 2 
न केवला प्रतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः | 7. . ; 
न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्यय का, न केवल प्रतिः 
` बाद का प्रयोग करना चाहिए और .नः केवल प्रत्ययवाद का, न केवल भौतिकवाद का 
: __ प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न केवल - अ्रध्यात्मवाद और विज्ञानवाद का | 
. न केवल ज्ञान-्मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए और ने केवल कर्ममार्ग का । दोनों का 
समन्वय करके ही. प्रत्येक बाद,, प्रत्येक सिद्धान्त श्रौर प्रत्येक मन्तव्य का प्रयोग करना | 
चाहिए जैसा कि सरल और सुन्दर शब्दों में इसके समन्वय का प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में प्रतिपादित क्रिया है ।' हु * र र 
' व्याकरण और वैयाकरणों को जो सन्मान सब ओर से प्राप्त हुआ है, उसका कारण 
उनकी निलेंपता, निष्पक्षता श्रौर सत्यता है | इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीरस 
* होते हुए भी सब से श्रधिक सरस है, अप्रिय होते हुए मी सर्वप्रिय है, निवार्य होते हुए भी 
श्रनिवार्य है, व्याकरण होते हुए मी दर्शन एवं साहित्य दै, ध्वनि होते हुए भी स्फोट है, | 
अभिधा होते हुए भी व्यंजना है, वाच्यांथे होते” हुए भी व्यंग्यायप्रधान हे, शान होते हुए. | 
~ भी शेय है, साधन होते हुए भी साध्य है, असिद्ध होते हुए मी सिद्ध है। व्याकरण ही 


का RE SE कयाय प है > न?" 
* ति el 2:11 कह 


१. देखो गीता अध्याय २ से ५. ० 
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प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन को करते हुए मी सन्धि सिखाता है, विग्रह में भी सन्धि काँ 

प्रकार बताता है, इन्द्र (विरघ, विवाद) में भी समाहार (एकत्व, एकता) सिखाता है, 

> व्यपेक्षाभाव .(पारस्परिक-सहयोग) समास के साथ एकार्थीभाव समास (एकलक्ष्यता,एक- 

प उद्देश्यता) सिखाता है । आकति के साथ ही द्रव्य को पदार्थ मानना सिखाता है, भौतिक- 

वाद केः साथ ही श्रात्मवाद और ब्रह्मवाद की शिक्षा देता है, जाति और व्यक्ति: दोनों को 

ही पदार्थ मानना सिखाता हे । न.जाति की उपेक्षा की जा सकती है और न व्यक्ति की | 

जाति की सिद्धि द्वारा वैयाकरण जिस लक्ष्य पर पहुँचते हैं; वह है कि व्यक्ति जाति का अंग 

है, जाति नित्य है श्रौर व्यक्ति अनित्य, .जाति सत्य है और व्यक्ति असत्य ।१ व्यक्ति जाति 

- का अंग है, अंग अंगी के लिए है, व्यक्ति जाति के लिए है, व्यक्ति सर्माष्ट के लिए है, 
व्यक्ति समाज का एक अंग है, वह समाज की सेवा के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र का एक | 

- अंग है, अतः राष्ट्र की सेवा उसका कत्तव्य़ है | वैयाकरण इतने से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, 

. वे पदवांद पदस्फोंट को मी त्रुटिपूर्ण समकते हैं, वे जातिवाद को भी पृथक्‌ करके शुद्ध 

| नहीं सममते हैं, वे वाक्यस्फोट की सिद्धि करेके यह तिद्ध करते है कि जातिभेद से, राष्ट्र: 

४ मेद से, समाजमेद से सैकड़ों ग्रन्थ होते हैं | जिस प्रकार व्यक्ति जाति का एक अंग है 

ह उवी प्रकार जाति, राष्ट्र और समाज वाक्य के एक अंग हैं, विश्वः के एक अंग हैं । 

: _ उन्हे विश्व के हित के लिए अपना अस्तित्व रखना चाहिए, विश्व-हित में ही अपना दित . 
- निहित समफना चाहिए। विश्व-शान्ति, विश्व-बन्धत्व, विश्वधर्म, विश्व-संस्कृति एवं 
विश्व को दी श्रखण्ड और निरवयव तथा श्रनिर्वचनीय शब्द-ब्रह्म का एकमात्र प्रतिनिधि . 

समझना चाहिए । LE ER 


वैयाकरणो ने एक इस सस्य का निर्वाह किया है जिसको भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि 

न बुद्धिमेंदं जनयेदञ्चानां कर्मसङिंगनाम्‌? २ कर्मयोगियों में बृद्धिमेद उपपन्न न करे। ¬ 

'  अ्रतएव वैयाकरणः ज्ञौनियों के लिए प्रतिभा की प्राप्ति उद्देश्य बताते हैं तथा कर्मयोगियों 
.._ केलिए क्रिया, कर्मणयृता, कर्मठता एवं निष्काममाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं। 


पतञ्जलि एवं मतृ हरि ने उक्त प्रकार से बिमेदीं में अमेद और अनेकताओं में एकताको | 
समझाया है। | ग FE अभ हि 
यदि सारे वेद, सारे दर्शन, समस्त व्याकरण, समत्त ज्ञान, विज्ञान, अन्वेषण, ˆ | 
अनुसंधान श्रौर सर्वतोमुखी विकास होने पर भी विश्व में शान्ति, सुख, ज्ञान, एकता, > 
-. प्रेम, अहिंसा और सत्य की सिद्धि नहीं होती है तो. इसका सारा कलंक वेद, दर्शन, ज्ञान, | 
विज्ञान, अनुसंधान और तथाकथित सर्वतोमुखी ब्रिकास पर है और मुख्य रूप से उनके | डु 
अनुयायियों पर है | यह शब्दब्रह्म और ग्रथंब्र्म दोनों का श्रनादर ओर अपमान हैं। बह. 
शब्दतत्त्व की रक्षा के लिए, अथंतत्त्व ( सृष्टि ) है रोर अर्थतस्व की रक्षा के लिए 


329 १, सत्यासत्यौ तु यौ भावौ प्रतिभाव॑ व्यवस्थितौ । - 

ह . ` सत्य यत्तत्र सां जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृता: ॥ र So oS 
पट Fe ( वाक्य० ३, पृष्ठ २८ ) हट क, 
२, गीता : ३. २६. स र ह 
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है, यही स्फोटवाद है, यही वाक्यस्फोट है, यही ब्रह्मवाद है, यही श्रात्मवाद, है, यही सत्यः 
भौतिकवाद है और यही श्रर्थविज्ञान है | | 


छृतश्षता-प्रकाशन-शब्द-त्र एवं वाक्यस्फोट के स्वरूप को स्वीकार करने पर 


, कृतज्ञता-ग्रकाशन एवं धन्यवाद जैसा प्रश्‍न ही नहीं उठता है, क्‍योंकि धन्यवाद देने . | 


बाला कौन और धन्यवाद लेने वाला कौन ! जहाँ तक दैत बुद्धि है वहाँ तक अज्ञान, 


` ` अविद्या और तमोगुण का प्रसार है। माया का आवरण है | अ्श्ञानावस्थां का कृतज्ञता- 


प्रकाशन कहाँ तक सत्य है, यह त्रिचारणीय है | अद्वेत-बुद्धि होने पर कृतज्ञता-प्रकाशन 
झसंगत-सा प्रतीत होता है । पाणिनि, पतज्ञलि श्रादि आत्रायाँ.का मन्तव्य हे कि लोक 


में लौकिक शिष्टाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, अतएव अभित्त में शिष्टाचार की > 


रक्षान्दैतु मिन्नता की बौद्ध कल्पना करके धन्यवाद देने का साइस करता हँ | : 
सर्वप्रथम शब्दन्रह्म ( वाकृतत्त्व, प्रतिमा ) का कृतज्ञ हूँ, जिसकी कृपा से अर्थतत्त्व 


का विकास हुआ है और जिसकी कृपा रहस्यात्मक-रूप में प्रारम्भ से अन्त .तक सवदा. इस 


कार्य में बनी रही है। र 


वैदिक ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के जितने भी शब्दशास्री हँ, पतञ्जलि के | [ 


शब्दों में 'वागयोगवित्‌? हैं, जिन्होंने शब्दतत्त्व और “ अर्थतत्त्व का विवेचन करके वेद, 
ब्रोझण, आरण्यक, उपनिषद्‌, दशन, व्याकरण, साहित्य, एवं ज्ञान और विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया है ओर जिनके ग्रन्यरनों या प्रकाशस्तम्भों से प्रकाशं 


पाया है, उन सभी प्राचीन और श्रर्वाचीन, भारतीय और वैदेशिक शब्दंशाञ्जियों का .. Fe 


सादर कृतज्ञ हूँ। 
प्रस्तुतः निबन्ध में अर्थतत्त्व का बीज. श्री डा० बाबूराम सक्सेना, ( अध्यक्ष संस्कृत 


विभाग, प्रयाग. विश्वविद्यालयं ) ने रक्खा है, श्री पंडित गोपीनाथ कविराज ( बनारस ) ने | 
शब्दतत्त्व के वारि द्वारा उसको सिक्त किया है रौर भी डा० सिद्धेश्वर वर्ना (नागपुर) चे | 


शब्दतत्त और अर्थतत्त्व को सम्बद्ध करके स्वनामानुकूल वार्तिककार कात्यायन के ( सिद्धो 
शब्दार्थसम्बन्धे ) की:सिद्धि की है, अतः शब्दशास्र की सिद्धत्रयी का विशेष कृतज्ञ हूँ । 


साथ ही जिन महानुभावों से इस निबेन्ध के विषय में विशेष आशीर्वाद, | 
प्रोत्साहन, सत्परामश एवं आवश्यक विचार प्रास हुए हैं उनका. विशेष आमारीहुँ। ' 


उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं !--- 


भी डा*' राधाकृष्णन्‌, भी डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, श्री पं गोविन्दवल्लम पन्त | हर क 
( प्रधानमन्त्री यू० पी०.), भी डा० सम्पूणोनन्द ( शिचचामन्त्री यूः पी ) भी डा | 
आचार्य नरेन्द्रदेव, भी पुरुषोत्तमदास टंडन, भी प्रो० जुई रेनु ( प्रो? संस्कृत विभाग, | 


पेरिस ), भी प्रो० मार्गेन स्टाइन (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, : झोतलो, नावें विश्वविद्यालय), 
श्री डा० प्रसन्नकुमार आचार्य, भी डा० उमेशमिश्र, श्री पं० चेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय, “भरी 


` ड्ञा० घीरेन्द्र वर्मा, थरी रघुवर मिटठूलाल शास्त्री, श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, श्री ` ५ र 
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शब्दतत्त्व है। दोनों का समन्वय करना सिखाना ही ज्ञान और विज्ञान है। यही शब्दवाद - | 


(७ १२.) 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन, श्री प्रो० सत्याचरण ( भू० पू० हाईकमिश्नर वेस्ट इंडीज़ ), 
श्री डा० मंगलदेव शास्त्री, भी. डा० सूर्यकान्त ( पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय ) श्री डा० 


“रामकुमार वर्मा, भी डा० उदयनारायण तिवारी, भी डा० माताप्रसाद रुस, भी आचार्य 


रघुवीर ( नागपुर ), भी श्राचायं विश्वबन्धु ( होशियारपुर ), श्री आचाय हरिदत्त 
शास्त्री सप्ततीथ, भी आचायं सुरेन्द्रनाथ दीक्षित ( मुजफ्फरपुर ), श्री श्यामलाल यादव 
वकील, (.काशी ), भी ठा० दीवानसिंह ( रामगढ़, नैनीताल ), श्री बा० केदारनाथ 


- गुप्त, रईस ( प्रयाग ) । 


भी रूपनारायण शास्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन; प्रयाग ) ने निबन्ध की आवश्यक 


- सामग्री के संकलन आर. सम्पादन में विशेष सहयोग प्रदान किया है । प्रूफ देखने 
- अनुक्रमणी के सम्पादन आदि का काय बड़े प्रयक्षपूर्वक उन्होंने किया है । तदथ उनका 


कृतज्ञ हूँ । 


इनके अतिरिक्त कतिपय वे महान्‌ रौर दिव्य आत्माएँ भी हैं जिनका कि भौतिक 
शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नहीं दै और जिनेका वरदहस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका 


' चिर ऋणी हूँ । 


भारतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) का विशेष स्थान 


` हे | प्रस्तुत निबन्ध को हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा श्रेय श्री डा०. 


धीरेन्द्र जी वर्मा ( मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) को है । श्री रामचन्द्र जी टंडन ( सहा ० 


` मंत्री हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) ने पुस्तक के. प्रकाशन एवं किसी प्रकार का बिलम्ब न होने 


देने में अत्यन्त प्रशंसनीय काय किया है | मैं. उक्त दोनों महानुभावों का अत्यन्त दी 


. कृतज्ञ हूँ । 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निबन्ध को छपवाने की जो स्वीकृति दी .है, उसके 


लिए मातृ-पंस्था का सादर कृतज्ञ हूँ । 


उपसंहार--मीमांसा दर्शन में जैमिनि मुनि का कथन है कि “पुरुषच कर्मार्थत्वाते 
( मीमांसा दर्शन ३,१,६ ) पुरुष कर्म करने के लिए है । निष्काम कर्म ही उसका . 


, ` अविच्छिन्न उद्देश्य होना चाहिए, उसी उद्देश्यको लक्ष्य में रखकर अपने अन्दर . 


अयोग्यता; श्रज्ञता ओर दुर्बोध के होते हुए भी इस. विषय पर लेखनी उठाने की घृष्टता 
की है । आशा है विवेचकवृन्द॒ “बालादपि सुभाषितम? उक्ति के अनुसार श्रवगुणों और 
अज्ञान के कारण नुटियों पर ध्यान न देकर गुणो पर ध्यान देंगे । विद्वदूवन्द - इस विषय 
पर जो ्रावंश्यक संशोधन एवं सुधार आदि के विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, उनका 


` में विशेष इतश रहुँगा । आगामी संस्करण में तदनुसार ही परिवर्तन, परिवर्धन आदि किया | Fe 
जा सकेगा। 


अल्पश दै, शतप है-अतएव जीव दै | उसी अल्पता को दूर करने के लिए: | 
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| शब्द-त्रझ का आश्रय चाहता है। कुमारिल भट्ट के शब्दों में अन्तं में यही निवेदन 
करना है कि :-- : 


तदू विद्वांसोउनुग्हन्तु चित्तभोत्रैः प्रसादिमिः । 


| 

| 

| सन्तः प्रणयिवाक्यानि ग्रहुन्ति ह्यनसूयवः ॥ 

| आगमप्रवणश्चाइं नापवाद्यः स्खलन्नपिं। 

||. न हि सद्दर्त्मनां गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्यते | _ 

रि ( श्लोकवार्तिक, ग्रन्यकार-प्रतिशा श्‍लोक ३ और ७ )। 


। 
| 
| 
। 
| ब्यपापपफमरदाफमकएन्कर, 
क 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
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५॥4करण-दर्शन और अर्थे-विवेचन ) ४, मतृ हरि और अ्रर्थविज्ञान ५, पतंज्ञलि का. 


- ` _ खनि. १६, ध्वनि के दो रूप प्राकृत ओर बैकृत १७ |. 


_ ““ शरर्थविशान के. बिना महती 
` ~ `, श्रृषित्व २११ थे 


विषय-सूची . | 
( सूचनां--विषय-सूची में अंकों की संख्या पृष्ठ-बोधक दद) ॥ 


म एक शब्द; ३5... 1 
निबन्ध का विषय १, निबन्ध में मौलिकता २, अर्थतत्त्व के विवेचन का प्रारम्भ २१, ` | 
. महाभाष्य ५, रावण और व्योकरण-दशन ६, पुणयराज और हेलाराज ७, कैयट, मट्टोजि, ~ 
नागेश आदि ८, वैयाकरणों का दृष्टिकोण ६, कृतज्ञता-प्रकाशन ११, उपसंहार १२। . 


श्रथैविश्ञान की समस्त विज्ञानो से भ्रभिन्नता १, निबन्धं का नामकरण १) ब्यास; . ‹. ` 
कुमारिलभट्ट, वेंकट माधव आर  मण्डनमिभ्रं का श्रर्थविशान शब्द १, अर्थेविशांनक्या” 
है! ३, अर्थ का खरूप प्रतिभा ३, प्रतिमा का नाम स्फोट ४, एक महान्‌ अन्ये, एक | 
महान भ्रम ( अज्ञान ) ४, प्रतिमा के ही अनेक नाम ४, ब आर भ्रम का मूल हक 
* अश क्ञाचार्य पाणिनि का विवेचन ६, तीन वृत्तियाँ ६, पाँच वृत्तियाँ ५ , 


अज्ञान और भ्रम ५) ग्र 9 ७१ 
तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण ७, वैयाकरणो का अभिप्राय ८ समन्वय की की: स्थापना ६, - 


शन्दा्थ के समन्वय की अनिवार्यता ६, वाकतस्व के. मूले, समन्वय १०, तीन तत्वों... दि 


` व्याख्याः १३; पदार्थ से प्रथक्‌ प्रतिक्त 
की सृष्टि में स्थिति १२, स्फोट सिद्धान्त. की त्रिविध ब्याख्या, १३, पदा रमत 
का अस्तित्व १४, दास्य का स्वतन्त्र श्रस्तित्व १५, प्रतिमा .के. दो रूप, *स्फोट औँ. भन 


अर्थ-विशान-की आवश्यकता और “उपयोगिता: शा की in ; 
अधैज्ञान और अर्थेसिद्धि १९, प्रतिमा का साक्षात्कार १६, अर्थेविज्ञान और श्रचरतस्व २०) 
| बिनष्टि २०, अधेज्ञान और आत्मशान २१, अर्थेज्ञान और | 
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` अँथैतिद्धि २३, व्याकरण का स्वरूप २३, सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ 
विवेचन २३, व्याकरण श्रक्षरतत्त्व और ब्रह्मतत्व का विवेचन २४ | 


वेद ओर श्रथविज्ञान २४, निरुक्त ओर वाकूतत््व का विवेचन .२४, प्रो० सईस और 
ऋग्वेद का एक महत्त्वपूण सूक्त २४, वाक्‌तत्त्व समस्त तत्त्वों का धारक है २५, सोमतत्त्व 
आदि का पोषक वाकतत्त्व २५, वाकतत्त्व राष्ट्रनिर्मात्री शक्ति २५, वाकतस्व पर अविश्वास 
से विनाश २६, प्रतिमा की सिद्धि से ब्रह्मतत्त्व और ऋषित्व २६, वाक॒तत्त्व की सर्वव्या- 
- पकता २६, वाक्‌तत्त्व से विश्व का उद्भव २६, वाक्‌॒तत्त्व से विश्व की सृष्टि २७ 
प्रतिमा से सृष्टि का विकास २७, ब्रह्म ओर वाक्तत््व की समानता २८, अचेतनों में भी 
" वाकतत्त्व २६, आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-तत्त्व २९, वाकं कामधेनु है २६, एक 
शब्दतत्त्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम ३०, यास्क और वाकतत्त्व की सर्वव्यापक्रता ३० 
यजुवँद्‌ ओर ब्रह्मतत्त्व ३१, उपनिषद्‌ में श्रद्वेत की पुष्टि ३२, प्रतिमा के ही अनेकों 
नाम ३२, मनु और श्रद्वैततत््व ३३, वैयाकरण और श्रक्षरतत्त्व ३३, विद्या और अविद्या 
. का समन य ३३, अविद्या ही विद्या की प्राति का साधन ३४,:वाकतरव -ग्रौर महादेव ३४ 
अतृ इरि के अनुसार व्याख्या ३५, यास्क के अनुसार व्याख्या ३५, पद और पदाथ के 
चार.रूप ३६, यास्क के अनुसार व्याख्या ३६, वेखरी आदि चार वाण्याँ ३७, पतञ्जलि 
श्रोर्‌ यइच्छाशब्रों का खण्डन ३८, वैखरी आदि 'बाणियों का स्पष्टीकरण ३६, वाक- 
तत्त्व और पुरुषतत्त्व ४१, वाकतत्व-शान और परमतत्त्व ज्ञान ४१, श्रर्थशञान के बिना 
. निष्फलता ४१, श्रक्षरतत््व से वाक्त्रयी का विकास ४२ वाकतत््त की अमरता ४२, 
वाक्‌तत्त्व का आधार ब्रह्म ४३, वाकृतत्व और भाषाविशान ४३, अक्षरतत््व और 
_ सातवाणियाँ ४३; वाक्तत्र और सायुज्य-प्राति-४४, व्याकरण और अद्वैतदर्शन ४४, 
अर्थान और .शब्दसंस्कार ४५, शब्द की प्रामाणिकता ४६, एक शब्दज्ञान रौर 
uw 
इष्टसिद्धि ४६, व्याकरण र. भाषाशास्र का संस्करण- ४६, बाकूत्बु, से वाकतच्व 
का. उद्धार-४७, वाक्‌ूतरव और प्रतिमा ४७, वाकतन्व दोषों का. संहारक ४८ यजुर्वेद 
में वाकत के गुणों का वणन ४८, वाकतत्व विश्वकर्मा ऋषि है ४८, श्रथर्ववेद . और : 
/ वांकतत्त्व का विवेचन ४६, विद्युत्‌ वाकतत्त्व है ४९, वाकतरव से देवी और आसुरी 
` सृष्टि ४६, वाकतच्त्र का विराट्‌ रूप ४९, वाक्‌तत्त्व और ब्रह्मगवी ५० | 


` आहण प्रंथऔर अर्थविशान ५०, त्राह्मण और स्फोटवाद ५०, शब्दतस्व से अर्थतत्त्व 
का विकास :५१, आधुनिक विशान ओर स्फोटवाद की सिद्धि १२, स्फोट ही सर्वोत्तम _ 
ज्योति और प्रकाश है ५२, वाक्‌ मूलकारण है ५३, प्रतिभा ही एक तत्त्व है, वही आत्मा 
` हे ५३, शब्द और अर्थ में अमिन्नता ५४, वाक कामधेनु है ५४, वाक ही सरस्वती है ५४, 
वाक अचय समुद्र है ५५, वाक्‌ ब्रह्म की माया है ५५, वाकू का विराट रूप ५५, वाक 
तत्त्व ही. वेद है ५५, वाक्‌ वैद्युत तत्त्व हे ५६, वाक स्माग्नेय तत्व है ५६, . वाक और मन 
का :युग्म ५६, वाक्‌ और प्राण का युगल ५६, वाकतच्व-ञ्रौर मनस्तत्व की अमिन्नता ५७, 
वाक हीसर्व-दोष-विनाशक है ५७। . . : 


उपनिषद्‌ और श्र्थविशान ५७, वाक्‌ परम ब्रह्म है ५७, दो अच्तर और बाकतत्ब ५८, ` 
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नारद को सनत्कुमार का वाकतच्व-विषयक- उपदेश ५८, वाक्‌तत्त्व ही पुरुष काॉ-सार ४६; 
स्फोटवाद रौर पञ्चक्रोश तथा उपसंहार ५६। : “ : 


... झध्याय२. न 
शब्द ओर अर्थ का स्वरूप - ४ 
शंब्दब्रंझ की व्यापकता ६१, शब्द-विवतवाद और शब्द-परिणामवाद ६१, .शब्दन्ह्म 
और सृष्टि ६३; परत्र और शब्दब्रह्म ६४, भत हरि और नागेश में मंतमेद ६४, शब्द 
ही संसार को एक सूत्र में बांधे हुएं हे ६५, शब्द की व्यंवहारोपयोगिता ६५,- शब्द की 
त्रिविध स्थिति ६६, श्रथ का आधार शब्द ६६, विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण ६६, 
ज्ञान की शब्दरूपता ६७, शब्द और अर्थ की एकरूपता ६७, शब्द और अथ का प्रकाश्य- 
प्रकाशक संबंध ६८, शब्द की प्रकाशरूपंता ६८,.शऊदमूलक समस्तशान ६६, शब्द की 
चैतन्यरूपता ६६, शब्दशक्ति से असदर्थ.का बोध ७०) शब्द का स्वरूप और श्रथ का 
विकास ७०, शब्दज्ञान व्याकरण . द्वारा ७१; शब्द क्‍या हे? पतज्ञलि का मत ७१ स्फोट 
आर ध्वनि - शब्द हैं.७१, स्फोट ओर ध्वनि में अन्तर ७२, शब्द-विषयक मंतमेद ७३, 
शिक्षाकारों का.मत ७३,.जैनों. का मत ७४, पतञ्जलि का-मत ७४, भतु हरि का मत ७४) 

य. विभिन्न मत :७५- | ८ 


अथ का लक्षण ७६, अ्रथ का स्वरूप ७७, .पतञ्जलि का मत ७७, अथं शब्द से 
अभिन्न ७७, दो प्रकार का अथ, स्वरूप और बाह्य ७७, अर्थज्ञान शरद. के दारा ७८ 
चार प्रकार. का अथ ७८, श्रथ-नित्यता पर विचार--७८, अयः की -परिवर्तनशीलता' और 
अनिश्चितता ८१, श्रथ बौद्ध है ८२, भतृ हरि का विवेचन ८२, अथ केःविषय मे :बास्ह 
मत ८२, अर्थ निराकार है ८३, अर्थ साकार है ८३, अर्थं कीःश्रपूणंता ८४, अर्थ ग्रस 
का भी बोधक ८४, समुदाय (अवयवी) ग्रथ. है ८४, अथः असत्य्‌ (अनित्य) है, ५, अथं 
संसर्गरूप है ८५, अर्थ ग्रसत्याभास सत्य हैः ८५, ग्रथ अ्रघ्यास रूप. है, शब्द और .अथ में 
अभिन्नता ८५, ञ्य की प्रधानता ८६, ग्रथ असवशक्तिमान है: ८७, अर्थ; ;परिबृतनशील 
हे ८७, श्रथ सर्वशक्तिमान है ८७, श्रथं बौद्ध है ८८, अयं बौद्ध और बाह्य दोनों है ८्थ५ 
अर्थ अनिश्चित है. ८८, ग्रथ भोता की बुद्ध के अनुरूप ८९, ज्ञान के अनुसार दी अय सी 
प्रिवतनशील.है ८६, अर्थ-और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूणता, ६०१ अश्च 
वक्ता की इच्छा के अनुरूप ६०, शबद अर्थ का केवल संकेत करता है ६०, अर्थ. अनुमेय 
है, संकेत से भी श्रर्थशान ६१, अर्थ काल्पनिक. है,, शब्दसृष्टि में व्यक्ति का महत्त्व ९१, 
अर्थ परिवतेनशील ६२, अथे तीन प्रकारं का है ६२, अथे अठारह प्रकार का हे; पुणूयराज 
का विवेचन ६३, ओग्डेनः अर रिच्राड स का विवेचन ६५ : - 


अध्याय ३... - र उऊ ती 
अर्थविकास FE 26576 
५ ५ को SVD NES 
.« २ श्रथेशविकास के कारण ६८, अर्थे. की परिवर्तनशीलता :९८, अंगेविकीतः के: तीन 
सस 
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स्वरूप ६६, तीनों स्वरूपों को विवेचन, १००, श्रथे-संकोच १००, अथे-विस्तार १०५, 
श्रर्थादेश १०९, अर्थ की अनुभवजन्यता १०६, अर्थ अनिश्चित श्रौर पूण १११, शाब्द 
बोध और अथ-विकास ११२। 

अर्थ व्यवहारिक है, वैज्ञानिक नहीं ११३, अर्थ की अस्पष्टता और श्रथ-विकास ११६, 
सादृश्य और अ्र्थेविकांस ११७, लक्षणा और अर्थविकोस ११७, साइचर्ये और अर्थ 
विकास १२०, सांस्कृतिक-विकास श्रौर अथविकांत १२३, मानवसुलभस्खलन ओर 
अर्थविकास १२५, आंलंकारिक तथा व्यंग्य प्रयोग और अ्रथविकास १२७, प्रकरणभेद 
आंदि से श्रथमेद १२७, समास से अ्रथमेद १२६, उपसंगसंयोग से अथभेद १३० 
वाँच्यमैद से श्रथमेद १३१, लिंगमेद से अथमेद १३२, स्वरभेद से अथमभेद १३२, अर्थ 
की अस्पष्टता और श्रर्थमेद १३४, आगम आदि से अर्थ में अभेद १३५, 5 


अध्याय ४ 
अथ-निर्णय के साधन 


` पदार्थों को नाम कैसे दिए जाते हैं? १३६, नामकरण के विषय में वेद और श्रुति 
आदि का मत १३६, नामकरण का महत्त्व १३६, कार्य के अनुरूप नाँम १३७, एक अथ 
` के लिए अनेक नामं १३७, एक के अनेक नांस १३७, यौगिक नाँम १३८, नाम अँवाह 
से आते हैं, ध्वम्येनुकारणात्मक नाम १३८, नवशब्दनिर्माण के लिए धूवसंचित सामग्री 
का ग्रांभ्रयण १३८ । 
` मामकरण के विषय में यास्क्र को सिद्धान्त १३८, मांम कां लक्षण १३८, शब्द 
से नामकरण में लाघव १३६, सब नाम धाठुंज हैं १३९, यास्क के सिद्धान्त पर कुछ 
क्षेप १४०, आंक्षेपों का उत्तर १४० | | | 
नामकरण के विधय मै वैयाकरणों का मत १४१) लाघवार्थ संज्ञाकरण १४१, 
मामकरण में वक्ता का महत्त्व १४२, भत हरि के कुछ महत््रपूण विचार १४२, नये 
भावो के नाम कैसे पड़ते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि १४६, चार प्रंकोर 
की संशाएँ १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वैयक्तिक नामों 
की सांथेकता १४८, भावों के नामकरण पर पाणिनि के महत्त्वपूर्ण विचार १४८, नये 
शब्दों का आगमन १५०, अनुपयोगी शब्दों का अप्रयोग १५१, अर्थ-निश्चय के 
साधन १५१ । 


अध्याय १ 
शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध- 
पतञ्ञलि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, मतृ हरि कां मत १६१, लोकब्यवहार 
१६२, वृद्धव्यवहार १६२, सम्बन्ध नियामक है १६३, शब्दबोध में तीन तत्वों की सत्ता 
१६३, सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है १६३, शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि १६४, शब्दार्थ में 


-तादात्म्यःबुद्धि १६४, श्रथ की शब्दरूपता १६४, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग १६५, 
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श्रासोपदेश १६६, शब्द से अर्थ की उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १६७, उपकार 
उपकारक-सम्बन्ध १६७, संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं १६७, दो प्रकार के सम्बन्ध; 


योग्यता और कार्यकारण १६७, योग्यता-सम्बन्ध १६८, शाब्दज्ञान और इन्द्रियजन्यज्ञान 
में अन्तर १६६, योग्यता-सम्बन्ध में संकेत . का स्थान १६९, पातञ्ञल-भाष्य की सम्मति 

७०, भट्टोजि और कौएडभट्ट के मत का खंडन १७०, सम्बन्ध ही शक्ति है १७१, 
शब्द, अथे और सम्बन्ध तीनों का पृथक अस्तित्व १७१, श्राक्षेपों का उत्तर ग्रध्यास के 
द्वारा १७२, पतज्ञलि का मत १७२ आधुनिक विचारको की सम्मति १७२, कार्यकारण 


सम्बन्ध १७३, ्रथै का आदान-प्रदान १७३, सामान्य का बोध. १७४, श्रोता वक्ता के; 


भाव का श्रनुमान करता है १७४। 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद १७५, पतञ्जलि का मत १७५, अथं बाह्य और 
बौद्ध दोनों है १७५, बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता १७६, अथं की त्रेकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, अर्थ बौद्ध है १७८,.बाझ ग्रथ मानने पर आक्षेप 
१७८, भत्‌ हरि और बौद्ध ग्रथ १७८, भतृ हरि का समन्वयवाद १७९, बाह्य अर्थ मानने 
में आपत्तियाँ १८१, नागेश का केवल बुद्धिवाद १८२, नागेश के मत की आलोचना 


१८३, भतृ इरि और बाह्य अर्थं १८४, दृश्य और ग्रदृश्य अथं १८५, बौद्ध अथं के; 


लिए बाह्य अर्थ की आवश्यकता १८५, अथग्रहण की मनोवेज्ञानिक पद्धति १८६, 
विभिन्न दशनों के सम्बन्ध-विषयक विचार १८६ | 


नैयायिक और वैशेपिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार १८७, नैयायिक और 
वैशेषिकों में मतमेद १८७, शब्दार्थ-सम्बन्ध मानने पर आक्षेप १८८, संयोग और 
समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है १८८, मूत. भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता 
१८६, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं - होती १८६, अर्थ एक ही निरिंचत नहीं है 
१६.०, बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे १ १९१ | 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और संकेतवाद १६२, शब्द और अर्थ में सांकेतिकःसम्वन्ध १६२, 
जयन्तभट्ट का विवेचन १६३, आज्षेतों के उत्तर १६३, श्राधुनिक विद्वानों का 
मत १६४ । 


शब्दार्थ-सम्बन्ध पर मीर्मासकों के विचार १६५, शब्द और ग्रं में शक्तिरूप सम्बन्ध 


. १६५, बौदौं द्वारा प्रत्यक्ष का खण्डन अव्यावहारिक दै १६६; शब्दाथ-सम्तन्ध और 
नित्यवाद १६६, जैन दाश निकों का मत १६६, तान्त्रिकों का मत २००, सम्बन्ध सामयिक 


नहीं है २०२। 
नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२, पतञ्जलि आदि के विचार २०२, शब्द और अर्य 


की अभिन्नता २०२, सम्बन्ध की नित्यता २०३, संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान २०३३ 


द्रब्यरूप आर्थ से नित्य सम्बन्ध २०४, जातिरूप अथ से नित्य सम्बन्ध २०५, ऽयक्तिरूप 
अथ से सम्बन्ध नित्य २०६, अथंवि्ञान की दृष्टि से विचार २०७, सवार्थवाचकता २०८ 
नित्यंवाद का दार्शनिक रूप २०६ | 
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बौद्ध दार्शनिको का अपोहवाद २१०, अपोहवाद का इतिहास २१०, अपोहवाद का 


स्वरूप २११, धर्मकीति. का विचार २१३, रल्षक्रीतिं का विशिष्टापोहवाद २१२, कुमारिल. 


eR ७० 
vv 


का मत २१३, भतू हरि कां विवेचन २१४ । 
४-1. . . अध्याय ६ 


: ` .- - ` शब्दःशक्ति 


ब्र 


7 शब्द की उपयोगिता २१६, ग्रथज्ञान के साधन २१६; लोकव्यवहार २१६, वृच्तिज्ञान 

से श्रेथज्ञान-' २१७; शक्तिग्रह ` के आठ साधनः २१७, लोकव्यवहार २१७; व्याकरण 
२१८, उपमान २१६, कोष २२०, आसवाक्य २२०, ` वाक्यशेष (प्रकरण ) २२१, 
विद्गरण्‌२२१; ज्ञातृपद का-साइत्रयं २२१ । 


अथज्ञान में विन्न २२१; शब्द-शक्ति का ग्रज्ञान २२१, अथ की अनुपलब्धि के ६ 
कोरण २२२, शब्द के सत्तामात्र से-ञअथत्रोध नहीं होता २२३, उच्चारित शब्द की. 
अर्थबोधकंता २२४, “लिपि की. ्रंथंबोधकता २२५, अभिनय की अर्थबोधकता २२५. 
श्रथज्ञान प्रतिमा के अनुसार २२६, वाचक शाब्द की द्विविधता २२७, शब्द और अथे 
स तादात्म्य २२८, नागेश का विवेचन २२८, 'पातज्ञल-भाष्य की सम्मति २३०, वांचक 
शब्द में द्विशब्दता पर मतभेद ` २३०; शब्द का बृद्धि से - सम्बन्ध २३१, शब्द से अर्थ 
की अभिव्यक्ति २३१, घट शब्द से पट का बोध क्यों नहीं 'होता २३२, अथीमिव्यक्ति 
केरै विषय सें.“दुगचार्य का मत्त २३२; ध्वनि के -गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३, 
स्फोंद्‌ नित्य, ्रोर-अक्रमः-है २३३, शब्द से शब्द और अर्थ दोनों का बोध २३४, शब्द में 
अृह्मतः ओरःअहकता. २३४, प्रकाशत्रयी २३४, चित्सुखाचाय की सम्मतिः २३५, शब्द 
्ौरः्रथ में अथं की मुख्यतां २३५,:शब्द श्र का उत्पादकःनहीं अपितु ज्ञ पक है २३५ 
अथ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं २३६, तीन वृत्तियाँ २३७। 


7 अभिधानगक्ति काः विवेचन, २३८, भतृ इरि. का मत २३८, अभिधा में. चारःतत् 
२३६, अभिधा में वक्ता का स्थान २३६, ञ्रभिधाशक्ति की स्वतन्त्र सत्ता २४०, शेंब्द-- 
मेदवादियों का मत २४०, प्रकरण श्रादि से श्रथ की ग्रतीति-२४१ ग्रर्थमेद से शब्दभेदे 
२४१, शक्ति. का स्वरूप .२४१ नैयायिको का मत २४१ इश्वरसंकेत में शक्ति का खंडन 
२४२, शाब्दबोध में श्रमेद और भेद संसग २४२, नैयायिकों के मत का खंडन २४२, 
वैयाकरणों काः मत २४४, पद आर पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की. प्रथक सत्ता है 
२४४, शक्ति का लक्षण २४४, चार प्रकार का शब्दाथ २४४, शब्दसृष्टि, का _ कत्ता - 
ब्यक्ति २४५, यइच्छाशन्दों का खंडन २४६, पतंजलि का अत्यंत तात्त्विक और महत्वपूर्ण 
निर्णय २४६; तीनः प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्यों लिखा २४८, शक्ति के तीन - 
मेदे २४९, रूढिशक्ति २४६, यौगिक या योगशक्ति २५०, योगरूढि २५.०, ' ` 


प 
नैयायिको का विवेचन २५१, साकांच शब्दों से शाब्दबोध १२५ सार्थक शब्द तीन प्रकार 
का २५१, वाक्य से ही श्रथज्ञान २५१, प्रकृति के दो मेदः २५१,,नाम का लक्षण २५१, 
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_ २९६, गदाधर भट्ट २६६, जयन्तम २९७ | 


TST RB SOS २ २ ३ क 


({ २१7 )) 


शब्द चार प्रकार का है २५१, रूढ शब्द. तीन प्रकार का है २५२, नैमित्तिक संज्ञा २५२, 
पारिभाषिक ग्रौर औपाधिक संज्ञा २५३, संकेत दो प्रकार का है २५३, मम्मट का विवेचन 
२५३, शब्द और अर्थ तीन प्रकार; का.है २१३, वाचक को लक्षण २५३, संकेतित अर्थ 
चार प्रकार का है २५४, उपाधि का विवरंण २५४, गुण आदि जाति हैँ २५४, लक्षणा 
का विवेचन २५५, लक्षणा का लक्षण २५५, लक्षणा कै मेंद २५६, लक्षणा के कारण, 
पतंजलि का मत २५७, गौतमंमुनि का मत २५६, 'ब्यंजना का निरूपण २६०, नागेशं 


का मत २६०] , ` ठ 


४ अन्याया ७ जम 


ति ति 


` ,पद्बिभाग; २६२; पुद दो प्रकार का~ है २६२, पद चार - प्रकार ;ै.:२६२; चारों 
पदत्रिमागों. का स्वरूपनाम और आख्यातःः२६३, उपसग २६४; -निंपातः २६५, पदाथर - 
विचारः२६६, संज्ञाशब्दों का अथे २६६, सामान्यमात्र का बोधक २६६, विशेष वाचको. 
का विशेष अर्थ २६६, नामार्थ के विषय में पाँच मत २६७,, प्रस्पयों का अथ २६८ 
चार प्रकार के: प्रत्यय २६८, दो. प्रकार , कीः विभक्तियाँ २६८, . प्रत्ययः वाचक्रः औरः 
द्योतक २६६, श्न्वयव्यतिरेक से श्र्थनिणँय २७०, एक शब्द में वर्णों काः.अ: नदी 


` होता २७०, धातु का अर्थ २७१, क्रिया का स्वरूप २७२, सकर्मक और अकर्मक धात २७३, 


सकर्मक का अकर्मक होना २७३, मीमांसकों. आर नैयायिंकों का मंत २७४, उपंसगं- 
सहित क्रिया धातु है २७५, उपंसगों. का. अर्थ. २७६, उपसर्गो, की hs का स्पष्टी- 
करण २७६, नैयायिको का मत २७७, निपातों का अथ २७७, निपात और उपसग में 
अन्तर २७७, उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में मेद २७८, निपात द्योतक और वाचक दोनों 
हृ. २७८, नैयायिको का खरंडन २७६, कर्मप्रवंचनीय का ग्रथ २७६-। ` > 

.- पदार्थ जाति है या व्यक्ति २७९; पाणिनि का मत २७६, जातिवादी वाजप्यायन 
२८०, व्यक्तिवादी व्याडि?९८१; समन्वयवादी कात्यायन और पतञ्जलि २८२, आच्चेपो 
का समाधान २८३, मतृहरि का मत २८४, जोति का ` खरूप २८५,'जातिं द्रब्य में 
प्राणशक्ति है २८५, मम्मट का कथन २८६, जाति ब्रह्मरूप है २८६, जाति सत्य 'र' 
व्यक्ति असत्य-२८७ जाति. महासत्ता है २८७; संशा और घात का अर्थं महासत्ता २८७, 
वह महासत्ता ही क्रिया: और द्रव्य है २८७, व्यक्ति या' द्रव्य, का स्वरूप २८, 'व्याडिके 
द्रब्यवाद्‌ का स्पष्टीकरण २८८, व्यावहारिक पक्ष २८८, पारमार्थिक , पक्ष: २८६, असत्य. 
आकार केवल बोध का साधन २८६, 'दो तत्त्व: नहीं हँ, २८६१ द्रव्य, श्रनिर्वचनीय. है. २९०, 
मीमांसको का मत. २६१, जातिवादी-जैमिनि का मत २६१, जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट" 
२६२, अर्थापत्ति सेः अर्थश्ञान का-खंडन २६३) प्रत्येक शानः व्यादिः और शनुवृत्त्यात्मक 
२६४, द्विविधज्ञान का खंडन २६५, जातिशक्तिवादी प्रभाकर का सत है जातिशक्तिवादी 
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अध्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्यां 


आठ प्रकार के सार्थक शब्द २६९, विषय का स्पष्टीकरण ३००, वाक्य का लक्षण 

३००, कात्यायन और पतञ्जलि २००; पाणिनि का मत ३०१, पतञ्जलि का मत १०१, 

४ कात्यायन का मत ३०३, नैयायिकों का मत ३०३, साहित्यिको का मत ३०४, अमरसिंह 
का मत ३०५ | 


जयन्तभट्ट का वाक्याथविवेचन ३०५, वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६, 

वाक्य और वाक्यार्थं के विषय में भत हरि का मत ३०७, वाक्य के आठ लक्षण ३०७, 

अव्याति का निराकरण ३०७, वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत ३०७, अखण्ड पच 

और खण्ड पक्त ३०८, आठ लक्षणों का विभाजन ३०८, वाक्याथ ६ प्रकार का है ३०६, 

- ६ प्रकार का वाक्याथ ३०६, वाक्याथं की संख्या में न्यूनता का परिहार ३०६, वाक्य 

र वाक्याथ के विषय में बोद्धों का मत ३१०, नैयायिकों का मत. ३१०५ वाक्य और 

वाक्यार्थ का सम्बन्ध ३११, विभिन्न मत ३११, वाभ्यस्फोट ओर पदस्फोट के प्रश्‍न का 

मूल ३११, तैत्तिरीयं संहिता और ऋकप्रातिशाख्य के. वचन ३११, पाणिनि 
का मत ३१२। र अ म 


अखण्डपच्च और वाक्य के लक्षण ३१३, स्फोट का श्रथ ३१३, स्फोट के तीन मेद 
३१३, अखण्डपच्त का भाव ३१३, वाक्य एक और श्रखण्ड है ३१३, चित्रज्ञान अखण्ड है 
३१३, चित्र एक है ३१३, वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४, वाक्यार्थं अखण्ड है ३१४, 
वाक्यार्थे में पदार्थ का अभाव ३१५। | 


वाक्य एक और अखरड शब्द है ३१५, पदसमूह में रहने वाली जाति को वाक्य 
कहते हैं ३१५, वाक्य एक अखण्ड शब्द है ३११, पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिमेद से पदभेद ३१६, नित्य और उपाधिभेद से भेद ३१६, अनित्य में क्रम नहीं 
हो सकता ३१७, वासना बुद्धि से भिन्न हैया अ्रमिन्न ३१७, वाक्य का वाक्यार्थ 
रूप में विवत ३१७ । 


: बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं ३१८, ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य ३१८, 
वाक्ष्याथ बुद्धि में रहता है ३१८, वाक्य और वाक्याथ में ग्रमिन्नता. ३१८, पदसमह को 
वाक्य कहते हैं ३१६, कात्यायन और मीमांसको के लक्षण में अन्तर ३१६, ४रक वाक्य: 
में एक तिङन्त पद ३१६, सम्बोधन भी वाक्य का अज्ञ होता है ३१६, एक वाक्य में अनेकों 
क्रियाएँ भी रइती हैं ३२०, भत्‌ हरि का वाक्य का लक्षण ३२०, बिना क्रिया के भी वाक्य 
होते हैं ३२१, वाक्य में क्रिया-गुत्ति ३२२, वाक्य भी मंहावाक्य का अंग ३२२ । 


रों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं ३२२, क्रमपक्ष का अभिप्राय ३२२, पदविन्यास 
की उपयोगिता ३२३, क्रम क्या है ! ३२३, वाक्य और पुद किसे कहते हैं १ ३२४ ,बणा 
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ओर पद शब्द नहीं हैं ३२४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३२४, एक क्रियापदं 
| भी वाक्य होता है ३२१; आकांच्षा से युक्त प्रथक-प्रथक सारे पदों को वाक्य कहते हैं ३२५, 
। प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है ३२६, पदाथ 'वाक्याथे है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए 
। श्रन्य पदों का प्रयोग ३२६। 
शि वाक्यार्थ-विचार ३२७, अमिहितान्वय और अन्वितामिधान: पक्ष. का स्पष्टीकरण 
` ३२७, अभिहितान्वय और अन्वितामिधान ३२७, मीमांसको की दो शाखाएँ ३२८, 
. अमिहितान्वयवादियों का मत ३२८ शन्वितामिधानपर्च मानने में कठिनाइयाँ २२८, 
अन्य पदों का प्रयोग निरथक होगा ३२६, पद का श्रथ मानने पर अभिहितान्वय ३२६, 
वाक्य का श्रथ संसर्ग (मेल) है ३३०, संबंध वाक्यार्थे है ३३०, संसर्ग वाक्यां है ३३० 
संसर्गवाद में दो मत ३३०, संसग के कारण निराकांक्ष होते हुंए भी विशेष में 
अवस्थित पदाथ वाक्याथ हैं ३३१, संसगवाद में निराकांचूवाद ३३१, पदाथ ही वाक्यार्थ 
है ३३१, दोनों पक्षों में अन्तर ३३१, वाक्यार्थ सम्बन्ध का स्वरूप ३३२, संघात 
ओर क्रमपक्ष का भावार्थ ३३२, प्रयोजन वाक्य का अथं है ३३३, जैमिनि 
का मत ३३३, नैयायिकों का मत ३३४, प्रयोजन वाक्याथ है ३३४, अभिहितान्वयवाद ४ 
का खंडन ३३४, श्रमिहितान्वयवाद्‌ की असारता ३३४, शब्दार्थ और वाक्याथ 
निराधार मानना पड़ेगा ३३५, वाक्य से ही वाक्याथज्ञान ३३५, नैयायिकों का मत 
३३६, श्रन्विताभिधांन पक्ष ३३६, संसष्ट श्रथे को वाक्यार्थं कहते हैं ३३६, क्रिया 
आर कारक का अभिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान दै और कारक गौण ३३७, नैयायिकों 
का मंत ३३८। | 

` वाक्य का अथे क्रिया हे ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत्त्व है ३३६, क्रियारहित 
घाक्य नहीं होता है ३४०, क्रिया की वाक्य में प्रधानता ३४०, क्रिया, वाक्याथ है ३४० 
प्रतिभा का हश्यरूप क्रिया है २४०, वाक्य का श्रथ भावना है २४१, मीमांसकों का मत 
३४१, भावना के विषय में मतमेद ३४१, वाक्यार्थं भावना है ३४२। 


अन्विता मिधानपक्ष का खंडन ३४२, पदों को निरर्थक मानना पड़ेगा ३४२, पद 
और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदार्थ से भिन्न वाक्याथ १४४, ब्यंग्याथ में पदाथ 
का. अभाव ३४४] 
. वाक्य का अर्थ प्रतिमा है ३४४, भावनामेद से अर्थमेद २४४, वाक्यार्थं प्रतिभा हे 
३४५, प्रतिमा स्वाभाविक होती है, वाक्य से प्रतिमा का प्रबोध ३४६, प्रतिभा सारे 
रूपों वाली है ३४६, प्रतिमा स्वमावसिद्ध है ३४७, प्रतिमा का मूलकारण शब्द है ३४७, 
प्रतिमा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिमा का भावाथ ३४७ | 


स्फोटवाद ओर अर्थविज्ञान 


स्फोटवाद का प्रारम्भ ३४६, स्फोटायन ऋषि से प्रारम्भ ३४६, पाणिनि का मतं रड 
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३५० पा मत ३५१) स्फोटवाद और्‌ अद्देतवाद -की समानता ३५१, स्फोटवादै 
आर. आचार्य व्याडि ३५३) शंब्द - एक और' अखंड है. ३५३, स्फोटं और प्रात वेक्कत 
:ध्वनि ३५४५ वाक्य ही सायक हे १५४. 


स्फोटवाद और पतञ्जलि ३५४, पाणिनि का निस्यशब्दवाद १५४, -नित्यशब्द को 
स्वरूप ३४५, शेब्दरेफोट का लक्षण ३५५, स्पष्टीकरण .३५५, स्फोट और ध्वनि ३५७ । 


४ स्फोटवॉद . और मवृ इरि ३५७, स्फोट का श्रेः :३५८, स्फोट र ` ध्वनि . ३४८, 
“भ्तमैद क्यों है १ वैयाकरणों का दृष्टिकोण ३६०, स्फोट से विकास “कैसे हुआ २६१, 
स्फोट और ध्वनि में तादारम्य न मानने . में दोष-३६१, स्फोट में क्रम नही है ३६२,.स्फोट 
का विकास ३६२, विकास कां कारण वृत्ति ३६२, अक्कम के तीन:रूप ३६३, शब्द-का क्रिग्रा 
में श्रम्वय नहीं होता ३६३, अंप्रोद्धार से मेद (३६३, .मेदू व्यावहारिक उपयोग के लिए 
३६४, दो प्रकार की ध्वनियाँ प्राकृत _ओऔर .वेकूत ३६४, स्फोट-क्रा ज्ञान कैसे: होता 
है, स्पष्टीकरण ३६४, ध्वनि से किसका संस्कार होता :है. ३६६, तीन मत २६६, 
स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत्त ३६७, :ध्वनि -से. स्फोट का 
ग्रहण कैसे ! ३६८, श्रन्य ध्वनियां की क्या आवश्यकता है ३६६, स्फोट के. ज्ञान 
का क्रम कया. है ३६६, वण आर पदों .का . श्रामास _ क्यों: होता है ३७०, वाक्य 


हैं ३७१; ध्वनिमेद में एकता. कैसे ३७१, असत्य में क्रम. केसे _-३७२,. स्फोट नित्य 
केसे हो सकता है! ३७३, स्फोटं और ध्वनि में भिन्नता ३७३, . अभिव्यक्तिबयूद 
पर्‌ श्राक्षेपों का समाधान २७४, अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता ३७४, व्यंजक का व्यंग्य 
में प्रतित्रिम्त्र ३७४, शीशे में चन्द्रमा यां मुँह की उत्पत्ति नहीं हों सकती २७५, ध्वनिमेद 
कै कारण व्यावहारिक कार्य ३७५।. ˆ $ 


= ss 
- 


स्फोट और ध्वनि.के : विषय में विभिन्न मत ३७६, स्फोट और - नाद का .स्वरूप ३७६, 

प्राकृत और वैक्ृत ध्वनि में भेद ३७७, ध्वनि ही दिखाई देती है ३१७। . 
NF NS शश ३० र 

5-५ स्फोट्वाद के आउ :स्वरू५ ३७७, स्फोठ; के आठ रूप्रों का स्पष्टीकरण. ३७७, 
पश्चकोशों से समानता ३८०, वाक्यस्फोट ही सत्य है ३८०, आधुनिक घिचारकों- का संत 
३८०, स्फोटवाद पर मीमांसको ओर नेयायिकों द्वारा किए आच्षेपों का . समाधान .३८१, 
-शबरस्वामी कां कंर्थन ३८१, कुमारिलभट्ट ३८३, मीमांसकों के पाँच मुख्य श्राक्षेप और 
५४ अन्य आचेंप २८३, आक्षेपों के उत्तर ३८९ 


२५४५४: प्न ॥ दु 

पदुवादी वैयाकरणो के .पँच :आच्चेप:३८६, पाँच और .श्राक्षेप ३८६५" आद्षेपॉं का 
उत्तर ३८६, श्रविद्या ही विद्या की प्राप्ति का उपाय ३८६, पदवाद का खंडन ३८७, 
चार ग्राक्षेप ३८७, अन्य चार श्राक्षेप ३८७, वर्ण और पदवाद का खंडन ३८८, कुमारिल 
आदि की त्रुटि ३८८ | काडा PR 


~ “य आई 60) 3 
i (२ NRT 
| 50” ४८ नर / ४ “यं Sw "७० % 


नैयायिको शोर, मीमांसकों के .श्राक्षेपों का. समाधान, ३८0 :जयन्तभट्ट :का विधेचन 
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( २१ ) 
. ३८८, वर्ण अर्थबोधक नहीं है ३८९, अनेकों में स्मृति मी अनेक होती है ३६०, . 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं है ३६१, क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा ३६१, .- 
अनुमान से स्फोट की सिद्धि ३६२, स्फोट अखंड है ३६२, वर्ण स्फोट के व्यंजक हैं 
३६३, शबर और कुमारिल के प्रश्‍न का. उत्तर ३६३, ध्वनियाँ -स्फोट की व्यंजक हैं ३६३, 
स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है ३६४, वाक्यस्फोट . की सिद्धि ३६४, वाक्य. के अवयवों की 
असत्यता ३६५, स्फोट ब्रह्म है ३६६, उपसंहार २६७ | 
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सहायक ग्रन्थ 
प्रमुख लहायक-ग्रन्था के नाम 
८ वैदिक साहित्य ` 
१. ऋग्वेद 2013 2042 
२. यजुवेद क 
. १. सामवेद न । - 
४. अथववेद ` : 
५, तैत्तिरीयसंहिता 
६. मैत्रायणीसंहिता 
1 ७. काठकसंहिता 
2 ८. ऋग्वेद-माष्य--वेकट माधव 
९. ऋग्वेद-भाष्य--सायण छ 
१०. ऋग्वेद-भाष्य और यजुवँद भाष्य--स्वामी दयानन्द 
११, दैवतसंहिता, तीनों माग, दामोदर सातवलेकर द्वारा संपादित. 
१२. ऐतरेय ब्राह्मण 
१३, कौघीतकि ब्राह्मण 
१४. षड्विंश त्राण द 
१५, तैत्तिरीय ब्राह्मण क 355 क. 
___ १६. शतपथ ब्राह्मण | -4 
५ १७, गोपथ ब्राह्मण & 
१८, ताएड्यमहात्राह्मण 2 
१९. जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राक्षण 
२०. ऐतरेयारणूयक ' 
> २१. तैत्तिरीयारणयक ` 


- ` २४, छान्दोग्य आ Pe क se 
.. ३४७ बृहदास्णूयक उपनिषद . ` ; 
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सहायक ग्रन्थ 
सुख सहायक-प्रन्था के नाम 
* वैदिक साहित्य । 
२. यजुर्वेद ए [ 
. ३, सामवेद - 2 
४. श्रयवंवेद ` क ता: 
५, तैत्तिरीयसंहिता 
६. मैत्रायणीसंहिता 
७. काठकसंहिता 
> ८. ऋग्वेद-भाष्य--तेंकट माधव 
% ` ९. ऋग्वेद-माष्य--सायण TS य 
| १०. ऋग्वेद-भाष्य और यजुर्वेद भाष्य--स्वामी दयानन्द | 
११, दैवतसंहिता, तीनों भाग, दामोदर सातवलेकर द्वारा संपादित. 
१२. ऐतरेय ब्राह्मण न 
, १३, कौषीतकि ब्राह्मण 
१४, षडविंश ब्राह्मण 
१५. तैत्तिरीय ब्राह्मण : जेट 
१६. शतपथ ब्राह्मण म 
, १७, गोपथ ब्राह्मण े 3255 े 2 
१८. ताण्ड्यमद्ाब्राह्षण.... र " क. 
१६. जैमिनीय उपनिषद्‌ त्राझण . 575४ 8, क यी 
२०. ऐतरेयारणूयक क... 
. २१. तैत्तिरीयारणयक - ८१ कश य का 
य 5 5० मल 


. - २५, बुहदास्पूपक उपनिषदू ` `` / ` - nN कय 
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od (न) 
हय? २६.. ईशोपनिषद्‌ आदि १०८ उपनिषदे ._. 


न . २७, सर्वांनुक्रमणी--षडगुरु शिष्य 
४. :_____ _ ` २८, बृहदृदेवता--शौनक ४ 
। २६. .ऋकूप्रातिशाख्य-शौनक - 
हः ३०. शुक्लयजु : प्रातिशाख्य--कात्यायन 
ड. . ३१, तैत्तिरीयप्रातिशाख्य 


- . ३२: अ्रयवंप्रातिशाख्य 
३३. सामप्रातिशा्य--पुष्पसूत्र 
३४, ऋगेदीय प्रातिशाख्य ('फषदसुन्ुत्तिः )--उब्वराचार्य 


> . ३५. ऋकततन्त्र 
३६, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका--स्वामी दयानन्द . 
$ ` ३७, अष्टाध्यायी--पाणिनि 2 32 3: 
प fists - २३८. महाभाष्य--यतज्ञलि ( कैयट की प्रदीप और नागेश की उद्योतं टीकाएँ ) 
= ६2 ३९. वाक्यपदीय, ( व्याकरण-दशन )--मतृ हरि, ( बनारस, १६०५ ) हेलाराज 


पुणयराज की टीकाए 
४०, .शब्दकौस्तुम--भट्टोजिदीक्षित 


hs - - ४१. प्रौढमनोरमा= , 

१ नक ४२, सिद्धान्तकौपुदी-- 0) हे तज 

नट ४३. वैयाकरणभूषण-- » तथा कौण्डमट्ट 

Eas ४४. काशिका--वामन जया दित्य 

क 2 ४५. न्यास- जिनेन्द्र "` 

2 ` = ४६: पदमंजरी--इरदत्त _ ळय 
य ४७, वयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूघा--नागेश भट्ट बनारस, १७८५ - . ` 
2 __ ४८. शब्देन्दुशेखर-- न डु - 


ल्क र प | ४९... पारिमाषेन्दुशेखर- 
Mme ५०. स्फोटविद्धि--मयडनमिश्र, गोपालिका टीका ( मद्रास यूनिवसिटी १६३१ ) 
ge ५१. = -भरतंमिध - 


525 25 स्फोटतिद्विन्यायविचार--गणपति शास्त्री द्वारा संपादित, १६१७ 
._, _ 94३. स्फोटप्रतिष्ठा--केशव कत्रि 

` ५४: स्फोटतत्त्व--रेषकृष्णकवि 28 
.. . ` ५५. स्फोटचन्द्रिका--भीकृष्ण भट्ट 18218] 


हर ५६. स्फोटनिरूपण--श्रापदेव 
४७. स्फोयाद-कुन्द भट्ट . - | 3 
५८, परिभाषावृत्ति-सीरदेव 0065350 RI 
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६१. 


` योगदशन--शांकरभाष्य ( स्फोट-प्रकरण ), अध्याय ४--( श्रडयार लाइन रो- 
` साँख्यदशंन - टोका विज्ञानभिक्ु 


, सांख्यवृत्ति--श्रनिरुद्ध 


(-२९.) 


भाषावृत्ति--परुषोत्तमदेव . a 
चन्द्रदृत्ति-डा° लीबिश दारा संपादित -- 

याज्ञवल्क्य शिक्षा--याशवल्क्य AR ७४४४ 
पाणिनीयशिक्षा-पाणिनि MP Tj 


वासिष्ठीशिच्ता--वसिष्ठ Mi वानीनक म 


कात्यायनीशि क्षा--कात्यायन, 2 
शिक्षा-संग्रह ( ३३ शिक्षामन्यो काः संग्रहः ) .. क 
वेदान्तदर्शन-शांकरभाष्य 

भामती-वाचस्पतिमिश्र 

खण्डनखण्डखाद्य भी हर्ष न - ज 
चित्सुली-चित्युखाचार्य ` मक ळे) 
पंचदशी--विद्यारणूय (रवे; 
परमाथेसार--आदिशेष 

शांकरवेदान्त--( गंगानाथ का का भरनुव।द्‌.) ०० 
अद्वतवदान्त--शोकरमाव्यानुवाद की प्रस्तावना, गोपीनाथ कविराज 
नादकारिका--रामकण्ठ 2 >> पक डड 
अष्टप्रकरण-- ,, कप Se 

मीमांसा दशन--शावरभाष्य 

मीमांसाश्लोकवार्तिक--कुमा रिलभट्ट ( पार्थवारथि-मिश्न.की टीका ) 
तन्त्रवातिक-- सै स्व पट 
मीर्मांसाम।ष्य पर बृहती डीका-पप्रमाकर मिश्र ल्य डक कता 
सर्वदर्श न-संग्रह--मा धव | Pernod os 
पाणिनीय-दर्शन--माधव 
तत्त्वविन्दु--वाचस्पति 


३० 


योगदशन--व्यासभाष्य | वादक 
सीरीज नं० ३६, भाग २, १० ५७७ ) नः 
साख्यकारिका--ईरश्वरकृष्ण 


नेशेषिकदशन--प्रशास्तपादभाष्य ` 
न्यायकन्दली - श्रीधर छ 
न्यायसिद्धान्तन्मुक्तावली- विश्‍वनाथ 

न्यायदशन- वात्स्यायनभाष्य 
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६३. 
६४, 
६५, 
६६. 
६७, 
६८. 
६६, 
१००, 
१०१, 
१०२, 
१०३, 
२०४७ 
१०५. 
१०६. 
२०७, 


१०८. 
१०६. 


११०. 
१११. 
११२. 
२१३. 
११४ 


११५ 
* ११६ 


११७. 
११८. 


११६. 
>> १ र्‌ ०५ 


१२१, 
१२२. 
१२३. 
१२४. 
१२५. 


१२६. 
१३७+ 


( १० ) 
स्यायवातिक-उद्योतकर 
न्यायवारतिकतास्पर्यटीका--वाचस्पति मिश्र 
न्यायमंजरी--जयन्तभट्ट 
न्यायकुसुभांजलि--उदयनाचायं 
तस्वचिन्तामणि--गंगेश 


` दीषिति-रघुनाथशिरोमणि 


शुब्दशुक्तिप्रकाशिका--जगदीशभइ् 


'ब्युपत्तिवाद--गदाघरमभट्ट 


शक्तिवाद--गदा धरमट्ट 
विषयतावाद-- ;, 
त्रिपिदक--गौतमबुदध 
मज्किमनिकाय--,, ज्र 
माध्यमिक कारिका--नागाजुंन. . 
प्रमाणसमुच्चय--दिङनाग 
योगाचारभूमि--असंग 
प्रमाणवार्तिक--धर्मकीति 
प्रमाणविनिरचय--,, ` 
न्यायविन्दु-- ० 
न्यायावतार—सिद्धसेनदिवाकर 
घडदश नसमुच्चय- इरिभद्र 
अष्ट्शती--भइअकलंक 
अष्टसहसी--विद्यानन्द 
प्रमाणनयतत्वालोकालंकार--देवसूरि 
स्याद्वादरत्नाकर-- न 
स्याद्वादमंजरी=मल्लिषेणसूरि 
प्रमेयकमलम)तणड--प्रभाचन्द्र 
अपोहसिद्धि-- रत्नक्रीति 

तत्व संग्र--शान्तरक्षित 
न्यायकणिका--वाचस्परति 
पदवाक्यरत्नाकर-गदाघरभइ 
शब्दाथतकांमृत--जयकृष्ण 
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___ भूमिका 
अर्थवदधातुरमत्ययः मातिपदिकम्‌ (अष्टा० १, २, ४४) | 


अर्थविज्ञान की समस्त विज्ञानो से अभिन्नता--वेद, ब्राह्मण; आरण्यक, 


. उपनिपद्‌, निरुक्त, प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा समस्त दर्शनग्रन्थों एवं समस्त साहित्य 


में जिस एक तत्त्व का विवेचन किया गया है, वह अथं है । अतएव अर्थविज्ञान 
विषय में भारतीय वैयाकरणों ने सवष्टि-तत्त्व के मूलभूत समस्त. ज्ञान और विज्ञान 
का विशद विवेचन किया है। अर्थ-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्बन्ध नहीं है, 
यह बताना असम्भव है । ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान, मनोविज्ञान; भौतिकविज्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सम्बन्ध हे । अतएव प्रस्तुत विषय स्थूल 
व्याकरण न होकर मौलिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त वैदिक 
साहित्य, समस्त दर्शना एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 


_ व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अग्रिम अध्यायो में .विवेचन. किया 


गया है । वेद एवं ब्राह्मणादि प्रन्था में इस विषय पर कहां तक और क्या विवेचन 


हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा] . : . .. 
निबन्ध का नामकरण . यी 


व्यास, कुमारिल भट्ट, वेंकट माधव और मण्डन मिश्र का अर्थविज्ञान शब्द-- 
सृष्टि के मूल में जो मौलिक तत्त्व विद्यमान है, वह दै. शब्द, उसका विकासं ही अथ 
है । अतः अर्थःविषयक समस्तं विवेचन को अर्थ-विज्ञान (इंग्लिश में 9९0271९5 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है। अर्थविज्ञान शब्द का पारिभाषिक अथ सें 


अयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, वॅकटमाधव तथा मण्डनमिश्र ने किया है। अर्थविज्ञान 


शब्द का सबसे प्रथम पारिभाषिक अथे में प्रयोग व्यास ने महाभारत के. वनपचे 


में किया है। व्यास ने बुद्धि के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के ये. 


गुण हैं :--(१) शुश्रूषा अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणा की जिज्ञासा, (२) भ्रवण-- 
अर्थात्‌ शब्द और अर्थ के गुणो एवं स्वरूप का श्रवण करना, (३) मणः अर्थात्‌ 
शब्द और अथे के स्वरूप और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, - (४) धारण अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ-विषयक आप हुए ज्ञान को आत्मसात्‌ करना, (४) उद्दापोह-> 
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२ अर्थ विज्ञान और व्याकरण दशेन 


अर्थात्‌ शब्द और अथे-विषयक अन्वेषण, विश्लेषण एवं विवेचन करना, 
(६) अथे-विज्ञान अर्थात्‌ अर्थतत्त्व (प्रतिभा) का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 
(७) तत्त्वज्ञान अथौत्‌ आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना । 


शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। 
ऊहापोद्दोऽथेविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीशुणाः ॥ 
( महाभारत, वनपवं २,१६ ) 


अर्थतत्त्व का विवेचन, विश्लेषण और परीक्षण यह बुद्धि का शुण है। अर्थ- 
तत्त्व के विज्ञान से ही तत्त्वज्ञान होता दै, अतएव व्यास ने तत्त्वज्ञान को भी बुद्धि 
का गुण बताया है। 

कुमारिल ने शलोकबातिंक फे शब्दपरिच्छेद्‌ भें. कहा है कि जिस प्रकार वैदिक 
साहित्य भें “चोदना” शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया जाता है, 
अर्थात्‌ धर्म ( लक्ष्य, उद्देश्य, साध्य ) का लक्षण है चाइना रूपी अथे (प्रेरणा, 
प्रगति, अन्तःप्रेरणा, कर्मेण्यता, कर्सठता, प्रतिभाशक्ति का उद्बोधन ) “चोदना 
लक्षणोः्थो ध्मः मीमांसा ० १, १, २, उसी भकार शाख में शब्द-ज्ञान और अथे- 
बिज्ञान शाब्द पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हं! 


यथा च चोदनाशव्दो वैदिक्यामेव वतेते । हा 
शब्दज्ञानाथविज्ञानशब्दो शास्त्रे तथा स्थितौ॥ श्लोक० शव्र० १३. 


____ वेंकट माधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अथैविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हुए 

इस बात पर भी. ध्यान आकृष्ट किया है कि अर्थी-विज्ञान की सिद्धि कैसे होती है, 
अर्थात्‌ अर्थतत्त्व ( वाक-तत्त्व ) का पूणे रूप से ज्ञान कैसे होता है । इसका साधन 
बताते हुए उनका कथन है कि क्मे-विज्ञान का ठीक ठीक ज्ञान होने से अर्थविज्ञान 
का ज्ञान होता दै । प्रस्तुत निबन्ध में वैयाकरणों के कथनानुसार कर्मे-विज्ञान का 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नाम से किया गया है। इस ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध 


संस्कार-विज्ञान से है । पूर्वे जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों. का क्या प्रभाव 


होता दै और उसकी क्या उपयोगिता है। वेंकटमाघव ने शब्द-विज्ञान को यज्ञ- 
विज्ञान के नाम से रखकर उसका साधन कर्म-विज्ञान बताया है.। 

. अजुषामर्थ-विज्ञानं नाकमंशस्य सिध्यति ( वेकटमाधव, ऋग्वेदभाष्य, भाग 
१ ॥ 0 ३) : : है 1 र 
... मण्डनमिश ने 'स्फोट्सिडि/ में कुमारिल भट्ट आदि की चुटि का निर्देश करते 
.हुए तथा वैयाकरण-संमत. स्फोट. सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए 'अर्थविज्ञाच' 
शब्दः का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया दै। seni 
न च्वान्त्यवर्णमात्रमर्थसम्बन्धितया प्रतिपचन्ते पुरस्तात्‌, मा भूत केरल 


नक्षति. सिकल (3 व्याख्या), 


गुन 


भूमिका ३, 


` झर्थ-विज्ञान क्या है 


अर्थ-विज्ञान का साधारणतया विषय है कि अर्थतत्त्व क्या दै, अर्थतत्त्व का 
क्या स्वरूप है । शव्दतत्त्व से इसका सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो शब्दतत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य । यदि नित्य हैं तो उनका 
क्या स्वरूप है और यदि अनित्य, तो उनका क्या रूप है । अर्थतत्त्व का ज्ञान कैसे 
और क्योंकर होता है । अर्थतत्त्व का निर्णय किस प्रकार से और किन साधनों से 
होता है। शब्द-तत्त्व अर्थ-निर्णय में किस प्रकार और कयाकर सहायक होता है। 
शब्द और अथे में शक्ति है या नहीं, यदि दै. तो किसमें और किस रूप में, यदि 
नहीं तो अर्थ-विकास किस प्रकार का होता है । -पद्‌ किसे कहते हैं, वह कितने 
प्रकार का होता है | पद के विभाजन का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है । पदः 
विभाजन के कारण पदार्थ कितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हैं, 
वाक्य का क्या स्वरूप है; वाक्य कितने प्रकार का होता दै। वाक्य का वाक्यार्थ 
पर क्या प्रभाव पड़ता है । वाक्य का वाक्यार्थः पर प्रभाव पड़ता है या नहीं । यदि 
वाक्य का वाक्याथ पर अभाव पड़ता है तो किस रूप में और क्यों । यदि नहीं तो 
वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान किस प्रकार और क्यों होता दै। वाक्यार्थ एक होता. 
है या अनेक, यदि एक है तो उसका क्या स्वरूप है और अनेकता क्यों. और कैसे 
है। यदि अनेक है तो अनेकता का आधार और मूल क्या है, अनेक में एक 
वाक्यां का ज्ञान. कैसे और किस रूप में होता है पदार्थं और वाक्याथ का 
अन्तिम स्वरूप क्या है । वह सत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वेह 
निर्वचनीय है या अनिकेचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सतरूप दै 
या असत्‌', वह विद्यारूप है या अंविद्या। 


अर्थ का स्वरूप प्रतिभा-उपर्युक्त विषय का वैयाकरणों और दाशानिकों 
के दृष्टिकोण से अम्रिम अध्यायों में वर्णन किया गया है। वैयाकरण अथतत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कर्षं पर पहुँचे है, वह दै प्रतिभा। सृष्टितत्त्वः के मूल सें. 
समस्त ज्ञान और विज्ञान के मूल में, समस्त चेद, षाडंग, उपांगों के मूल 
में, जो एक परमतत्त्व परमाणु रूप से व्याप्त. दै, वह है प्रतिभा । प्रतिभा 
के ही विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन को चेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
व्याकरण, दर्शन, साहित्य तथा ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न अंग और उपांग - 
कहा जाता है। . 


प्रस्तुत निवन्ध में उसी कों चैयाकरणों के शब्दों में अत्व, अथ चिज्ञान 
शब्दविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, स्फोट-विज्ञान, शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म आदि नामो से 
सम्बोधित किया गया है । प्रतिभा की शक्ति अनन्त अपरिमित और अनिवंचनीय 
है । उसी को वैयाकरणों ने वाकतत्त्व कहा है । सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में 
जितना जो कुछ भी चैतन्य दै, वह वाकूतत्त्व दै, वह्‌ प्रतिभा दै। सहा- 
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सत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि की व्याख्या करके पतञ्जलि और 
भर हरि ने स्पष्ट किया है। (वाक्यपदीय कांड २, श्लोक ११६-१४४ ) 
. प्रतिभा का नाम स्फोट-सृष्टि के इतिहास में वेदों के पश्चात्‌ आज तक 
यदि कोई सबसे बडा अभूतपूर्व क्रान्तिकारी अन्वेषण या. आविष्कार हुआ है 
तो वह है स्फोटसिद्धान्त, बह है प्रतिभा का साक्षात्‌ विश्लेषण, वह है प्रतिभा के 
नित्यांश और अनित्यांश का दो भागों में एथककरण, वह है प्रतिभा के नित्यांश 
का साक्षात्कार। इस अन्वेषण और आविष्कार का सबसे बड़ा श्रेय आचाय 
स्फोटायन को है। आचार्य पाणिनि ने अतएव वाकतत्त्व के परमतत्त्वज्ञ आचाये 
स्फोटायन को “अवङ स्फोटायनस्य? ( अष्टा ०. ६, १, १२३) सूत्र में विशेष 
संमादर के साथ स्मरण करके प्रतिभा-विषयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों में स्पष्ट 
किया है* और 'इन्द्रे च नित्यम्‌? ( अष्टा० ६. १, १२४ ) सूत्र द्वारा अपना मन्तव्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा, परमाणु. मूलप्रकृति, परम- 
पुरुष, प्रमतत्त्व ) में वह स्फोट नित्यरूप में रहता है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु 
में दो मौलिक तत्त्व हैं. एक स्फोट दूसरा ध्वनि । स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य । 
स्फोट अभिव्यक्त: होता. है, वह व्यङग्य दै, वहः प्रकाशित होता - है, उसी को 
वैयाकरण 'अक्षर' कहते हे. । उसमें क्र अंश नहीं है । अनित्यांश नहीं -है, 
वह सृष्टि का आधार है । सृष्टि-के प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट होता .है 1 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकों. की दृष्टि से स्थूल शब्दों में. “विस्फोट” 
शब्द की व्याख्या से समझा जा सकता दै, वह है क्रान्ति, विप्लव, -परिवतेन, 
वृत्ति । इस मौलक क्रान्ति, परिवतेन, वृत्ति के कारण ही सृष्टि की स्थिति. है| 
इस मौलिक सत्य को वैयाकरण शब्दन्नह्य कहते हैं, उसी को दूसरे शब्दों .में 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाश, द्रव्य, स्वभाव और तत्त्व आदि नामों से विभिन्न 
दांशनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तद्शंन उसको ब्रह्म कहता है, योग 
ईश्वर और सांख्य पुरुष, वैशेषिक विशेष तथा न्याय शब्द | उसी को बौद्धद्शेनः 
ज्ञान, जैनदशन अणु, ( पुदूगल) चार्वाकदशंन भूत या तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवादी प्रकृति, द्रव्य, तत्त्व आदि नाम देते हैँ । (.बाक्यपदीय प्रह्म- 
काण्ड तथा काण्ड ३ पृष्ठ ८५) - $ 
एक महान्‌ अनथ, एक महान्‌ श्रम (अज्ञान ) 
प्रतिभा के ही अनेक नाम--संसार में एक महान्‌ भ्रम है, जिसका मूल- 
कारण अज्ञान, अविद्या, भम और अतत्त्वज्ञता है। वह है आस्तिकवाद और 
---००->--ननगननननननननननननुनिननी ७ चखि खि ख़खि९घ,म,ान्‍् 5 1 
१, सर्वेत्न विभाषा गो: । अष्टा० ६. १. १२२ 
५०... झवड स्फोटायनस्य । अप्टा० ६. १. १२३ 
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नास्तिकवाद का विवाद, वह है शब्दतत्त्व और अर्थतत्त्व का विवाद, ,वह है 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का विवाद, वह है त्रह्ममाद और शूत्यबाद का 
विवाद, वह दै ज्ञानवाद ओर. विज्ञानवाद का विवाद, वह दै शान्तिवाद और 
क्रान्तिबाद का विवाद, वह है जातिवाद और व्यक्तिवाद का विवाद, वह है 
समष्टिवाद और व्यष्टिवाद का विवाद, वह है अदवैतवाद और दूवैत या त्रेत- 
वाद का विवाद, वह है वृत्तिवाद और अवृत्तिवाद का विवाद, वह है पत्यक्ष- 
बाद और परोक्षवाद का विवाद, वह है स्फोटवाद और ध्वनिवाद का विवाद, 
वह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, वह है विद्या ओर अविद्या का 
विवाद, वह दै ज्ञानयोग ( ज्ञानमार्ग) और कर्मयोग ( कमेमागे) का विवाद 
वह है अस्तिवाद और नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दा में यह विवाद दै 'है? 
आर 'नहीं' का विवाद, स्रृष्टि में कुछ सत्य है या नहीं, यह सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण दै। यह सारा भ्रम स्फोट ओर ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शाखीय भाषा में यह सारा भ्रम नाम और रूप. 
को ठीक न जानने के कारण है । शब्द और अथ के सम्बन्ध को ठीक न सम- 
भने के कारण है। | का ~. | 
विवाद और भरम का मूल अज्ञान और भ्रम -भतृ हरि ने बाक्यपदीय में 
प्रतिभा के स्वरूप को समझाकर तथा स्फोट और ध्वनि का जो स्वरूप पतञ्जलि ने 
समभाया है , उसको स्पष्ट करके संसार का एक अनुपम और असाधारण उपकार 
किया है। प्रतिभा के साक्षातकार द्वारा प्रतिभा का स्वरूप ठीक समझकर प्रतिभामू- 
लक साया या अज्ञान के कारण जो संसार में विवाद, भ्रम, अज्ञान और अविद्याः 
है, तथा जिसके कारण को समने में अनेकों दार्शनिक भी असमर्थ रहे हैं 
उसको दूर किया है । उपयुक्त सारे विवादों का मूल यह ह कि आत्मा ब्रह्म, पर- 
मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शारीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न 'दाशेनिकों ने 
भिन्न-भिन्न समभा दै, अतएव विवाद दै। भद हरि ने इस भ्रम, माया और अज्ञान 
को दूर करते हुए बताया दै कि ये प्रतिभा .के ही सारे नाम हैं. उसी को कोई 
दर्शन ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरुष, कोई वस्तु, ( पदाथ )' 
कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व ओर कोई द्रव्य | उसी को वैया- 
करण प्रतिभा, ज्ञान, शब्द, अक्षर, त्रह्म, पदाथ, वाक्याथ, परमाथ, पुरुष, उरुः 
षार्थ, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌, सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, धातु, धात्वथ, 
नाम, आख्यात, उपसगे, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, वाक्य-स्फोट, 
वाक्य, आदि नाम देते हैं। प्रत्येक दार्शनिक सूक्ष्म एवं तात्त्विक विवेचन से 
जिस अन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, जिसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण 
चैतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्त्व दै, जिसके कारण चेतनता की सत्ता. 
है, जिसके कारण सृष्टि में अस्तित्व दै, जिसके अस्तित्व के कारण सृष्टि अत्यक्ष 
है, प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु, न्य स्थावर और जंगम में जो सूक्ष्म इष्टि | 
से दृश्य है, जो स्थूल दृष्टि से अनुमेय और व्यङ्ग्य दै; उसको वैयाकरण द्रव्य _ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized ByeGangotri 


0 अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कहते हैं । संग्रह ग्रन्थ के समादरणीय आचाय .व्याडि ने उसको द्रव्य . कहा है, 
आचाय वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) कहा है ।* 

५/ याचाय पाणिनि का विवेचन--आंचाय पाणिनि ने अथ-तत्त्व, वाक तत्त्व 
प्रतिभा, शब्द-तत्त्व, एवं स्फोट के स्वरूप को संक्षेप में किन्तु बहुत स्पऽ£ शब्दों 
सें प्राति- पदिक और अंग की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है।' आचाय 
पाणिनि का कथन है कि -- 


अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । ( अष्टा०, १,२,४४ ) 


उस परम-तत्त्व को .प्रातिपदिक कहते हैँ, वह न धातु है और न प्रत्यय, वह 
न द्रव्य है और न आकृति, वह न नाम दै न रूप, वह न प्राकृतिक पदार्थ है और 
न जीव- रूप पदार्थ है, वह न वर्ण है न पद, वहन वण-स्फोट है न पद्स्फोट । 
प्रतिभा इनसे प्रथक्‌ है । उसका एकमात्र लक्षण यह है कि वह अर्थवत्‌ है, साथक 
है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वाक्य है, वही वाक्यार्थ है, वह प्रतिमा है 
वह प्रत्येक पढ्‌ में व्याप्त है, बह प्रत्येक अणु में व्याप्त है, अतः उसे प्राति: 
पदिक कहते हैं, इसीको शब्दन्नह्म, प्रतिभा-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान कहते हैं। | 


इस पर यह्‌ प्रश्न किया जा सकता है कि यदि प्रतिभा न प्राकृतिक तत्त्व है, 
ओर न जीवतत्त्व, यदि त्रह्म न प्रकृति है और न जीव तो उसका रूप कैसे जाना 
जा सकता है । त्रिगुणातीत, वृत्तित्रय से वहिभत का कोई रूप नहीं. बन सकता 
दै रह किसी भी शब्द का कोई भी रूप नहीं होना चाहिए | अतएव वे कहते 


कृत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा०, १,२, ४६) । ~ 


: _ तीन बृत्तियाँ;-सुख्य रूप से प्रातिपदिक ब्रह्म ही है, प्रतिभा ही है, तथापि 
कृत्‌, तद्धित प्रत्यय और समास इन तीनों को भी प्रातिपदिक कहते हैं । सांख्य के 
शब्दों में सत्व, रजस और तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (जीव) को भी 


१. जाति विशेषणभूतां पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिदशनेन विशेष्य रूपं द्रव्यम वस्थापयितु 
यथादशन पर्यायान्तरेरुद्दिशाति । ( हेलाराज ) 


आत्मा वस्तु स्वभावइच शरोरं तत्त्व|म्रत्यपि। 
` द्र्व्यमित्यस्य परयायात्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
डः वाक्य० ३ पृष्ठः ८५ 
` द्रव्यं च द्विविधं पारमार्थिकं साव्यवहारिकं च । अनेन च द्रव्येण व्याडिदर्शने सर्वे शब्दा द्रव्याभि 


apes 


तदभ्यैरेवमभिधीयत इति । ( हेलाराज, वही) 


२, यस्मातु प्रत्ययविधिस्तदादि परत्ययेऽज्गम्‌। अष्टा० १,४, १३ ु 
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गौण रूप से ब्रह्म, आत्मा या प्रतिभा कहा जाता है। सत्व, रजस्‌ और तमस 
इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका कही गई है। इन 
तीन गुणों का प्रतिविम्ब पुरुष ( प्रतिभा ) में पड़ता है, अतः वह सात्विक राजस 
और तामस वृत्ति-युक्त कहा जाता है। इन तीन वृत्तियों को साहित्य शाख्नियों 
ने शक्ति ( अ्रतिभा ) नाम दिया है और उसके तीनरूप माने ैँ- अभिधा, लक्षणा 
ओर व्यञ्जना । - करे फि ए 


पांच वृत्तियाँ-भट्टोजिदीक्षित ने ऋत्‌ ,तद्धित और समास के साथ एक-शेष 
समास तथा सनाद्यन्त धातु रूप को भी समन्वित करके ग्रत्तियों की संख्या ५ 
मानी है । बृत्ति का स्वरुप है. पराथाभिधान-पर के अथे का बोध कराना, परअर्थात्‌ 
ब्रह्म के अर्थ-परसार्थ-की अभिव्यक्ति कराना वृत्तियाँ का काय है । प्रतिभारूपी पर- 
मार्थे की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वृत्तियाँ हैं। इन पांच बृत्तियों के यथाथ 
ज्ञान से परार्थ, परमार्थः प्रतिभा का ज्ञान होता है। इ)... नै 


. कृत्तद्धितसमासैकशेषसनायन्तधाहुरूपाः 'पडच - वृत्तयः, ` परार्थाभिधानं 
बृत्तिः। ( सिद्धान्तकौमुदी, 'सर्वसमासशेषप्रकरण) । | 


तीन वृत्तियो का स्पष्टीकरण--यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण उनका मौलिक अन्त्र नहीं है । अपितु प्रकार 
भेद से विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन का परिणाम है। सांख्यं के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ के ही. विवेचन से.सृष्टि के मूल-तत्त्व (अथे, प्रतिभा, प्रकृति) 
का विवेचन हो जाता है । इन तीन के गुणों की व्याख्या से ही पञ्च-तत््वाँ' की 
व्याख्या हो जाती है। शब्द, स्पर, रूप, रस, गंध इन पांच “गुणों की व्याख्या 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की व्याख्या को यथार्थ रूप से जानने से हो जाती है । इन तीन 
गुणों के कारण वृत्तियां तीन प्रकार की हो जाती हैं, सात्विक, राजस/ओर तामस । 
परमपुरुष ( परमात्मा, शब्दन्रह्म, प्रतिभा ) को यथार्थतः जानने के:लिए मूल 
प्रकृति स्वभाव; आचरण, प्रतिभा ) में विद्यमान सात्विक, राजस ओर तामस 
प्रवृ्तियो का जानना अनिवाय है ।: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक पुरुष को 
यथार्थ रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्विक, राजस और तामस प्रवृत्तियाँ का जानना अनिवाय है। साहि- 
त्थिकों ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुष का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में 
तीन प्रकार की शक्तियां मानी (हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना। इन तीनों 
शक्तियों के कारण शब्द वाचक, लक्षक और व्यञ्जक माना जाता है। तथा अर्थ 
वाच्य, लक्ष्य और सांख्य जिसको त्रिगुण और बृत्तित्रय से स्पष्ट करता है, सा हित्य- 
शास्री उसको शक्तित्रय की व्याख्या से स्पष्ट करते हैं. । जब तक अभिधा; लक्षणा, 
व्यञ्जना शक्तियों कां यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा साहित्यशाखी पहले शक्तियों का प्राकृतिक,तथा मौलिक दृष्टिसे विवेचन 
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'८ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


करते हैं, परन्तु अन्त में ध्वनिकाव्य को उत्तम साहित्य मानते हैं। साहित्य, 
काव्य वही सर्वोत्तम दै, जिसमें व्यङग्याथं मुख्य हो। वणे ध्वनि हैं, सृष्टि ध्वनि दै, 
पठ्जचभूत-पञ्चतत्त्व ध्वनि है, इनसे प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती है, शक्ति की सिद्धि 
, होती है, अक्षर की प्राप्ति होती दै, स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, मौलिक तत्त्व 
(परमाणु, आकाश, (ईथर) अतिभा) की प्राप्ति होती है। अतएव मम्मट ने काव्य- 
प्रकाश में कहा है कि - 


इदसुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यसुत्तमम्‌ (काव्य १,४) 


५ वैयाकरणं का अभिप्राय-पाणिनि ने इन तीन वृत्तियो की व्याख्या विशद 
“रूप में कृत्‌ तद्धित प्रत्ययां. तथा समास की व्याख्या द्वारा की है। प्रत्येक शब्द में | 
` दो तत्त्व अवश्य रहते हैँ, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । नित्यांश स्फोट दै और 
अनित्यांश ध्वनि । नित्यांशा की व्याख्या पाणिनि ने प्रकृति की व्याख्या द्वारा की है 
ओर अनित्यांश की व्याख्या प्रत्ययों -की व्याख्या से । प्रत्येक शब्द को जब तक 
स्फोट और ध्वनि के रूप में एथक्‌ नहीं किया जायगा, तत्र तक व्याकरण ( विवे- 
चन ) सम्भव नहीं है । अतः मूल-पकृति में विद्यमान सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ का 
विवेचन ( विश्लेषण ) वैयाकरणो के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है, क्योंकि 
. उसी से बृत्ति का ठीक ज्ञान होता दै और उससे अर्थविज्ञान की सिद्धि होती है। 

` प्रत्येक शब्द सें कितना अंश मौलिक है और कितना अमौलिक, कितना धातु का 
अंश है ओर कितना प्रत्यय का, कितना अक्षर अंश है और कितना क्षर अंशा, 
कितना अक्षर पुरुष का अंश है ओर कितना क्षर पुरुष का, कितना स्फोट का अंश. 
है ओर कितना ध्वनि का, कितना शब्द का अंश दै और कितना अथ का, कितना 
शाब्दन्त््त दै ओर कितना 'अर्थे-तत्त्व, यह. प्रत्येक शब्द में क्त्‌ तद्धित समास 

' वृत्तियां स्पष्ट करती हैं । कृत्‌. प्रत्ययां के विभिन्न अथा द्वारा पाणिनि ने प्रत्येक 
शब्द में विद्यमान ध्वनि, चर अंश, क्षर पुरुष, अर्थ-तत््त का सात्विक वृत्ति के 
दृष्टिकोण से बिवेचन किया है । प्रत्येक शब्द भें सत्त अंश अवश्य रहता है, 
अन्यथा; उसका प्रयोग. नहीं हो सकता है । वैयाकरणो. का अतएव सिद्धान्त है कि 
न.केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का । 


`न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः | 


: भाव यह है कि न केवल स्फोट का प्रयोग करना चाहिये और न केवल ध्वनि 
का, न केवल अक्षर का प्रयोग करना चाहिए और न केवल क्षर का, न केवल 
«शब्द का प्रयोग करना चाहिए न केवल अर्थ का । जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध 
“ है स्फोट और ध्वनि का प्रथककरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां 
. स्फोट शब्द रूप से दै वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गुण और गुणी, संज्ञा और संज्ञी, 
अंगं और अंगी, अवयव और अवयवी अविनाभाव से : एकत्र रहते हैं. दोनों का 
: पृथक्‌. अस्तित्व नहीं दै, अतः वैयाकरण समन्वय मार्ग को सर्वोत्तम मानते हैं, 
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अतंएंव वैयाकरंणो का मंत है कि शब्दतत्त्व और अर्थतत्त्वं एंक ही आत्मा के दो 
स्वरुप हैं, दोनों की प्रथक-प्रथक सत्ता नहीं है । | | 
एकस्यैवात्मनो भेदो शब्दाथावप्रथकस्थितौ ।.( वाक्ष्य० २,३१ ) .” 
समन्वय की स्थापना--यही कारण है कि स्फोट'और ध्वनि, शब्द और अथे, 
पुरुष और प्रकृति एकत्र रहते हें । मौलिक दृष्टि से वैयाकरणों का अभिप्राय यह 
है कि सृष्टि में प्रतिभा ही एक मोलिक तत्त्व है । उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप को 
शब्द कहते हैँ ओर अनित्यः रूप को अथे, नित्यांश को स्फोट और अनित्यांश को 
ध्वनि, नित्यांश को सत्‌ और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य और अनित्यांश 
को असत्य, नित्यांश का अक्षर और अनित्यांश को क्षर, नित्यांश को द्रव्य और 
अनित्यांश को आकृति ( आकार ), नित्यांश को ब्रह्म ओर अनित्यांश को माया, 
नित्यांश का परमात्मा और अनित्यांश को सृष्टि, नित्यांश के जाति और अनिः 
त्यांश का व्यक्ति, नित्यांश को नाम ओर अनित्यांश के रूप, नित्यांश को अकमक 
और अनित्यांश के सकमक, नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश का जीवात्मा, 
नित्यांश के निर्गुण ओर अनित्यांश को सगुण, नित्यांश को एक और अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को अद्ठौत-और अनित्यांश को हेत या त्रेत, नित्यांश का 
विद्या ओर अनित्यांश का अविद्या, नित्यांश को संभूति. और अनित्यांश के 
असंभूति ( विनाश ), नित्यांश को श्रेयस्‌ और अनित्यांश-को प्रेयस्‌, नित्यांश को 
देव (अमर) और अनित्यांश को मत्य, नित्यांश को परा विद्या और अनित्यांश को 
अपराविद्या, नित्यांश को प्राण और अनित्यांश को रयि, नित्यांश को अमूते और 
अनित्यांश को सूते, नित्यांश को स्वर और अनित्यांश को : व्यंजन, नित्यांश को 
अक्षर और अनित्यांश को बण, नित्यांश को क्रिया और अनित्यांश को भावना, 
नित्यांश को वाक्य ओर अनित्यांश को पढ्‌, नित्यांश को वाक्याथ और 
अनित्यांश को पदार्थ | 645 
शब्दार्थ के समन्वय की अनिवार्यत--आचाये पाणिनि का अभिप्राय 
यह दै कि सृष्टि में मौलिक-तत्व एक ही है वह न धातु है और न प्रत्यय, 
जसको न भाव पदाथ कहा जा सकता है और न अभाव, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकता है और न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब काय चलता 
है जैसे कि सूर्य की सत्ता से इस सृष्टि का काये चलता है, उसको. भौतिक 
दृष्टि से गतिशील, सकमक (सक्रिय) उदय अस्त आदि क्रिया-युक्त समझा 
जाता है, परन्तु तात्त्विक दृष्टि से वह न उदय होता है और न अस्त होता 
है," ( ऐतरेयत्रा० ३, ४४, गोपथ० उत्तर० ४, १०) । यह ज्ञात होने पर भी 


- : | ति मन्यन्ते 5 न्ह॒ एव 
१. (क) स वा एष ( आदित्यः) न कदाचनास्तमेति. नोदेति तं यदस्तमेती न 
तद्न्तसित्वाऽथात्मानं विपर्य॑स्यते रात्निमेवावस्तात्‌ कुरुपे ऽः परर्तादथ यदेनं प्रातर्देतीति मन्यन्ते 


-रात्रोरेव तद्न्तसितवाऽथात्मासं विपयंस्यतेऽहरेबावस्तात्‌ कुर्ते रात्रि परस्तात्‌ स वा एप न कदाचन 


निम्नोचति । ऐतरेय बा० ३. ४४, , 
२ 
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उसका उदय और अस्त कहा जाता है, क्‍योंकि सृष्टि का व्यवहार केवल एंक 
दृष्टिकोण से नहीं चलता दै । जो वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह भौतिक दृष्टि 
से असत्य है और जो भौतिक दृष्टि से सत्य है वह वैज्ञानिक दृष्टि से 
असत्य है। अतएव वैयाकरणों, वैज्ञानिकों, दाशनिकों, मीमांसकों, साहित्यिकों, 
समीक्षकों और आलोचकों को एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ता 
है और दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टिकोण । न वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा 
की जा सकती है और न व्यावहारिक दृष्टिकोण को। अतएव इन सब को 
दोनों दृष्टियों से विवेचन करके मागे उपस्थित करना पड़ता है, एक ओर 
चैयाकरणों, वैज्ञानिकों और तत्त्वज्ञों के लिए मार्ग बनाना होता है, दूसरी 
ओर साधारण जनों के लिए । वे तत्त्वज्ञों के लिए तात्त्विक पारमार्थिक 
देवयान निर्वाण और मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रतिभा, वाक्‌- 
शक्ति, अर्थीतत््त का नित्यरूप ज्ञेय, प्राप्य ओर साध्य बताते हैं, दूसरों 
के लिये व्यावहारिक, पिठ्याण, स्वर्ग का मार्ग बताते हैं। तत्त्वज्ञों के 
लिए जैसा कि. सांख्य आदि दर्शना में वर्णन किया गया है वह ज्ञान- 
मार्ग है। वैयाकरण ताक्तिवक और पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञान-मार्ग के 
समर्थक हैं । अदंचैतवाद्‌,' . त्रह्मगाद, परमात्मवाद, ईश्वरवाद, स्फोटवाद, 
निर्गुणवाद, निराकारबाद, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हैं। 
उसका साधन सत्य अहिंसा अस्तेय, त्रह्मयये. ओर अपरिग्रह जिनको पत- 
झलिं ने यम कहा है, माना है।' यह प्रतिभा, ब्रह्म, तत्त्वज्ञान, अर्थतत्त्व, 
चाक्यतत््त और शव्दतत्त्व की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार. है । व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनिवाद को भी सत्य मानते हें | प्रत्यक्ष को भी 
सत्य मानते हैं, पञ्च-भूतों एवं पञ्चतत्त्वा में भी सत्यता मानते हैं, व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कममार्ग उपयोगी मानते हैं। भगः 
वान्‌ कृष्ण ने भगवद्‌गीता में उनके लिए जो सवेश्रेष्ठ . माग बताया है 
बह है, निष्काम कमयोग, निष्काम भावना से अपने-अपने कार्य को 
करना और उसमें दक्षता प्राप्त करना ( योगः कमंखु : कौशलम्‌-गीता 
२, ५० ) | | 

./ चाक. तत्त्व के मूल में समन्वय - वैयाकरण उपयुक्त मार्गों को विभक्त 
मानने को. दूषित .सममते हें । सृष्टि के मूल में समन्वय है, अर्थ- 


` (ख)सवा एप (आदित्यः) न कदाचनास्तमयति नोदयति । तद्यदे]ं पश्चादस्तमयतीति 
मन्यन्ते अन्ह एव तदन्तं गत्वाऽथात्मानं विपयंस्यतेऽहरेवाधस्तात्‌ कृणुते रात्री परस्तात। ` ` 


गोपथ त्रा० उ० ४. १०, 


ड १, अहिंसासत्याऽस्तैय ब्रह्मचयांऽपरिग्रहा यमा: । योगदशेन २, ३०. 
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तत्त्व के मूल में समन्वय है। शब्द स्वयं स्फोट ओर ध्वनि का समन्वय 
है। न स्फोट के बिना ध्वनि रह सकती है और न ध्वनि के बिना स्फोट, 
स्फोट शब्द-तत्त्व है और ध्वनि उसका गुण, स्फोट आकाश है और ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द. उसका गुण, स्फोट शब्द है और ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिमा 
उसका गुण है, स्फोट शब्द है और ध्वनि अथे है, .स्फोट प्रकृति है और 
ध्वनि प्रत्यय, स्फोट ब्रह्म है और ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है और 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है और ध्वनि ज्ञान, स्फोट परोक्ष है और 
ध्वनि प्रत्यक्ष, स्फोट परमाणु है और ध्वनि अणु, स्फोट अक्षर दै और 
ध्वनि क्षर, स्फोट नित्य है और ध्वनि अनित्य । पतञ्जलि ने अतएव स्फोट 
ओर ध्वनि दोनों को शब्द कहा दै। स्फोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य है, कूटस्थ है, अविचाली है, उसमें किसी प्रकार का 
` कोई अपाय (क्षय ) उपजन ( आगम, विकास) और विकार ( परिवर्तेन ) 
नहीं होता है। | | 
नित्येषु च शब्देषु ऋूटसयैरविचालिसिवरणभ॑वितव्यमनपायोपजनविकारिसिः। ` 

` (महा ० आहिनक २) 


स्फोटरूपी प्रतिभा की व्याख्या उक्त शब्दों में की गई है। वह कूटस्थ 
है, उसमें गति नहीं दै, उसमें न क्षय होता दै और न वृद्धि, उसमें न 
हास होता है और न विकास, वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति से प्रथक्‌ है 
अतएव वह सब परकार के विकारों, परिवतनों, वृत्तियों से विद्दीन है। 
अतएव पतञ्जलि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य सम्बन्ध 
माना है। 'सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे’ ( मद्दा० आ० १ ), पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्जलि ये सुनिन्नय प्रतिभा को ही नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हें । प्रतिभा का ही तीन रूप से - विभाजन है। अतः 
वह तीन रूप से दृश्य है । इसी प्रतिभा को सतचित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक सच्चिदानन्द शब्द की सिद्धि की जाती है । 
इसी को अ.डम्‌ तीन भागों में विभक्त करके एक ओम्‌ शब्द की सिद्धि की 
जाती है। ( तस्य वाचकः प्रणवः, योग०, १, २७ ) इसी को भू: सुवः स्वः इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक “भूर्भवः स्वः' महाव्याहृति की सिद्धि की जाती है। 
अतएव यजुर्वेद का कथन है कि महाव्याह्ृति परमेष्ठी (कूटस्थ ) प्रजापति जा कि 
बाक-तत्त्व है, का सम्बोधन दै। हक्की 


परमेष्द्यसिधीतः प्रजापतिर्वाचि व्याहृतायाम्‌ ( यजु० ८, ५४ ) : 
उसी एक प्रतिभा का विभाजन करके वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती नामों से 
तीन वाक-तत्त्वो की स्थापना की ज्ञाती दै। सरल शदो में इस विभाजन को चाकू 
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व के स्थूल, सूक्ष्म और परोज्ञ इन तीन भागों में विभाजन से समझा जा सकता 
है।' इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है। 


तीन तद्वा की सृष्टि में स्थिति- अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिभा का तीन 
भागों में विभाजन किया जाता दै, वाक्‌-तत्त्व, मनस्‌-तत्त्व ओर प्राण-तत्त्व । सृष्टि का 
समग्र विवे वन इन तीन तत्त्वा के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान ओर 
विज्ञान की इन तीनों तत्त्वां के विवेचन विश्लेषण परीक्षण समीक्षण अन्वेषण 
गवेषण और साक्षातकार में इतिश्री हो जाती है। सृष्टि के प्रत्येक अणु, प्रत्येक 
परमाणु, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अथ में इन्हीं तीन तत्त्वो का अनिवाय रूप से 
समावेश और समन्वय है । इन्हीं को वैयाकरणों ने क्रमश: नाम आख्यात और उपसग 
कहा है, इन्हीं के पाणिनि ने क्रमशः कृत्‌ तद्धित और समास कहा है। इन्हीं को 
सांख्यदशन में सत्व रजस्‌ और तमस तीन गुण कहा गया है और इनकी वृत्ति 
को सात्त्विक राजस ओर तामस । योग-दशन में इनको चित्त की तीन वृत्तियां प्रख्या 
प्रवृत्ति और स्थिति कहा गया है। (योगश्चित्तवृत्ति निरो धः, योग० १, २) सनस्‌- 
त्त्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है । 
प्राण-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तव्य और भोग इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है ।* वाक्‌ तत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अथ और सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता है । दशंन-व्याकरंण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा 
की काल्पनिक त्रयी सवत्र व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि रूपों से 
दृश्य होती है। 


भौतिक दृष्टि से उसको अभि, वाथु और आकाश इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है। वैदिक शब्दों में उसको असि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है । वैदिक शब्दों में उसको वाक-तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन 
तीनों रूपों में विभक्त किया. गया है। अतएव यजुर्वेद का कथन है कि एक 
ही प्रतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्तव और आ्राण-तत्त्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक वेद ( प्रतिभा ) को वेदत्रयी नाम दिया जाता है। इनमें 
ऋग्वेद प्रतिभा के वाकू-तत्त्व की व्याख्या करता है, यजुर्वेद प्रतिभा 
के मनस्‌ तत्त्व की व्याख्या करता है और सामवेद प्रतिभा के प्राण-तत्त्व 


१. वैखर्या मध्यमायाइच प्यन्त्याइचैतदद्वतम्‌। 
अनेकतीर्थ भेदायाऊय्या वाचः परं पदम्‌ ॥ 


वाक्य० १,१४४ 
२. एकस्य सत्रेबीजस्य यस्य चेयमनेकधा । 
' ` ओक्तभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ | 


वाक्य १,४ मूक 
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की व्याख्या करता है । प्रतिभा के वाक्‌-तत्त्व की व्याख्या प्रतिभा 'के आग्नेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनस-त₹व की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है प्रतिभा के प्राणतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आदित्य ( अनिवे 
चनीय, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ) अंश 
की व्याख्या है। i 
ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये ( यज्ञ० ३६, १) 
स्फोट-सिद्धान्त की विविध व्याख्या - पतञ्जलि, भत हरि, भट्टोजिदीक्षित, 
कौण्डभट्ट, नागेश आदि वैयाकरणो ने तथा शंकराचाय एवं मएडन मिश्र आदि 
दार्शनिका ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
स्फोट को कई प्रकार से समभाया है। शब्द की नित्यता को. स्वीकार करने पर 
इसको तीन भागों में विभक्त करके स्फोट ( ब्रह्म, आत्मा, प्रतिभा ) को सममाया 
है। स्फोट शब्द का अथः दै 'स्फुटति. अर्थोःस्मातः जिससे अथे-तत्त्व अस्फुटित 
होता है । तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। 
( १) वर्णंस्फोट - वर्ण सार्थक हैं, वणो का अर्थ होता है, बणे की सत्ता से ही 
पद्‌ की सत्ता है, वणे से पद बनता है और पदों से वाक्य | वणो के अतिरिक्त 
पद्‌ और कोई एथक्‌ सत्ता नहीं दै, तथा पदों के अतिरिक्त वाक्य और कोई 
पृथक्‌ सत्ता नहीं । दार्शनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
सार्थक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अथे का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव और कोई पथक सत्ता नहीं है. तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
ओर कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पद्स्फोट अथं का ज्ञान पदों से होता है, वर्णी 
से नहीं । प्रत्येक पद सार्थक हैं, प्रत्येक वर्ण नहीं। पद नित्य हैं, वर्ण नहीं। दार्शनिक 
शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति सार्थक नहीं दै, प्रकृति से अर्थतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीव सार्थक है, जीवात्मा से अर्थतत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है | जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, फ्ररमपुरुष 
रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के मूल में पद हैं, जीव 
हैं। प्रथम पक्ष को दार्शनिक शब्दों में “अभि हितान्त्रयवाद* कहा जाता दै । अर्थात्‌ 
अभिहित का अन्वय, प्रत्येक वर्ण अपना अपना अर्थ बताते हैं, उनके समूह का 
ही पढ्‌ में अन्वय हो जाता है और पद समूह का वाक्य में अन्वय हो जाता है। 
बर्णों की अपेक्षा पद में जो विशेषता आती है । वह उनके अन्वय के कारण है। 
पदों की अपेक्षा वाक्य में जो विशेषता आती है। चह पदों के वाक्य सें अन्वय 
के कारण हैं । अतः उनका मत है कि यदत्राधिक्यं वाक्यार्थ: सः? (बाक्य० २, ४२) 
केवल पद जिस अथ का वाचक है वाक्य में सम्बह् होने पर भी उसी अर्थ का 
बोध कराता है । वाक्य में पदों का परस्पर अन्वय होने पर पदाथ के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, ञसको वाक्याथ कहते. हैं, इस पक्ष को पारिभाषिक शब्दों 
सें “संसगवाद” कहते हैं। इस मत का अभिमत यहद दै कि पदों के समूह का ही 
नाम वाक्य है। “संघातो वाक्यम्‌?। पदों के अतिरिक्त वाक्य कोई प्रथक अस्तित्व 
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नहीं है, और जीव के अतिरिक्त त्रह्म,आत्मा, प्रतिभा कोई प्रथक अस्तित्व नहीं है। 
परमाणुओं के समूह से चेतनता आ जाती है और चेतनता के ही समूह को वाक्य 
आर वाक्यार्थं कह देते हैं। अर्थात्‌ चेतनता के ही समूह को ब्रह्म, परमात्मा या 
प्रतिभा कहते हैं । यैयाकरणां ने इस वाद को निरथेक असंभव और अयुक्ति- 
संगत माना है, क्योंकि प्रत्येक पद में त्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वणा से 
अतिरिक्त पद का अस्तित्व है, अतएव कूप ( कुआं ) सूप ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तम्भ ) ये तीनों पद सवंथा विभिन्न अर्थे बताते हैँ, इनमें यदि क स य के कारण 
विभिन्नता मानें तो उप के कारण आधे से अधिक तीनों में समानता होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द बणे से प्रथक्‌ हैं, व| के अतिरिक्त 
पढ का प्रथक्‌ अस्तित्व होता है और पढ के अतिरिक्त वाक्य का । परमाणुओं के 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है, और जीव के अतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, त्रह्म, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य: एवं वाक्यार्थ कहा जाता 
हे, प्रथक्‌ अस्तित्व है। * be । 


पदार्थ से पृथक प्रतिभा का अस्तित्व-पद स्फोट को दार्शनिक शब्दों में 
“अन्वितामिधानवादः कहा जाता है, इसका अर्थ है कि अन्वित का अभिधान, 
प्रत्येक पदार्थ में वाक्यार्थ विद्यमान रहता दै, पदार्थों के समूह का ही नाम वाक्याथ 
है, पदार्थ के अतिरिक्त वाक्याथ और कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक 
पद्‌ उन्बित दै अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द .में प्रत्येक अर्था समन्वय-भाव से है, प्रत्येक 
पदाथः में प्रत्येक पदाथः विद्यमान है । अन्वित अर्थात्‌ समन्वययुक्त पदार्थों का 
समूह वाक्याथ होता है । वाक्य में अन्वित पदाथ का ही अभिधान अर्थात्‌ 
कथन होता है, पदाथ से अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही जाती है , इसका 
अभिप्राय यह है. कि प्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की एथक्‌ सत्ता है, 
प्रकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की पथक्‌ सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, ब्रहम, 
प्रतिभा का समन्वय दै । जीव-परमाणुओं के अतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या प्रतिभा 
आर कोई एथक अस्तित्व नहीं दै । 'पदाथे प्र वाक्याथेः' (वाक्य० २, ४४), जीवों 
के समूह का ही नाम परमात्मा, ्रममतिभा है, वैयाकरणों ने इस वाद को भी 
निरर्थक असंभव और अयुक्तिसंगत माना है । ( वाक्य०२,१७-१८;२,२८-२६:२, 
११७;२,२४५-२४६ ) वैयाकरणों का कथन है कि पदां के समूह का दी नाम 
वाक्‍य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से प्रथक्‌ दै, वाक्य स्वतन्त्र 
सत्ता है, प्रत्येक पद निरंथक हैं, असंबद्ध पदों का उच्चारण करने या अयोग 
करने से सार्थक वाक्य नहीं बन जाता दै। सृष्टि में वाक्यों का दी प्रयोग होता 
` है, पदों का नहीं। वाक्यों के द्वारा ही अर्थ का बोध कराया जाता है | एथक पथक. 
पदों के हारा नदीं. “राम पुस्तक पढ़ता है? में प्रत्येक पद के अथ के अतिरिक्त 


वाक्‍य में कुछ विशेषता. है, वह दै, प्रत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । मत्येक पद 
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मैं राम ही कर्ता है अन्य नहीं, पुस्तक ही कर्म दै अन्य कोई पदार्थ नहीं, पढ़ना 
ही क्रिया है अन्य कोई क्रिया नहीं; यह नियम; यह सम्बन्ध वाक्य में ही है, 
पदों में नहीं, यह सम्बन्ध वाक्यार्थ में ही दै, पदाथ में नहीं। वाक्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद उक्त नियम और सम्वन्ध को नहीं बता सकते हैँ कि राम शब्द 
का कर्म पस्तक ही है, ग्राम वृक्ष या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का कत्ता 
है, जाना सींचना या हाँकना क्रिया का करत्ता नहों। प्रत्येक पद किसी भी अथ को 
बता सकते हैं, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
को विचार कर प्रयोग किया जायगः, वदी उनका अर्था हो जायगा। “राम आम 
को जाता है”, “राम वृक्ष को सांचता है”, “राम पशु को हाँकता है, में राम वही 
है जो कि पुस्तक पढ्ने की क्रिया का कर्ता था परन्तु . वही विभिन्न कमे और 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है। कर्ता का नाम और रूप परिवतित होता रहता है, 
कर्म परिवर्तित होकर भिन्न-भिन्न नाम और रूप धारण करता रहता है, क्रिया 
भी कर्ता और कर्म के अनुसार. परिवर्तित होती रहती है । प्रत्येक जीव और 
प्रत्येक पदार्थ के नाम और रूप बदलते रहते हैं, उनके कर्म ( सात्विक, 
राजस, तामस) बदलते रहते हैं, उनके कमं के अनुसार उनकी क्रियाएं 
( सात्विक, राजस, तामस बृत्तियाँ) बदलती रहती हें, अतः पदार्थको ही 
'चाक्यार्था नहीं कहा जा सकता है। पदों में सम्बन्ध नहीं है । वाक्य में 
सम्बन्ध है, नियम . है । षदाथ में सम्बन्ध नहीं दै, वाक्यार्था में सम्बन्ध 
है, नियम है। 18 ु | | क 

५ वाकय का स्वतन्त्र अस्तित्व-वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि पदार्थ को ही वाक्याथ मान लिया जायगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जा- 
एगा, जैसे किसी अपकार करने वाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपके ` उपकार का क्या कहना, आपका 
सौजन्य सर्वत्र व्याप्त हो रदा है, आप कुपया सदा ऐसा ही किया करे । परमात्मा 
करे आप सुख से सौ वर्षे जीवें।' यदि अन्विताभिधान के आदेशानुसार यहाँ 
पर पदों के अर्थ को ही वाक्य का अर्थ मान लिया. जाएगा, तो वह महान 
अनर्थ होगा। जो कुछ कहा गया है, उसका व्यङग्याथे सवंथा विपरीत है । इसी 
प्रकार जब किसी की स्तुति में काकु, वक्रोक्ति या उपालम्भन द्वारा निन्दा-सूचक 
वाक्य कहा जाता है, तब उसका अर्थ पदाथ के. आधार पर निन्दा नहीं होती 
है, अपितु वाक्यार्थे के आधार पर स्तुति, प्रशंसा अथे होता है। अतएव वैया- 

. करणों का सन्तव्य है कि पद से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है और पदार्थ से 


१, उपकृत बहु तत्र किसुच्यते सुज नतः प्रथिता सवता परम । ` ; ७ 
विदधदीदृशमेव सदा स्खै सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌॥ | 
 . ¬ साहित्यदर्पण २.७ 
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अतिरिक्त वाक्यार्थ सत्य है । पदों को वाक्य मान लेना और पदार्थे को वाक्यार्थ 
मान लेना आर्थ नहीं है, अपितु अनथे है। प्रकृति से अतिरिक्त जीव की सत्ता 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा ( परमात्मा ), ब्रह्म, प्रतिभा की सत्ता है। 
वाक्य अखंड: एक और अवयव से रहित होता दै, वाक्यार्थं भी एक अखंड 
आर निरवयव होता है' ( वाक्य, २, १३) वैयाकरण एक आत्मा ( ब्रह्म 
प्रतिभा ) को ही दो नाम देते हैं, शब्द और अथ ( वाक्य और वाक्याथ ) 
प्रतिभा के नित्य नाद को स्फोट, वाक्य, शब्द आदि नाम देते हैं और नित्य अथं 
को ध्वनि, वाक्यार्थ आदि नाम देते हैं | शब्द की आत्मा का नाम प्रतिभा है, 
और अर्थ की आत्मा का रूप प्रतिभा दै। ४ 

प्रतिभा के दो रूप, स्फोट और ध्वनि वैयाकरणों - के मतानुसार समस्त 
ब्रह्माण्ड, समस्त विश्व, समस्त लोकलोकान्तर, समस्त ज्ञान और विज्ञान केवल 
एक वाक्य है और उसमें केवल एक वाक्यार्थं रहता है। उस पूर्ण वाक्य को वे 
शब्द कहते हैं. और पूर्ण वाक्यार्थ को अर्थ कहते हैं। उसको शब्द-विज्ञान की 
दृष्टि से स्फोट और ध्वनि.कहते हैं। स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण । 
“स्फोटः शब्दः, ध्वनिः शब्दगुणः ( महाभाप्य १, १, ६६ )। समस्त सृष्टि सें, 
प्रत्येक अणु और प्रत्येक परमाणु में स्फोट है, प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट 
( विस्फोट ) होता है, हो रा है ओर होता रहेंगा। ध्वनि शब्द का गुण है | ध्वनि 
स्फोट ( विस्फोट ) का गुण है । ध्वनि भी दो प्रकार की है । (१) प्राकृत-मौ लिक, 
स्वाभाविक, नित्य । (२) वैकृत--अनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को हृस्व, 
दीघे प्लुत आदि कहा जाता है । स्फोट नित्य है उसमें काल का भेद नहीं है । हस्व 
दीचे, प्लुत, भूत भ विष्यत्‌ , बतंमान आदि का भेद स्फोट में नहीं है, वह काल- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद प्राकृतध्वनि में रहते हैं, उसी के आधारं पर 
गौण रूप से लाक्षणिक प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्फोट का काल 
कह दिया जाता है। यह्‌ प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सुन 
पाते हैं. सृष्टि को देख पाते हैं,रृष्टि में दृश्यरूपता श्राक्ृत ध्वनि के कारण है, अन्यथा 
सृष्टि नित्य आकाश के रूप में ही होती, उसमें दृश्यता न होती। सूर्य, चन्द्र, 
तारागण, ग्रद-उपग्रह एवं महासूये आदि इस प्राकृत ध्वनि के कारण दृश्य हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते हैँ।* | 


:-द<-->::>>> 


१--शब्दरु; न विभागोऽस्ति कुत्ोष्थेस्य भविष्यति । 
विभागैः प्रक्रियाभेदमविद्दान' प्रतपद्यते,॥ 
5s न वाक्य० २४ १३. 
२--स्फोय्स्या भिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः । 
ग्रहणोपाधिमेदेन वृत्तिभेदं प्रचक्षते ॥ 
स्वभावमेदातरित्यत्वं हस्तदीर्घप्छुतादिषु। 
प्राकृतस्य ध्वनेः कालः शब्दस्येत्युपचर्यते ॥ ' 
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स्फोट और प्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विम्ब प्रतिविस्ब-भाव सम्बन्ध है।। यह 
समग्र दृश्य ब्रह्माण्ड उसी स्फोट का प्रतिबिम्ब है । जिस प्रकार जल में सूयं या 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमें गति चंचलता आदि दीखती है, जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूर्य या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
समभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फोट जो कि सर्वव्यापक है, सवंत्र स्थिर रूप 
से है, उसके प्रतिविम्ब, सूय, चन्द्र, अह, उपग्रह, महदासूये आदि हैं, जो कि दृश्य हैं । 
वे एक अखंड अवयव-रहित स्फोट-रूपी वाक्य के अथ हैं। #८ | 


ध्वनि के दो रूप प्राकृत और वैकृत- प्रत्येक अणु और परमाणु में प्रति 
क्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होता है कि सृष्टि में प्रतिक्षण प्रत्येक 
पदार्थ में ध्वनि होती रहती दै। आधुनिक भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से प्रस्तुत किया है, 
ध्वनि-प्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से चैतन्य एवं अन्त- 
श्चैतन्य, बाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वैयाकरणा ने उसको 
स्फोट और ध्वनि में विभक्त करके स्फोट की सिद्धि द्वारा अन्तश्चेतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एवं ब्रह्म की स्थापना की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखण्ड और अव्यवहित रूप से. प्रतिक्षण प्रत्येक परिमाणु में स्फोट ( विस्फोट, 
प्रतिभा ).के रूप में विद्यमान रहता है, अतएव सृष्टिकी सत्ता दै, स्फोट के कारण 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अतः प्रत्येक पदार्थं में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अक्षर 
(अआ, कख आदि ) में वणे.( आकृति, आकार, रूप ) है! स्फोट-रूप सें प्रत्येक 
` पदार्थ अक्षर ( अविनाशी, नित्य ) होने के कारण निर्गुण, निराकार दै उसके 
रूप को यह दै, ऐसा दै, इस रूप में नहीं बताया जा सकता है । परन्तु क्षर 
अवस्था अर्थात्‌ ध्वनि. की अवस्था में जिसको वैयाकरण अक्षर न कहकर वणे 
की अवस्था कहते हैं, वह आकृ ति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा दै, 
इसका यह स्वरूप है. इसका आकार इसका वणे ऐसा है. इत्यादि रूप में बताया. 
जाता है । प्राकृत ध्वनि का फल यह होता है कि अक्षर वर्ण की अवस्था को आप्त 
` हो जाता दै, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है । अंतएव भए हरि 
का कथन है कि प्राकृत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारणं ही वणे ( आकृति, 
आकार-प्रकार, रूप-रंग ) का महण होता दैः । प्राकृत ध्वनि में वृत्ति-भेद नहीं 


> |. जीती ण "णा 


१. प्रतिबिस्बै यथान्यत्र स्थित तोयक्रियांवशात्‌ । 
तत्मवृत्तिमिवात्वेति स धर्म: स्फोटनादयोः ॥ 
- वाक्य० १, ४९ । 
२. वर्णस्य अणे हेतुः माकृतो ध्वनिरिष्यते। . 
वृत्तिभेदे निमित्तत्व बैक्ृतः प्रतिपद्यते॥ 
बाक्य० १, ७७। 
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होता है, अर्थात सत्व रजस्‌ और तमस्‌ तीनों गुण साम्यावस्था में रहने के कारण 
मूलप्रकति में सात्विक, राजस और तामस बृत्तियों का भेद नहीं होता है, अतएव 
सांख्यद्शन में मूलप्रकृति को अविकूति अर्थात्‌ किसी प्रकार के भी विकार से 
रंहित कहा गया है । स्फोट भें जो प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि होती 
है, बह उसी अवस्था में शान्त नहीं हो जाती है, उस ध्वनि की वैकृत ध्वनि होती 
हे अर्थात्‌ मौलिक ध्वनि से जो प्रतिध्वनि प्रतिक्षण प्रत्येक परमाणु में होती है, 
वह चैकृत ध्वनि दै'। उसको बैकृत इसलिए कहा जाता है, क्‍योंकि वह प्राकृत 
ध्वनि का विकार है, दार्शनिक शब्दों में इसे परिणामवाद कहा जाता हे । यह 
प्रतिष्वनि स्वाभाविक नहीं है, नित्य और अक्षय नहीं है, अतः इसे वेयाकरणों 
एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकृत ध्वनि न कहकर चैकूत (विकृत अपभ रा) 
ध्वनि कहते हैं । ध्वनि न कहकर प्रतिध्वनि कहते हैं। ' 

. क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कहा जाता है । इसमें स्थिरता, शान्ति,. सत्यता, 
ओर नित्यता नहीं है, अतएव इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दार्शनिक दृष्टि से वैकृत ध्वनि की इस अस्थिरता और अनित्यता को 
दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्योंकि बेकृत ध्वनि 
नित्यरूप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवर्तन, भेद आदि होता है। 
इस वयैकृत ध्वनि को लक्ष्य मै रखकर विभिन्न दर्शना ने “इसको विवते 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यह माया दै, अम है, विकल्प है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अतः 
असत्य है, मिथ्या है, वेदान्तदर्शन, बौद्धदशन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
रखकर विवर्तेवाद, शून्यवाद, 'अभाववाद, क्षणभंगुरवाद आदि की स्थिति 
मानी दै, उसका अभिप्राय यही है कि बेकृत ध्वनि प्रतिक्षण नष्ट होती 
रहती है।. उसमें हास और विकास होता है, उसमें वतन और परिवर्तेन 
होता है । इस बैकृत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, वृत्तियो का 


भेद होता दै। . | 
| _ अर्थविज्ञान की आवश्यकता आर उपयोगिता 


अर्थेज्ञान की अनिवार्येता-_अर्थ-ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 
के विषय में आचार्य यास्क ने निरुक्त में तथा आचाये पतञ्जलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत किया 


१. शब्दस्योदध्डमभिव्यक्तेवृ त्तिभेदे तु वैकृताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैन भिद्यते ॥ 


ह | . बाक्य० १,७० 
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है। आचार्य यास्क का कथन है कि अर्थविज्ञान से रहित शब्दज्ञान 
प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नहीं दै, जिस भकार अग्नि के अभाव 
सें शुष्क ईन्धन अग्नि को प्रज्वलित नही कर सकता है. उसी प्रकार अर्थ- 
तत्त्व की उपेक्षा करके समस्त शब्दतत्त्व का अध्ययन प्रतिभा को कभी भी 
प्रदीप्त नहीं कर सकता है। 


यदू ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते, | 
अनग्नाविव शुप्कैधो न तज्ज्वलति क्हिंचित। निरुक्त १,१८ 


आचार्य पतञ्जलि ने इसी श्लोक को थोडे शाब्दिक अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथम आहिक में उद्धत किया है। आचाये सायण ने ऋग्वेद भाष्य 
के प्रारम्भ तथा मत्त्रत्राह्मण की भूमिका में उपयुक्त श्लोक उद्धृत 


किया है. ॒ ॒ 
अर्थ-ज्ञान और अर्थःसिद्धि-यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्ञान-निन्दा का 
बोध कराते हुये श्रुतिवचन उद्धत किया है कि जो मनुष्य समस्त वेद अर्थात्‌ 
समस्त ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌. भी अर्थतत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त अध्ययन उसी प्रकार निर्थक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले गर्दभ का। जो व्यक्ति अथंतत्त्व का 
ज्ञान कर लेता दै, प्रतिभा की सिद्धि कर लेता दै, वह समस्त सुखा का उप- 
` भोग करता है और ज्ञान-अग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदोषों, संस्कार-दोषों ' और 
अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तत्त्व, परमाथे और अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता है। 


« स्थाणुरयं भारदारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथेमू, ` । 
_योडर्थज्ञ दत्‌ सकल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । (निरुक्त,१,१८) 


७ 


प्रतिभा का साक्षात्कार--वैदिक ऋषियों ने अर्थज्ञान की 'अतिसूक्ष्मता 
और दुर्बोधता पर बहुत स्पष्ट और मार्मिक शब्दों में ध्यान आकृष्ट किया है । 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति वाकतत्त्व, अथेतत्त्व को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है । सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। वह प्रतिभा का प्रतिक्षण दृशेन 
करते हुए भी दशेन नहीं करता (दै, उसकी अनुभूति करते हुए भी साक्षात अलुः 
भूति नहीं करता हें. | इसके सवथा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्षण प्रतिभा का 
साक्षात्कार करता है आर . उसकी अनुभूति 
प्राप्त करता है। प्रतिभा पतिव्रताः स्त्री के तुल्य उस आत्म-तत्त्वज्ञः व्यक्ति को 


अपना स्वरूप प्रकट करती/है।[#ाल तके हाव । मिळे 
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डत त्वः पश्यन्न ददर्श वांचमुत त्वः श्रणवन्न श्टणोत्येनाम्‌, 
उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे जायेत पत्य उशत्ती सुवासाः (अग्‌,१०,७१,४) 


यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य आहिक १ में इसकी 
विशेष व्याख्या की है। दुर्गीचाये और नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या सें 
वाकतत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन दै कि वाक्तत्त्व 
की सफलता यही है. कि अर्थतत्त्व का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। अर्थतत्त्व वाकृतत्त्व 
का शरीर है, वाक-तत्त्व आत्मा है | 


अर्थपरिज्ञानफला हि वाक्‌ । सम्यक्‌ ज्ञानं हि प्रकाशनमर्थस्य। अथो हि 
बाचः शरीरम्‌, ( उद्योत ) | 


अर्थविज्ञान और अक्षरतत्त्व--वेद का कथन है कि अक्षरतत्त्व ही अक्षः 
रता अक्यता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिव्य विभूः 
तियों का समावेश दै, वह अक्षरतत्त्व वेद के अत्येक अत्तर में व्याप्त है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त दै । जो उस अक्षरतत्त्व को नहीं जानता 
है उसके लिए समस्त वेद्‌, ज्ञान और विज्ञान निरर्थक हैं, जो उसको जानता 
है वह ह उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्व लाभ 
करता है । . द > 


. ऋचो अचरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अघि विश्वे निषेदुः 
यस्तन्न चेद 'किस्चा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते । 
( ऋग० १,१६४,३६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह प्रश्‍न उठाया है 
कि यह अक्षर कोन और क्या है ! इसके उत्तर में आचाय शाकपूणि का मत 
दिया दै कि “ओम्‌? यह वाक्‌तत्त्व ही अक्तरतत्त्व है अर्थात्‌ श्रह्म-तत्त्व, परमात्म- 
तत्त्व ही अक्तरतत्त्व है । कौषीतकि ब्राह्मण का कथन है कि यही अक्षरतत्त्व है 
जो वेदत्रयी के प्रत्येक अक्षर में अनुस्यूत है। . 


: ओमित्येधा वागिति शाकपूणिः ( निरुक्त, २३,१०) | 
एतद्ध चा एतदक्षर यत्सवो त्रयीं विद्या प्रतिप्रति  कौ० ब्रा० ६, १२ 


'अर्थविज्ञान के विना मद्दती विनष्टि--केनोपनिषद्‌ का कथन है कि मनुष्य 
इस संसार में इसी जीवन में यदि अक्षरतत्त्व का ( ब्रह्मतत्त्व का ) ठीक-ठीक 
ज्ञान कर लेता है तो उसके जीवन की सफलता दै। यदि वह नहीं जान पाता 
या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो मदान अनर्थ है, जीवन की निरः 
थेकता है. । थर्थतत्त्वज्ञान ( जरह्म-ज्ञान, आत्म-विवेचन, 'आत्म-निरीक्षण, 
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आत्मपरीक्षण, आत्म-साक्षात्कार ) से ही जीवन की सफलता है । आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतों में प्रत्येक पदार्थ में उसी एक तत्त्व का दर्शन 
करता है तथा मृत्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता है। व 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती :विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः, येत्यास्मार्ोकादसुता भवन्ति । केन०, २,५ 


केनोपनिषद्‌ का कथन है कि वह अक्षरतत्त्व वाणी के द्वारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता दै, किन्तु वाणी जिसके द्वारा वाक-शक्ति-सम्पन्न है । वह मन 
के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति उसी की सत्ता 
का फल है, उसको ही ब्रह्म, आत्मा, परमतत्त्व तथा पैयाकरणों के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है । इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्त्व या पदार्थ की उपासना 
की जाती है, वह अनात्मवाद है ।' 

अर्थक्षान और आत्मज्ञान केनोपनिषदू ने इस विषय में एक आवश्यक 
विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो कि विचारणीय और ग्राह्य दै । उप- 
निषद्‌ का वचन है कि जो यह मानता है ओर समकता है. कि वह जानता है, 
समभता है या विशेष-रूप से सममता दै, वह कुछ नहीं समझता है, 
कुछ. नहीं जानता हैया बहुत कम जानता है। और जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से पथक्‌ है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अर्थतत्त्व 
को जानता है और समभता दै । अहंभाव, पंडितमंन्यता आदि उसके ज्ञान में 
व्यवधान हैं, बाधक हैं । 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न चेद सः! 
अविज्ञातं वि जानतां विज्ञातमविजानताम्‌॥ केन २,३ 


अर्थक्षान और ऋषित्व- आचाय यास्क का इस विषय में कथन है कि 
मन्त्रों में मन्त्रतत्व या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋषित्व ( आत्म-साक्षात्कार ) एवं 
तपस्विता से दी होता है। इन्हीं दोनों साधनों से मन्त्राथे का प्रत्यक्ष होता दै 
अन्यथा नहीं । थर्थतत्त्व के ज्ञान के यदी मुख्य-साधन हैं, इन्डी से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है | 7 ०७2 »: जम वो र है "८४ जी ड्‌ ढु प्‌ 


७० 
CT co iit) 


१. यदू वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाडुमेनो मतम्‌। 
तदेव अद्य त्वं विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ 


केन उपृ० १,४--५ 
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२२ ` 'अधैविज्ञान और व्याकरण दशन 
न हयेषु प्रत्यक्षमस्त्यन्षेरतपसो वा; निरुक्त १३,१२ 


` शौनक ने बृहद्देवता ८,१२६ तथा उव्वट ने “ऋग्वेद प्रातिशाख्य? में उक्त 
साव को उद्धूत करते हुए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशाक्ति का प्रत्यक्ष नहीं दोता है 


न हिं प्रत्यवमस्त्यनुेर्मन्त्र इति ( उव्वट ) 


` ऋषित्व की साधना पर्‌ बल देने का मुख्य अभिप्राय है कि प्रतिभा शक्ति 
की प्राप्ति के बिना वस्तुतः अथेतत्त्व का यथार्थतः ज्ञान नहीं होता है, अतः ऋषित्व 
की साधनां अनिवाय होती है। यास्क-ने ऋषित्व का अभिप्राय स्पष्ट किया है 
कि धर्म का साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार, नह्मसाक्षात्कार एवं प्रतिभा 
का साक्षात्कार करना ही ऋषित्व है। | 


साच्चात्कृतघर्माण ऋषयो वभूवुः। निरुक्त १, २० 


हेलाराज ने वाक्यपदीय कांड ३४० ३७-३६ में यास्क के उक्त वचन को 
उद्धत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रुतिवचन 
उद्धत किया दै कि आत्मतत्त्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और 
निदिध्यासन अर्थात्‌ एकाग्रचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिएऐ। उसी के 
दर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन से यह सब कुछ ज्ञात दो जाता है।' योग- 
दर्शन का उद्धरण देते हुए देलाराज कहते हैं. कि “तस्य वाचकः प्रणव: “तज्जप 
स्तदर्थभावनम', “ततः प्रत्यक्‌ च्रेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च?, .( योग० 
१, २७-२६ )। 

अथीत्‌ उस आत्म-तत्त्व का वाचक शब्द प्रणव ( ओम्‌_) है । उसके अर्थ की 
भावना ( अनुभव ) उसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तत्त्व ( चेतना ) की प्राप्ति होती है और अर्थतत्त्व के व्यवधानों का अभाव 
होजातादै। .. रे बः 
` _अर्थनियमन और सर्वभाणिध्वनि विज्ञान-द्ेलाराज ने अन्य उद्धरण 
योगदर्शन से दिया दै कि शब्द, अर्थ और ज्ञान इसके परस्पर. अध्यास ( तादा- 
त्म्य ) के कारण संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है. परन्तु इनके विभाग अर्थात्‌ 

000 EE AS 
१. ( क) तथा च शास्त्रम्‌ । आत्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्य इति । ( दैलाराज ) 
वाक्य० ३ १० ९८ 
(ख) आत्मा वा अरे द्रष्ट्न्यः श्रोतब्यो गन्तब्य निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्बरे दृष्टे श्रते मते 
विज्ञात इद सर्व विदितम्‌ । में क 
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भूमिकां २३ 
शब्द, अथं और ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों 
का यथाथ ज्ञान होता है, ( बाक्य० ३ पृष्ठ ३८ ) 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्‌ 
सर्व॑भूतरुतज्ञानम्‌। योग० ३,१७ 


यास्क ने प्रतिभा-सम्पन्न ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान (वेदवित्‌) 
जो विवेचन करते हैं या जो तकना करते हैं वह आणे होता है, सत्य होता है 
और प्रमाणसिद्ध होता है। 


यदेव किंचानूचानोम्यूत्याषं तदभवति। निरुक्त, १३, १२ 


कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवार्तिक ( १, ३, ७) में यास्क के उक्त कथन का ऊहापोह- 
पूर्वेक विवेचन किया है? । 

प्रतिभा की प्राप्ति और अर्थ-सिद्धि-वैयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
वाक्यार्थे सिद्ध करके जो अर्थ-सिद्धि बताई है, उसका योगदर्शन से स्पष्टीकरण 
होता है । योगदर्शन में पतञ्जलि का कथन है कि प्रतिभा की प्राप्ति से सवज्ञता 
की सिद्धि होती है । प्रतिभा का साक्षात्कार करने वाला संसार के समस्त अर्थः 
तत्त्व का ज्ञान कर लेता है ।--“प्रातिभाद्वा सबम्‌?'। योग० ३,२२ 


व्याकरण का स्वरूप | 


सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन--वैयाकरश व्याकरण को 
सल व्याकरण ही नहीं सममते हैं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक विवेचन, विश्लेषण 
सूक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अन्तगेत समभते हें । व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है । यजुर्वेद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
को देखकर सत्य और अनत ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेषण) किया । उसने अनत में अश्रद्धा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा 
की प्रतिष्ठा की 


: दृष्ट्या रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्रद्वामच्ते दधाच्छुद्धा सत्ये प्रजापतिः ॥ यजु० १६, 


तैत्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक-तत्त्व प्रारम्भ में अव्याकृत ( व्याकरण, 


१. बहुकालाभ्यस्तवेदतदथंश्ञानाहितसंस्काराणां वेदनियतसार्गांनुसारिप्रतिभानां नोन्सागंण प्रति, 
भागं सम्भवतीत्याभिर्योच्यते “यदेव कि चानूचानो$भ्यूहत्या च तद्‌ सबतीति ` ` ` ॥ ` | 
हः नत्रवार्तिक १.३. ७ | 7. | 
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विश्लेषण से रहित ) था । देवों ने इनदर से प्रार्थना की कि इस वाकतत्त्व का आपं 
हमें व्याकरण( विवेचन) कर दें। इन्द्र ने उसका व्याकरण किया। अतः 
वाक॒तत्त्व को “व्याकृता वाकू ” ( व्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विश्लेषण- 
समन्वित ) कहा जाता है। 


वाग्बै पराच्यव्याक्रतावदरो देवा इन्द्रमत्र वन्निमां नो वाचं व्याकुब्विति- 
तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वायुद्यते ते० सं०६,४,७ 


व्याकरण अच्तर-तत्त्व और व्रह्म तत्त्व का विवेचन - पतञ्जलि ने महाभाष्य 
आहिनक २ के अन्त में प्रश्‍न उठाया है कि व्याकरण क्या है और उसकी क्या 
` उपयोगिता है । इसके उत्तर में कात्यायन और पतञ्जलि ने कहा है कि अक्षर-तत्त्व 
एवं वर्णतत्त्व का यथाथ ज्ञान व्याकरण है, अच्षर-समास्नाय अर्थात्‌ अकारादि 
अत्तर-समूह वाक-समास्नाय अर्थात्‌ वाक्‌-तत्त्व का संकलन है, यही ज्ञान और 
विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में ब्रह्म का निवास है | यहीं पुष्पित और 
फलित होकर चन्द्र और तारामण्डल के तुल्य सबंत्र अलंकृत हो रहा है, यह, ज्ञेय है 
यह अद्यर/शि है अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व ही सवत्र सृष्टि में शव्दतत्त्व रूप से प्रतिभा 
का विषय हो रहा है। अक्षर समाग्नाय का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितना कि समस्त वेदां का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फल समान हैः। अक्षर- 
तत्त्व, ब्रह्मतत्त्व एवं प्रतिभा के साक्षात्कार के लिए व्याकरण है । यह 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है | यह अर्थसिद्धि का सरल साधन है । ( पतञ्जलि, 
कैयट, आह्निक २ ) 


वर्णशान' वाग्विषयो यत्र च ब्रह्मवर्तते | 
तदर्थेमिएचुद्धयर्थं लध्वर्थ चोपदिष्यते । (महाभाष्य आह्निक २) 


अतः वैयाकरणो के मतानुसार व्याकरण सत्य और असत्य का विवेचन है। 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम ओर रूप का व्याकरण एवं विवेचन है | द्रव्य और 
आकृति, जाति और व्यक्ति, सत्‌ और असत्‌, सत्य और असत्य, भाव और 
अभाव, प्रकृति और प्रत्यय, उत्सगे और अपवाद्‌, सामान्य और विशेष, स्फोट 
और ध्वनि, सन्धि और विग्रह, समास ओर व्यास, समष्टि और व्यष्टि, पदारथ 
आर वाक्याथ आदि का विवेचन और विश्लेषण व्याकरण है। वैयाकरण ब्रह्म 
को महावैयाकरण कहते हैं। प्रतिभा को महावैयाकरण कहते हैं क्योंकि सृष्टि 
में Sas है जो व्याकरण, ।ववेचन, विश्लेषण, परीक्षण और समीक्षण 
करता 6 । / 


वेद और अथ-विज्ञान 


निरुक्त और वाकतरब का विवेचन चारों वेदों में वाकतत्त्व का विभिन्न 
रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। आचाय 
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थारंक ने निरुक्त में वाकतत्त्व के व्याख्यानभूत कतिपय सन्तो की व्याख्या की है। 
वेदमन्त्रों की ही व्याख्या निरुक्त में होने के कारण निरुक्त भें उद्धुत सन्तरां का 
प्रथक्‌ उल्लेख नहीं किया जायगा। ' 


प्रो० सईस ओर ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सक्त--आक्सफडे विश्वविद्या- 
लय में भाषा विज्ञान के महोपाध्याय श्रो० सईस ने “साइन्स आब लँग्बेज” भाग १ 
पृष्ठ १ पर ऋग्वेद के एक सक्त पर भाषा-विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट किया है। 
सईस का कथन है कि इन सन्तरां में वैदिक ऋषि का. वाकतत्त्व के विषय में जो 
वक्तव्य है, वह बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा | 
बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ऋग्वेद मंडल १० सूक्त १२४ मन्त्र १ सेम जिसका ' 
सईस ने उल्लेख किया है, वाकतत्त्व का आत्मविवेचन है। इसका ऋषि 'वाक्‌ 
अम्भूणी' है और देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय वाक्‌ ( वाकूतत्त्वं ) है। वाकतत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत किया दै। 
वाक्‌तत्त्व का कथन है कि :-- ॒ 


वाकतत्त्व समस्त तरगों का धारक है मैं रुद्रों ( प्राणतत्त्व, एकादशरुद्र ), 
वसुओं (आठ वसुओं ), आवित्यों (द्वादश आदित्य) तथा विश्वदेवा ( समस्तँ 
देवों, दिव्य विभृतियों ) के साथ विचरण करता हूँ। मैं मित्र ओर वरुण प्राण 
तत्त्व औरं अपानतत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ । मैं इन्द्र और अग्नि ( सौर. 


तत्त्व और अग्नि तत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। 


आहं र्व्वेभिर्वखुमिश्‍्चराम्यहमादित्यैरुत विश्‍वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा विभ्य मिन्द्राग्नी अहमश्विनोसा। क्रग्‌० १०. १२४. १ 


खोमतत्त्व आदि का पोषक वाकृतस्व- मैं सोमतत्त्व का पालन और 
रक्षण करता हूँ। मैं त्वष्टा ( विवेचक एवं विश्लेषक तत्त्व ), पूषन्‌ ( पोषक- 
` तत्त्व), तथा भंग ( रयितत्त्व, ऐश्वये ) का पालक हूँ, मैं यज्ञिय पुरुषों 
( वाक्तत्त्वज्ञों, अर्थतत्त्वज्ञों ) को ऐश्वये से समृद्ध करता हूँ। 


अहं सोममाहनसं बिभस्यहं त्वष्टास्मुत पूषणं भगम्‌। ` 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्यं यजमानाय सुन्वते ॥ 
म | ` ऋग्‌० १०.१२५.२ 


वाक्‌ तत्व राष्ट्रनिर्मान्नी शक्ति-मैं राष्ट्र-निर्मात्री शक्ति हूँ, में वसुतत्त्वाँ 
'का संगम अर्थात्‌ संयोग एवं समन्वय करता हुँ, में विज्ञानमय हुँ, में यज्ञियां 
( पावनतत्त्व, उपास्यतत्त्व ) में सवंप्रथम हूँ। देव ( भाषावितू से शब्दशाखी ) 
नाना रूप देकर नाना प्रकार से मस्तु. करके विभिन्न स्थानों में अनेक 
शक्ति-समन्बित करते हुए प्रतिष्ठापित करते हैं। | Eg adress 
BE 
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अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यक्षियानाम्‌। 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयावेशयन्तीम्‌॥ 
ऋगू० १०. १२५. ३ 


चाकूतत्त्व पर अविश्वास से विनाश--जो मेरा ( वाकतत्त्व, प्रतिभा ) 
साक्षात्कार करता है, जो सुकको अनुप्राणित करता है और मेरे वचन को 
( वाकृतत्त्व को ) यथार्थतः सुनता है, वह अन्न का ( पदाथात्मक जगत्‌ का) 
उपभोग करता है। जो मुक पर ( वाकतक्त, शब्दतत्त्व, प्रतिभा) पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं . नष्ट हो जाते हैं। में श्रद्धा के योग्य इस वचन 
को स्वयं कहता हुँ । 


मया सो अन्नमति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई' श्टणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मा त उपक्षियन्ति श्रधि श्रत थद्धिव ते वदामि ॥ 
ऋाग० १०. १२५. ४ 


प्रतिभा की सिद्धि से ब्रह्मत्व और ऋषित्व.-मैं स्वयं यह कहता हूँ कि 
देव औरं मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हें और मेरा 
उपयोग करते हैं। भेरी जिस पर दयादृष्टि होती है या मैं जिसको चाहता हुँ 
इसको उम्र ( तेजस्वी, ओजस्वी ) कर देता हूँ । उसको ब्रह्म ( ब्रह्मवित्‌, आत्म- 
तंत्त्वज्ञ, वाकतत्त्वंज्ञ ) बना देता हूँ, उसको ऋषि ( आत्मसात्षात्कारकता ) 
बना देता हूँ, ओर उसको मेधावी एवं प्रतिभाशाली बना देता हूँ । 


अहमेव स्वमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत माजुषेभिः। 
यं कामयं त' तमुग्रं कृणोमि त' ब्रह्माणं तमृषिं त सुमेधाम्‌ ॥ 
ऋतगू० १०. १२५. ५ 


` `चाकतरंव की सर्वव्यापकता-मैं न्रह्मद्ठेवी ( वाकतत्त्व, प्रतिभा परं | 
विश्वास न रखनेवाले ) के विनाश के लिए रुद्र ( रुद्रशक्ति) को शक्ति-सम्पन्न 
करता हुँ । मैं मानवसमाज को आनन्दयुक्त करता हँ. । मैं आकाश आर प्रथ्वो 
में सवत्र व्यापक हू । 


अह रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। 
अहः जनाय समदं कृणोम्यद्दं यावापूथिवी आविवेश ॥ 
पर फ्रग० १०. १२५. ६ 


` घाकतत्त्व से विश्व का उदूभव- मैं इस सृष्टि के मूर्धा. (. मस्तिष्क ) में 
इसके पिता ( शब्द-तत्त्व, शब्दत्रह्म) को प्रेरित करता हूँ। में समुद्र के 
झन्तंस्तल ( ज्ञान-गुहा ) में वास करता हूँ, मुझसे ही समस्त विश्व का उदूभव 
हुआ दै । में अपने शरीर से द्युलोक को स्पशो करताहुँ। २ 
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अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे सुवनानु विश्वोतामूं दयां वष्मेणोप स्पृशामि। 
` ` ऋग्‌० १०, १२५,७ 
चाकूतत्त्व से विश्व की सृष्टि- मैं ही वायु के तुल्य सबंत्र गतिशील हुँ, में ही 
समस्त विश्व का उत्पादक हूँ। में द्युलोक और प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सवथा 
निर्लेप,निरंजन, निष्काम हूँ, में इतनी महिमा के साथ सत्र विद्यमान हूँ । 


अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा सवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर पना पृथिव्येतावती महिना सं वभूव ॥ ऋग१०,१२५,८ 


प्रतिभा से सृष्टि का विकास--वाक्‌तत्त्व का आत्मविवेचन बहुत गम्भीर 
और स्पष्ट है । आचार्य यास्क ने वाकतत्त्व अर्थात्‌ शब्दत्रह्म जो कि अर्थतत्त्व की 
प्रकृति है, जिससे अथेतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-१७ में 
विस्तारपूर्वक विकास के क्रम-सहित स्पष्टीकरण किया है। भए हरि ने चैया- 
करणो फे सिद्धान्तानुसार- वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक ( अनादिनिधनम्‌० ) 
में अत्तरतत्त्व, शब्दत्रहम, स्फोट से अर्थतच्च का विकास बताया दै, उसपर विभिन्न 
दार्शनिकों ( मीमांसक, नैयायिक आदि ) ने कतिपय आक्षेप किए हैं, उनके प्रश्नों 
का समाधान यास्क के अर्थविकास के विवेचन से अच्छे अकार होता है । यास्क 
का कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अर्थात्‌ लक्षणों से ऊपर दै, वह महान्‌ 
आत्मा है । उसका लक्षण केवल सत्त्व अर्थात्‌ अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
क्रियां जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैँ उसी 
के सत्य कहते हैं, उसी को सलिल कहते हैं, उसी को अव्यक्त, अस्पशे, अरूप, अरस, 
झगन्ध कहा जाता है, वह अमृत अर्थात्‌ अमर अक्षरतत्त्व है, वह शुक्ल है, समस्त मतों 
अर्थात्‌ समस्त पंचतत्त्वो की आत्मा का बही आधार दै । इसी को कोई भूतमकृति 
(सांख्य के शब्दों में सूलप्रकृति, भूतम्रकति) कहते हैँ । इसी को पारिभाषिक शब्दों 
में चेत्र कदा जाता है ।' इस क्षेत्र के ज्ञान से क्षेत्रज्ञ की प्राप्ति होती दै। र 
आत्मा त्रिविध होती दै, सत्त्व, रजस्‌ और तमस अर्थात्‌ सात्विक, राजस ओर तामस 
गुणात्मक । इनमें से सत्त्वगुण विशुद्ध है, निर्िप्त रूप से अवस्थित रहता है । रजस्‌ 
और तमसःगुण उसके दोनों ओर रहते हैं। अतिभा जो कि मदान्‌ आत्मा है, 
उसका निश्चित लिंग ( चिन्‌ह, परिचय, स्वरूप ) आकाश है।* 


१६ देखो गीता अध्याय १३ चेत्र और चेत्रश का विवेचन। ; 

२. अग्रैष महानात्मा सत्वलक्षणस्तत्परं तद्‌ मदा तत्सत्यं अ र a तदरूपं 
'तदगन्धं तदृतं तच्छुक्ल॑ तन्निष्ठो सूतात्मा। सैषा भूतप्रकृतिरित्येके । तत्ेत्र' तज्ज्ञानात्‌ चेत्रशमनुमाप्य निरा” 
त्मकम्‌। अयेष महानात्मा त्रिविधो भवति । सत्वं रजस्तम इति । सत्वं तु सध्ये.। विशुद्ध तिष्ठति । अभितो 
रजस्तससी इति | भतिभधतिलिङ्गो मद्दानात्मा । अपि निश्चयलिङ्ग भाकाशः । Fo 
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शब्द उस आकाश का गुण है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु में 
दो गुण हैं, उसमें शब्दवत्त्व के साथ ही स्पशंगुण की ओर वृद्धि हो जाती है । वायु 
से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि में तीन गुण हैं, इसमें शब्द और स्पर्श के 
अतिरिक्त रूप की अधिकता है । अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शब्द, स्पर्श और रूप के अतिरिक्त रस की ओर अधिकता है। 
जल से एथ्वी की उत्पत्ति होती है । पृथ्वी में पाँच गुण हैं, इसमें उक्त चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण की अधिकता है । पृथ्वी से स्थावर और जंगम समस्त 
भौतिकतत्त्वो का विकास होता है, इसको . पारिभाषिक शब्दों में दिन अर्थात्‌. 
स्ष्टि कहते है, इसका स्थिति काल एक सहस््र युग है । उसके अन्त में अर्थात्‌ 
प्रलयावस्था में अंगों का संकोच प्रारम्भ होता है और भौतिकतत्व पृथ्वी में लीन 
हो जाते हैं, प्रथ्वी जल मे, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में 
लीन होते चले जाते हें । आकाश मनस्तत्व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अर्थात्‌ ज्ञान-तत्व में लीन होता है, विद्या महान. आत्मा में लीन होती है, महान्‌ 
आत्मा प्रतिभा में लीन होती है और प्रतिभा प्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति शब्दु-तत्त्व 
में लीन हो जाती है । इसको पारिभाषिक शब्दों में सृष्टि की स्वप्नावस्था एवं रात्रि 
कहते हैं । इसका भी समय एक सहस्र युग है। यही दोनों दिन ओर रात्रि अर्थात्‌ 
सृष्टि और प्रलय सदा अपना चक्र काटते हैं, वैयाकरणों के शब्दों में यही वृत्ति 
है। इसी के करण . सृष्टि में सदा परिवर्तन है। अतएव अन्तिम तत्त्व काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कहा है, योग दर्शन ने. पुरुष-विशेष कहते हुए 
ईश्वर कहा है और वेदान्त ने ब्रह्म कहा दै, वैयाकरणों ने उसे शब्द, शब्दतत्त्व, 
शब्दत्नह्म, वाकतत्त्व, वागृत्रह्म आदि कहा है ।१ 
` ब्रह्म और वाकतस्व की समानता--ऋग्वेद का कथन है कि वाकतत्त्व सहस्र 
प्रकार से व्याप्त है । जितनी और जहां तक चुलोक और थिवी प्रतिष्ठित हैँ 
उतनी और वहां तक वाकशक्ति प्रतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहख्रों प्रकार से 
सहस्रमुखी व्याप्त है। जितना और जहां तक जह्मतत्त्व व्याप्त है उतना और वहां 
तक वाक्तत्त्व भी व्याप्त है र 


सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था यावदू द्यादापृथिबवी तावदित्‌ तत्‌ । ` 
सहस्रधा महिमानः सद्र यावद्‌ प्रह्म विष्ठितं तावती वाक । 
ऋगण १०, ११४, 

१. आकाशगुणः शब्द: । आकाद वायुद्दिगुणः स्पर्शेन । वायोर्ज्योतिजणुणः रूपेण। ज्योतिष 
आपश्चतुगृंणा रसेन । अद्भ्यः प॒थिवी पञ्चगुणा गन्धेन । पृथिव्या भूतम्मामस्थावरजङगमाः । तदेतद- 
हयुगसदस्तं जागति । तस्यान्ते सुपुप्स्यन्नङ्गानि प्रत्याइरति। भूतग्रामाः पृथिवीमपि यन्ति । पृथिव्यपः। 
आपो ज्योतिपम्‌ । ज्योतिर्वायुम्‌। वायुराकाशम्‌ । आकाशो मनः। भनो विद्याम्‌। विद्या महान्तमात्म'नम्‌। 
मह्दानात्मा प्रतिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकतिम्‌ । सा स्वपिति युगसददत्नं रात्रिः । तावेतावद्दोरात्रावजस्तं परि- 
वतेते । स कालस्तदेतदद्दभवति | 

निरुक्त १३ १७ 
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अचेतनों में भी बाकतत्त्त--ऋग्वेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाकतत्त्व 
है। अचेतन भी वाकतत्त्व का. उपयोग करते हैं, वाक्‌तत्त्व दिव्य तत्त्वों में ज्योति 


- ~ ~ 


का आधायक है, वह आनन्दरूप होकर स्थित है । 
यदुत्रागूवदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसांद मन्द्रा, ऋग०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-ट तत्व_ बैयाकरणों ने बाकतत्त्व के सर्व- 
तोमुखी प्रवाह को आचार्य स्फोटायन के सिद्धान्तानुसार स्फोट और न 
स्पष्ट किया है । प्रत्येक अणु में प्रतिक्षण स्फोट ( विस्फोट, किरण-प्रवाह प्रकाश- 
प्रसार ) होने से प्रत्येक अर्थतत्त्व में अतिक्षण प्रतिभा का प्रसार हो सा है. 
चेतन और अचेतन सब में प्रतिभा अविच्छिन्न रूप से अपना कार्य कर रही है 
. अतएव उक्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी उस वाकतत्त्व का उपयोग 
करते हैं । वैयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक बिज्ञान ने 
की है । डाक्टर ओसकर व्रनलर ने पच्चीस वषे के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से वैयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की है। उनका कथन है कि “पव॑तों, वृक्षों और वनस्पतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने झुझे इस निर्णय पर पहुँचाया 
है कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदाथे में स्फोट ( किरण-प्रवाह, प्रकाश-प्रसार ) 
हो रहा है।यदि हम वैज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध कर देते हैं और जैसा 
कि हम सिद्ध करते हैँ कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदाथ में स्फोट है तो यह्‌ 
असन्विग्ध रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य में भी स्फोट है । प्रत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क में भी प्रतिक्षण स्फोट होता है. अर्थात्‌ मानव का मस्तिष्क प्रतिक्षण 
किरण-प्रवाह के रूचारिंत करता हे” ( अमृतबाजार पत्रिका २६ जून १६४: ।) 


वाक कासधेनु है ऋग्वेद का कथन है कि देवों ने दिव्य वाणी को 
किया। उसको ही सब प्रकार के पशु बोलते हैं, वह दिव्य वकृत्व पशवे और 
बलं दोनों को देने वाला है । वाक्‌ कामधेनु है, वह सब कामनाओं को पूर्ण 
करती है। " 3 | | | 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां. विश्वरूपाः पशे. बदन्ति। | 
सा नो मन्त्रषसूजै दुदाना धेनुवांगस्थानुप सुष्डुतैतु॥ क्राग्‌० ८; १००, ११ 
` यास्क ने सब मकार के पशुओं में व्यक्तवाक और 'अव्यक्तवाक्‌ अर्थात ष्ट 


he 


एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पष्टवादी पशु आदि सभी मकार के: पशुओं का ' 
संग्रह किया है । शतपथ माहव ने पशुओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य को भी - 


१, तां सर्वरूपाः पश्वो वदन्ति। ब्यक्तवाचश्चान्यक्तबाचश्च॥ 
( निरुक्त, ११, २९) 
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पांच पशुओं में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हैं:--पुरुष, 
अश्व, गाय, अवि (भेड़) और अज (बकरी) । ये पांच इस.लए पशु कहे जाते हैं 
क्योंकि अभ्नि ने इनको देखा, ये दर्शन के विषय हुए, अतः पशु हुए। 


( अझिः ) एतान्‌ पञ्च पश्नपश्यत्‌ । पुरुषमश्वं गामविमजं 
यदूपश्यत्‌ तस्मादेते पशवः । शत० ६, २, १, २ 

एक शब्दतत्त्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम-- एक शब्दतत्त्व जो कि प्रतिभा 

रूप से सर्वव्यापक है और जिसका सवदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर अक्षर 

तत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद और समस्त शाखा में वर्णन 

किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत्‌ तत्त्व है, उसी को 

विद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्णन किया है । कोई उसको इंद्र कहता है, कोई मित्र 


कोई जक कोई अभ्नि, कोई दिव्य सुपर्णं, कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु) 
कहता है । 


इन्द्र मित्रं वरु णमझिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
पक सदु विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ क्रग० १, .१६४, ४६ 


यास्क और वाकतत्त्व की सरवेव्यापकता--यास्क ने आत्मतत्त्व के ही ये सारे 
नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १४ में विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। यास्क ने 
( निरुक्त १३, १६) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्धत करके यह स्पष्ट किया दै कि 
वही आत्मतत्त्व अविनाशी है, शब्दतत्त्व का रक्षक है, वह विभिन्न मार्गों से 
विचरण करता है, वह सवत्र सूत्रात्मा रूप में ओत और प्रोत होकर बसा हुआ 
है, वह समस्त विश्व में सवथा व्याप्त है. । उसका आत्मतत्त्वज्ञ साक्षात्कार 


करते हैं । 


अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा. च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स वि षूचीवेसान आ वरीव ति भुवनेष्वन्तः ॥ ऋग्‌ ° १, १६४, ३१ 


यास्क ने निरुक्त ( १३, २३-२४) में अक्षर ब्रह्मणस्पति आदि नामों से 
सम्बोधित करते हुए उसको आत्मा, त्र आदि कहा है और उसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साक्षिमात्र दै, वह प्रज्ञा बुद्धि, के द्वारा कर्मों को कराता है वह ज्ञान के 
कारण समस्त बंघनों से प्रथक्‌ है।' इससे आगे यास्क ने इस महान्‌ आत्मा के 
६५ सौतिक नामों का उल्लेख किया दै, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: :-- 


हंस, धमे, यज्ञ, भूमि, ` विसु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( वतमान), 


१. अचर ब्रह्मणस्पृतिम्‌० । प्रज्ञया कमं कारयतीति । आत्मा जह्म ति - 
साच्रिमात्रो व्यवतिष्ठतेऽबन्धो शानक्ृतः । ( निरुक्त १३, २३) 
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भविष्यत्‌, व्योम, अन्न, इविः, ऋत, सत्य, रयि, सत्‌; अमृत, अन्तरिक्ष, आपः, 
सगरं, तपस्‌, वरेण्य, ग्र, आत्मा, शरीर आदि । 


अथात्मंनो मइतः. प्रथमं भतनामधेयान्यनुक्रमिष्याभः। निरुक्त १३, २३, 


यजुर्वेद और ब्रह्मतत्त्व-यजुवेंद ने ब्रह्मतत्त्व को अध्याय ३१ और ३२ में 
पुरुषतत्त्व कहकर उसकी विस्तृत व्याख्या की है, जैसा कि सांख्यदर्शन ने 
उसको ब्रह्म आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभाषिक 
अथा में प्रयक्त किया दै। पुरुष सूक्त में उस पुरुष की 'सहुख्शीषा 
पुरुषः ।”, आदि मन्त्राँ से सवव्यापकता और सर्वशाक्तिमत्ता बताई गई 
है। पुरुष : सूक्त अर्थात्‌ ३१वे. अध्याय की व्याख्या 'करकें ३२ये 
अध्याय में उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। जो दार्शनिक 
भाव ३२ बे अध्याय में विस्तार से बताया गया है, उसका 
सारांश निम्न है:- 


वह परम पुरुष सृष्टि में व्यापक होकर सर्वत्र ओत और प्रोत है 
धह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं और उर्पादशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत (सत्य ) रूप है, वह. अपने आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा. .( सृष्टि 
ब्रह्माएड ) सें अनुप्रविष्ट है'। वह ऋततत्त्व का .तंतु दै अर्थात्‌ सृष्टि में 
सूत्रात्मा रूप में व्यापक हें. । उस अक्षरतत्त्व का आत्म-साक्षात्कार करना दी 
ब्रह्म साक्षात्कार है और यही ब्रह्मरूपता है ।3 . 


वैयाकरणों ने जिसको प्रतिमा तत्त्व कहा है उसको यहाँ पर वेद ने 
सेघातत्त्व ( बुद्धितत्त्व ) कहा है और कहा दै कि उस सेघातत्त्व की ही समस्त 
देव और समस्त पितृगण उपासना करते हैँ*। अन्त में समन्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया है कि सृष्टि 
में ब्रह्म शक्ति और क्षत्रशक्ति अर्थात्‌ ` त्रबले ओर त्तात्रबल इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री ( अज्ञा, प्रतिभा, ऐश्वये ) 
प्राप्ति होती दै। ु | 


१. वेनस्तत्‌ 'पद्यन्षिहितं गुहा सधन्न विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिन्निद् सं च वि चैति सुवे स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजास ॥ ५] 
(मजुर २३२/68; ` कोळकी 
२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च . Fo त 
उपस्थाय प्रथसजासृतस्यात्म नात्मानमभि सं विवेश ॥ ( यजु० ३२, ११ ) ७5 आओ 
` ३. ऋतस्य तम्तु' विततं बिचत्य तर्दपश्यत्तदभवन्तदासीत्‌ ॥ % 0. 
( यजु० ३२, १२ ) 
६. यां मेथां देवगणाः पितरश्चोपासते । | ; ए हेरा 
तया मामद्य मेथयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ ( यजु० ३२, १४) 


है. कह 
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$रे_ अथेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


` इद्‌ मे ब्रह्म च क्षत्र चोमे थ्ियमश्युताम्‌। यजु० ३२, १६ 

वेयाकरणाँ ने इसको ब्रह्म और त्तत्र नाम से प्रस्तुत न करके वैया- 
करणां की पारिभाषिक भाषा में स्फोट और ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को धताकर इस भाव को स्पष्ट किया है। 

यह अक्षरतत्त्व क्या, कैसा और किस रूप में है, इसको स्पष्ट करते 
हुए वेद का कथन है कि उस अक्षरतत्त्वको ही वेद में विभिन्न नामों से 
अस्तुत क्रिया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की गई 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु और कहीं पर चन्द्रमा नाम से। 
कहीं पर उसको शुक्र (वीयं) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आपः (सोम) और 
कहीं पर उसी को प्रजापति कहकर उसकी व्याख्या की गई है, वस्तुतः 
तत्त्व एकही है, उसी के विभिन्न नाम और रूप हैं । 


तदेवार्निस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चंद्रमा: 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजु० ३२, १ 


उपनिषद्‌ में अद्वेत की पुष्टि--वेद के उक्त मन्तव्य का उपनिषदों में अनेकों 
स्थलों पर विस्तार से समर्थन किया गया है। कैवल्य उपनिषद्‌ ने इस भाव को 
विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अक्षरतत्त्व ही ब्रह्म कहा जाता है । उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्षर, परमखराद्‌ , विष्णु, माण, काल, अभि और चन्द्रमा आदि 
सभी नाम हैं. । वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ में जो कुछ दै, वह अक्तरतत्त्व ही है.। 

'स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 

स एव विष्णु: स प्राण; स कालोऽझिः स चन्द्रमाः ॥ [ 

स एव सर्वे यदूभूतं यच्च सव्यं सनातनम्‌ । केवल्य० १, ८-६ 

आगे जाकर उपनिषद्‌ ने कहा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह मुभसे ही 
उत्पन्न होता दै, झुममें दी सव स्थित और प्रतिष्ठित है। मुझमें ही सब कुछ लीन 
होता है । वह अद्वितीय, अद्वेततत्त्व अर्थात्‌ अक्तरजह्म मैं हुँ । 

मय्येन सकलां जातं मयि सर्व ्रतिष्ठितम्‌। 

मयि सर्वं लयं याति तदुब्रह्मादूवयमस्म्यहम्‌ ॥ केवल्य०, १, १६ 

प्रतिमा के दी अनेकों नाम--ऐतरेय उपनिषद्‌ में स्पष्टरूप से कहा गया है 
कि प्रतिभा, प्रज्ञान के ही निम्नलिखत सारे नाम हैं :--संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, 
प्रज्ञान, मेधा, इष्टि (दशान), धति (धम) मति, मनीषा, जूति. स्मृति (स्मरणशक्ति) 
संकल्प, क्रतु (यज्ञ), असु (प्राण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम, 
संयम, आचार, आचरण ) । 

संश्ञानमाज्ञानं विज्ञानं० इत सर्वारयैवैतानि प्रशानस्य नामधेयानि सबन्ति। 

. ऐ० उ०, ३, २ 
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भूमिका . _.... ३३ 


मजु और अद्वेततत्त्व--मु ने मनुस्मृति में इसी भाव की. सम्पुष्टि की है । 
मनु का कथन है कि जिसको शाश्‍वत परत्रह्म कहते. हैं, उसी, को कोई अभितत्त्व 
कहते हैं, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई उसे प्रजापति कहते हैं, कोई उसे इन्द्र और 
कोई उसे प्राण । शर 


एतमग्निं बदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्‍वतम्‌ ॥ मतु० १२, १२३ 


चैयाकरण और अक्षरतरव-वैयाकरणों ने.समस्त विवादों के मूलभूत भ्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त दार्शनिकवादों को एक सूत्र में अनुप्रोत करते हुए 
उसे अच्षरतत्त्व, शब्दतत्त्व, शब्दत्र आदि कहा है । भए हरि ने. दाशेनिकां के 
विवादों को अज्ञानमूलक वताते हुए वैयाकरणं. के सिद्धांत का उल्लेख किया दै 
कि कोई दर्शन उसको आत्मा कहता दै, कोई वस्तु ( पदाथे ) कोई स्वभाव 
( प्रकृति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्व (पंच तत्त्व) और कोई उसे द्रव्य कहता है । ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं । वैयाकरण जिसको द्रव्य कहते हैँ उसका यदी | 
भाव है.। वह महासत्तारूपी जाति जो कि विशेषणरूप से सर्वव्यापक है, उस 
विशेषण का यह द्रव्य विशेष्य है । यह अक्षरतत्त्व रूपी द्रव्य नित्य है। आचासं 
ब्याडि ने “द्रव्याभिधानं व्याडिः? अर्थात्‌. द्रव्य ही पदार्थ दै, इस. सिद्धांत द्वारा 
जो मौलिक सिद्धांत स्थापित किया दै उसका यही भाव है" । . मकर 


` विद्या और अविद्या का समन्वय-वैयाकरणों' ने प्रकृति और प्रत्यय, 
स्फोट और ध्वनि के जिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना दृढ़ और सुस्पष्ट 
शब्दों में की है, उसका स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में प्रतिपादन यजुर्वेद के 
४० वें अध्याय में, जो कि ईश उपनिषद्‌ भी है, किया गया है। बेद का कथन 
है कि जो केवल अविद्या अर्थात्‌ केवल ध्वनिवाद, प्रकृतिवाद, भौतिकवाद 
एवं कर्ममार्ग की ही उपासना करते हैं, वे तमोमय. मार्ग में प्रवेश करते हैं, 
परन्तु जो केवल विद्या अर्थात्‌ केवल स्फोटवाद, प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमार्ग की ही उपासना करतें हैं, वे उनसे भी अधिक तमोमय मार्ग में प्रवेश 
करते हैं। दोनों मार्गों के फल विभिन्न हैं । वास्तबिक मागा दोनों का ठीक-ठीक _ 
समन्वयमागे है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कर्म दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता और प्रयोग में लाता है, वहं अविद्या अर्थात्‌ 


१, तत्र वाजप्यायनदशनेम जाति विशेषणभूतां पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिदशनेन विशेष्यरूपं द्रव्य- 

सपि पदार्थ व्यवस्थापयितुं यथादशैनं तदेव पर्यायान्तरैरुद्दिशति । (हेलाराज) ` 

आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर द्तमित्यपे।  :.. 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायास्तच निस॑यंमिति स्तम्‌ '  ' 

ब्याडिदशैने सर्वे शब्दा द्रव्याभिधायिनो भवन्ति। इद ठु पारमार्थिकं दस्यं निरूप्यते । ( हेलाराज ) 
.. . बाक्य० ह पृष्ठ० ८५ 

३ 
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३४ अर्थे विज्ञान और व्याकरण दशान 


कर्मेमाग से मृत्यु-बन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमागे से अमरतत्त्व, 
अक्षरतत्त्व, निर्वाण का उपभोग करता है । यजु० ४०,१२-१४ ) 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽवि द्यामुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाछरताः । 

चिद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयaसह । 

अविद्यया सत्यु तीत्वा विद्ययास्तमश्चुते ॥ यजु० ४०,१२-१४ 


` अविद्या ही विद्या की प्राप्तिका साधन--वेयाकरणों ने समास में जो 
कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति और प्रत्यय, स्फोट और ध्वनि 
दो विभागों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है। 
स्फोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिभा साध्य है, बुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविद्या साधन है । ज्ञान साध्य है, कमे साधन दै। भए हरि ने वाक्यपदीय 
के द्वितीय काण्ड में चैयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि समस्त 
शांख्रों का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अबुधों 
को बोध कराने के लिए दै । शास्त्र तत्त्व को प्रकट करने में असमर्थ हैं, क्योंकि 
तत्त्व आत्मसाक्षात्कार का विषय है, वह स्वानुभूतिसंवेद्य है । अतः शाखं में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविद्या का ही वर्णन किया गया है। जिस 
प्रकार बालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदिं 
के चित्र से, जो कि वस्तुतः असत्य है, गाय आदि का बोध कराया जाता है 
इसी प्रकार से अविद्या एबं असत्य के म्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एबं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है । परिणाम यह होता दै कि अविद्या के: दूवारा विद्या 
का, कमं के द्वारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्फोट का, बुद्धि के द्वारा प्रतिभा का 
निश्चित, नित्य, .सत्य और निर्विकल्प स्वरूप ज्ञात और प्राप्त होता है । ( पुण्य 
राज, वाक्य० २,२३४-२४० ) 


. व्यवद्दाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया यतः...चाक्य0 २,२३४ 
. शास्त्रेषु प्रक्रियामेदैरविद्येवोपबण्यंते। | । 
. झनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ बाक्य० २,२३५ 
; .« _उपाया: शिक्षमाणानां बालानांमपलापना: | ` 
असत्ये चत्मेनि स्थित्वा ततः सत्यं समीद्दते ॥ वाक्र्य० २, २४० 


जयन्त ने न्यायमंजरी में अतएव कह है कि अविद्या ही विद्या का उपाय है 
अतएव उसका आश्रय लिया जाता है.। वाक-तत्त्व ही वस्तुतः तत्त्व है। समस्त 
ज्ञाना में वही अक्षर, अविनाशी रूप में रहता है | 

अविद्यैव बिद्योपाय इत्याश्षीयते। वाग्रूपता तत्वम्‌, सर्वत्र प्रत्यये 

त्तदनपायांत्‌, न्याय० आ० ६ ० ३४३ । 
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भूमिका ` डाल, ३४ 


वाकतत्त्व ओर महादेव - ऋग्वेद ४, ५८, ३ की व्याख्या यास्क ने निरुक्त 
१३, ७तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में की है दोनों ने महान्‌ देव 
की व्याख्या की है । यास्क के विवेचन के अनुसार वह महान्‌ देवयज्ञ है और 
पतञ्जलि के अनुसार उसी का नाम शब्द है । पतञ्जलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि उस महान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के चार सींग हैं, जिनके 
_ वैयाकरणाँ के शब्दों में नाम, आख्यात (क्रिया), उपसर्ग और निपात कहा जाता 
है। उसके तीन पैर हैं, वह कालपुरुष है, उसके भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये 
तीन पैर हें. । उसके दो शिर हैं अर्थात्‌ शब्दत्रह्वा के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
दूसरा अनित्य, एक सत्य और दूसरा असंत्य, एक भावात्मक और दूसरा 
अभावात्मक, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं अर्थात्‌ सात 
विभक्तियाँ ( कत्ता, कमे आदि ) हैं, जिनमें शब्दतत्त्व को विभक्त किया जाता है। 
वह तीन स्थानों पर बंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर । इनमें शब्द- 
` तत्त्व बद्ध और सम्वद्ध है। इसके वृषभ कहा जाता है क्योंकि यह अर्थतत्त्व 
की वृष्टि करता है। इसके कारण हो ध्वनि की सत्ता है | यहं महादेव सब मनुष्यों 
में प्रविष्ट है। मत्यं उस अक्षर और अमत्य महादेव का साम्य -प्राप्त करने के 
लिए व्याकरण का. आश्रय लेते हैँ | व्याकरण के आश्रय से हो अन्तस्तल में 
प्रतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है ( नागेश महा० आ० १) | 


चत्वारि श्एङ्गा त्रयो अस्य पादा दे. शीष सप्त हस्तासो अस्य। | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्याँ आविवेश ॥ ऋग्‌० ४, ५८, ३ 

` भतहरि के अनुसार व्याख्या - मठ हरि और पुण्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य और नित्य । इनमें से 
प्रथम व्यावहारिक दै। वाकरुप पुरुष के प्रतिविम्ब को ग्रहण करता है। द्वितीय 
समस्त व्यबद्दारों का मूलभूत, क्रमरहित, सब के हृदय में सन्निविष्ट, कारणमंत 
एवं समस्त विकृतियों का आश्रय दै । वह नित्य स्फोट रूप शब्द समस्त कर्मों का 
आधार, समस्त तत्त्वों की परिणामरहित प्रकृति दै। वह सर्वेश्वर, सवंशक्तिमान्‌ 
और महान्‌ शब्द-बृषभ है । ` वाग्योगवित्‌ शास्त्रानुसार शब्वज्ञानपूर्वेक प्रयोग के 
द्वारा निष्पाप होकर, अहंकार की अन्थियाँ को नष्ट करके शब्दज्नह्म के साथ 
सायुज्य अर्थात्‌ निकटतम संसग को प्राप्त होते हें । ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
नागेश महा? आ०१)' ` a श र 
यास्क के अनुसार ब्याख्या--यास्क ने वैदिक पद्धति के अनुसार इस महादेव. 

को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी वैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिए 


१--शह द्वौ शब्दात्मानौ कार्यो नित्यइच। तत्राद्यो व्यावहारिकः पुरुषस्य वागात्म नः प्रतिबिम्बोपग्ाही, 
अन्त्यस्तु सवव्यवहारयोनिः संक्रमः सर्वेषामन्तः संसिवेशी प्रभवो विकाराणासाशयः। | 
'सवेकमैणामधिष्टानं सबंभूतींनासपरिणासा अक्कतिः । सर्वेश्वरः सबंशक्तिमंदान्‌ शब्दबृषभस्तस्मिन्‌ 
खलु वाऱ्योगविदो विच्छियाइङकार्‌मन्थी नत्यन्तं संसुज्यन्ते। ( पुण्यराज ) वाक्य १, १३२ 
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३६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दशन 


कि सृष्टि में जो मौलिक.तत्त्व है, वे. वही हैं और वही रहते हैं। वैयाकरण उसे 
शब्द कहकर उसकी शाब्दिक ' व्याख्या करते हैं, अन्य उसकी अपने अपने दशन 
और शाखाओं के अनुसार व्याख्या करते हैं। वस्तुतत्त्व में कोई अन्तर नहीं होता 
है.। व्याख्येय विषय वही रहता है। उक्त कारण से ही एक ही मन्त्र'का विभिन्न 
शाखं में विभिन्न अर्थ पाया जाता है । यास्क ने कहा है कि चार वेद उस महादेव के 
चार सींग हैं, तीन सबन अर्थात्‌ प्रातः सबन, माध्यन्दिन, सवन और सायं सवन 
ये तीन काल भेद. उसके. पैर: हैं। प्रायणीय और डद्यनीय : ये दो उसके 
शिर हैं अर्थात्‌ यज्ञ रूप, पुरुष इन दो भागों में विभक्त है । . सात .छन्द 
( यायत्री आदि ) उसके हाथ हैं, वह मन्त्र, ब्राहमण और कल्प. इन तीन प्रकारों 
से बंद. ओर सम्बद्ध है । वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ अर्थात्‌ कमेशीलता के लिये 
प्रविष्ट है॥0 5 कऋ ४) 7 र 1 र नशा 
- पद और पदाथ के चार. रूप--क्रग्वेद, १, १६४, ४५ की व्याख्या यास्क ने 
निरुक्त १३,६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य 'आहिनक १ औरं भतृ'हरि. तथा उसके 
टीकाकार हेलाराज ने वाक्य० १, १४४ में की है। क्रग्वेद कां कथन दै कि 
वाकतत्त्व को पढ्विभाजन की दृष्टि से चार पदों में विभक्त किया जाता है, नाम; 
आख्यात, उपसगे और निपात। ये चार पढ्‌ हैं । इनके कारण पदार्थ भी चार 
प्रकार का है, नामाथे, झाख्याताथे ( धात्वर्थे ); उपसगार्थ और निपाताथे । इन 
चारों के रहस्यात्मक अर्थ को मनीषी, मेधावी और प्रतिभा-सम्पन्न. ब्रह्मवित्‌ ही 
जानते हैं। वाक्‌ के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निश्चेष्ट, निष्क्रिय और 
निरञ्जन रूप से रहते हैँ, केवल चतुथोंश ही है जिसको मनुष्य प्रयोग में 
चत्वारि चाकपरिमिताः पदानि तानि विदुत्राह्मणा ये मनीषिणः । 

शुद्द त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचा मजुण्या वदन्ति ॥ ऋणग० १,१६४,४४ 

_ यास्क के अनुसार व्याख्या-यास्क ने उक्त मन्त्र की व्याख्या में 
उठाया दै कि वे चार पढ्‌ कौन से हें जो कि वाकतत्त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
हैं। यास्क ने नेरुक्तों के मत के अतिरिक्त अन्य शाखा ने जा इसकी व्याख्या की 
है, उसका भी उल्लेख किया है। (१) आर्पपद्धति के अनुसार समस्त वाकृतत्त्व का 
संक्षेप में ओम्‌, भूः, सुवः, खः अर्थात्‌ ओंकार और महाव्याहति रूप में विभाजन 
से ही समस्त चाकतत्त्व का विभाजन दो जाता है । (२) वैयाकरणो ने उसको नाम 
आल्यात, उपसर्ग और निपात इन चार विभागों में विभक्त किया दै । (३) उसी, 


` १. चत्वारि खडरोति वेदा वा. पत उक्ताः। त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि त्रीणि। दो शीषे 
प्रायणीयादयनीये । सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि । त्रेधा बडो मन्त्र जाद/णकल्पैः । महान्‌ देवो श सत्य 
आविवेश । एप. हि मनुध्यानाविशति यजनाय्‌। ( निरूक्त १३, ७ ) ० 2 
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त्र 


. भूमिका , ....ै.... - ३७ 


को याज्ञिकों ने यज्ञक्रिया के अनुसार मंत्र, कल्प, ब्राह्मण और व्यावहारिक वाक 
इन चार भागों में, विभक्त किया है । (४) निवचनशास््र के विशेषज्ञों अर्थात्‌ नेरुक्तों 
ने, उसको ऋग्वेद, यजुर्वद, सामवेद ओर चौथे व्यावहारिक वेद ( अथबेवेद ) इन 


चार भागों में विभक्त किया है ।' ( निरुक्त १३, ६)॥ . ८ 


- यार ने ब्राह्मण ग्रन्थ का बचन उद्धूत किया है कि वाकतत्त्व की सृष्टि होने 
पर वह चार रूपों में विभक्त हो गया । उसके तीन भाग इन लोकों में दै. झर 
चतुथोश पशुओं में । उसका जा एक अंश प्रथ्वी में दै, वही अमि में है और वही 
रथन्तर साम में है । उसका जो अंश अन्तरिक्ष में है, वदी वायु में हे ओर वही 
वामदेव्य साम में दै । उसका जे अंश दयुलोक में दै, वही आदित्य में है, वही बृहत्‌ 
साम में है .और वही विद्युत्‌ में है । और चतुथोश पशुओं में है । चतुथोश 
के अतिरिक्त जो वाणी अवशिष्ट रही अर्थात्‌. तीन चौथाई बाणी ब्राह्मणों 
( ब्रहम-वेत्ताओं ) में स्थापित हुई । अतएव ब्राह्मण दोनों प्रकार की वाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की और दूसरी मलुष्यों | की दिव्य और मानवी, सत्य 
और अनृतात्मक ।` व 98 
वैखरी आदि चार वाणियाँ--पतञ्ञलि ने वाकतत्त्व के विषय में उक्त मन्त्र 
की व्याख्या में कहा दै कि मनीषी ब्राह्मण ही उन विभागों को जानते हें । 
नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है इन चार विभागों के पारिभाषिक 
नाम परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी हैं। नास “आदि चार भागों. में 
से प्रत्येक के चार भाग हें । मनीषी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत्त्व को वश 
में करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हें । इनमें से तीन पद ( नाम,. आख्यात 
और उपसर्ग; परा, पश्यन्ती और मध्यमा) में चेष्टा नहीं दै, वे ज्ञान- 
सामान्य के विषय नहीं हैं, वे ज्ञान-गुद्दा में गुप्तरूप से. रहते हैं । 
वैयाकरण व्याकरणभदीप से उसको प्रकाशित करते हैं तथा उस गुद्दा के 


अन्धकार को दूर करके उक्त तीन अंश का भी ज्ञान आप्त करते हैं। 


पतञ्जलि ने जो यहं कहा दै कि उसका, चतुथा मनुष्यों में है, उसका 
अभिप्राय कैयट ने स्पष्ट किया है कि चारों पदों में से प्रयेक के चार 
१, कतमानि तानि चत्वारि पदानि । ओकारो महाव्याहतपश्वेत्यापैम्‌ । नामाख्यातै चोपसर्गनि- 
पाताइचेति वैयाकरणाः । मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति योशिकाः । ऋचो यजंषि सामानि 
चतुथी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः । (निरुक्त १३-९) FI UNEP 5 
२. सा वै बाकू सृष्टा चतुरी व्यमवत्‌। एष्वेव .लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयम्‌। 'या पृथिव्यां 
सांभौ सा रथन्तरे। यान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेव्ये। या दिवि सादित्वे सा बृहति सा स्तनयिल्तौ । अथ 
पशुपु ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्राह्माणेष्वदधुः । तस्माद, जद्मणा उमयाँ वाचं वदन्ति या च देवानां यां च 
मनुष्याणाम्‌ । ( निरुक्त १३.९) ` YR > करे डाक EE 
सैत्रायणो संहिता १,११.५ ` त पा BSE ल ३ 

काव्य सेहिता १५ 118 7 के केव RPT 18 काटक 
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भाग हैं और अपैयोकरणः केवल चतुर्थभाग का ही उपयोग करते हैं ओर 
उसको ही बोलते! हैं। नागेश का केथन है कि चतुथोश ही ज्ञान का 
बिषय है, अतः वेद ने मलुष्यों में चतुथे भाग की सत्ता बताई है। ( कैयट और 
नागेश, महा० आ० १). PME [i 

_ पतञ्जलि और यचच्छा शब्दों का खरडन- पतञ्जलि ने ' क्रलुक” सूत्र की 
व्याख्या में कद्दा दै कि शब्द की प्रवृत्ति चार 'प्रकार की है:-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचंक शब्द, क्रियावाचक शब्द ओर यदृच्छा 
(ऐच्छिक) शब्द। . . ` ` | | 
७1. चतुष्टयी शब्दानां प्रबृत्ति, जातिशब्दा गुण्शब्दा: क्रियाशब्दा यडच्छा- 
; शब्दाश्चतुर्थाः। महा० आ० २ `` ., . . `. र ह 
_ "पतञ्जलि ने जातिशब्दा को नित्य माना है, क्रिया को. अत्यन्त सूक्ष्म, . 
अप्रत्यक्षं माना है. और गुणों को अव्यवाय, स्वानुंभूतिसंदेद्य माना है । 
जैसे गुड़ का माधुयं “अव्यवहायं एवं स्वानुभवगम्य दै। ये तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, और अक्षर एनं अविनाशी रूप में सदा js - रहते 
हैं। ये अव्यवहाय, अवयवरहित, एवं सामान्य निर्वचन से परे हैं, 
केवल चतुथोश जिसको पतञ्जलि .ने यच्छा शब्द कहा है, वही मुख्य रूप 
से व्यवहार का विषय है, ज्ञान का विषय है और प्रत्यक्ष का विषय है। 
पतञ्जलि का अभिप्राय है कि समस्त .भाषाशास्न, समस्त" भौ'तक-ज्ञान 
यरच्छाशब्द दै ।.जाति, क्रिया 'और गुण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए. प्रत्येक भाषाशास्त्र में स्वेच्छानुरूप 'संकेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अतः संसार का व्यबहार चलता दै, यदि यदृच्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तों संसार का कोई व्यबहार नहीं चल सकता है । नित्य शब्दों को 
भौतिक रूप नहीं दे सकते हैं। अतः वे अव्यवाय . हें ।॥ यदृच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं, वे नित्य नहीं हैं, म्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं, अतएव भौतिक भाषाशास्त्र 
प्रंतिक्षण परिवतेनशील है, उसमें विकास और हास है । यदृच्छा शब्दों के समान 
ही प्रत्येक शब्द के अथे भी यदृच्छा अथ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैं, जिस प्रकार भौतिक शब्दों में विकास और हास है, उसी प्रकार 
प्रत्येक भौतिक अर्थे में - भी प्रतिक्षण विकास और हास है। पतञ्जलि ने आलुक 
सूत्र में जा जाकर यहच्छा शब्दों के अस्तित्व का खण्डन: किया हे और कहा है ' 
कि शब्द तीन दी अकार. का होता है, जातिवाची, गुणवाची और क्रियावाची। 
यहुच्छा शब्दों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वर्तमान 
समय में भी जो कोई नाम आदि रक्खा जाता है उसमें: किसी न किसी क्रिया 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता दै, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त 
साषाशाख जो कि यदृच्छा शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं .है, वह माया, 
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अविद्या, अज्ञान का ही प्रपंच है । उसका दार्शनिक दृष्टि से वस्तुतः कोई अस्तित्व 
नहीं दै। अतः दाशेनिकां और तत्त्वज्ञों की दृष्टि में सवंथा अग्राह्य और हेय है। 
वह वस्तुतः विवेचन का विषय होता ही नहीं है । 'सिद्धे राब्दाथंसम्बन्धे” 
( महा० आ० १) की व्याख्या में कात्यायन और ' पतञ्जलि ने यह मन्तव्य दिया 
है कि आचाय पाणिनि ने शब्द, अथं ओर सम्बन्ध को नित्यं मानकर. व्याकरण 
की रचना की है । वे जातिरूप नित्य अथं को ही अथतत्त्व मानते हैं और आकृति 
की अनित्यता को सिद्धकर केवल द्रव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व आदिं 
कहा जाता है वही सृष्टि में अर्थ है पदाथ है, वंह- नित्य और संत्य है। उसी 
के लिए पतञ्जलिं ने कहा है कि वह ध्र.व, कूटस्थ, अपरिणामी, अक्षय, आगम- 
रहित और समस्त विकारों ( विकास और हास ) से रंहित है। उसकी न उत्पत्ति 
होती है, न उसकी वृद्धि होती है और न वह कभी व्यय होता है ।. सरल शब्दों में 
वह अव्यय और नित्य है, ( महा आ० १) । a ठ 
वैखरी आदि वाणियो का स्पप्टीकरण--भए हरि और हेलाराज ने पूर्वोक्त 
मन्त्र तथा वैखरी आदि चार वाणिया का वाक्यपदीय के त्रह्मकांड में स्पष्टीकरण 
किया है.। भतृ हरि ने कहा है कि वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती इन तीन बाणियों 
का ही ये चमत्कार दै, जो कि अनेक विभागों में विभक्त होने के कारण 
नानारूप है। हेलाराज ने चारों वाणियों का बहुत विस्तार और बहुत गम्भीर एवं 
गृढ़ शब्दों में विवेचन किया है। महाभारत अश्वमेध पवे ब्रह्मगीता से उद्धरण 
दिया है कि वैखरी वाणी कंठ, तालु आदि स्थानों में वायु के विकत होने पर जब 
बह वर्ण का स्वरूप धारण कर लेती दै, तब डस वाणी-को वैखरी वाणी कहते हैं, 
` इसमें प्राणवायु का संचालन रहता है, अतः वह प्राणदृत्ति से निबद्ध और सम्बद्ध 
र्‌हतीं है! । जयन्त ने न्यायमंजरी ( आ० ६ प० ३४३) में. कहा है कि “विंखर? 
शब्द का अर्थ है, देह और इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न होने के कारण इसको 
चैखरी कहा जाता है | यही श्रवण का विषय दैः । 4४ कि मे सिपी 
२--मध्यमा वाणी उसको कहते हैं जो कि अन्तः संकल्प रूप है, बुद्धि ही 
जिसका उपादान कारण है, जो कि क्रमयुक्त है और प्राणवृत्ति से.परे है, वह. सूक्ष्म 
है, हृदयस्थ हे यद्यपि उसमें क्रमों का संहार है फिर भी कमंशक्ति से युक्त है, वह 
अभिव्यक्ति से रहित है. उसमें पदों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह व्यवहार का 


कारणभूत है। 


केवलं बुद्धयुपादाना क्रमरूपाडुपातिनी । 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवतंते ॥ ` 


` १--स्थानेपु बिते वायौ कृतबर्णपरिम्रहा। | स शर 
वैखरी वाक्‌ प्रयोक्‍्त णां प्राणवृत्तिनिबन्थिनी ॥ ( पुण्यराज वाक्य० १, १४४) ` 


२--बिखर इति देदन्द्रियसंघात उच्यते, तत्र भवा वैखरी । न्यायमंजरी आ० ६ २० ३४३ 
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३--पश्यन्ती वाणी उसको .कहते हैं जिसमें न भेंद है ओर न क्रम है। वह 
केबल स्वप्रकाशा रूप है, वह लोक व्यवहारातीत है । वह अन्तस्तल में प्रकाश रूप 
है। वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंख्य प्रकार की है। 
जैसे ( १) परिच्छिन्नाथप्रत्यवभास--अथौत्‌ जहाँ अथेज्ञानं या अर्थ की प्रतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त और स्पष्ट रूप से होती है । (२)। संसष्टाथेप्रत्यव- 
भास--अथात्‌ जहाँ पर अथे की प्रतीति संसृष्ट, संमिश्रितरूप से होती है। (३) 
प्रशांतसर्वाथप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ पर समस्त अर्थतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हो. 
जाती है, निश्चेष्ट और निरीह हो. जाती है । योगदर्शन के शब्दां में निर्विकल्प _ 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट सममा जा सकता है। ( हेलाराज )।' 


अविभागात्त्‌, पश्यन्ती सर्वतः संहतक्रमा। | कु 
स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूद्मा वागनपायिनी ॥ | | द्‌. 


हेलाराज का कथन है कि वाक्‌तत्त्व की समस्त व्यावहारिक अवस्था 
में साधु और असाधु, संस्कृत और असंस्कृत का विवेचन रहता. है। अतः वे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के कारण हें । परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपभ्न'श 
रहित है, संस्कृत है, उसमें किसी प्रकार की संकीणेता नहीं है, वह लोकव्यवहा- 
रातीत है | डसी वाणी के.ठ्याकरण अर्थात्‌ विवेचन और विश्लेषण से साधुत्व 
का ज्ञान होता है और योग से उसकी प्राप्ति होती है ।२ 


- ४-भत्‌ हरि आदि ने वाकतत्त्व की उपयुक्त तीन अवस्थाओं में चतुर्थ अवस्था 
का समावेश किया है। पाणिनि और पतञ्जलि ने निपात को भी उपसर्ग और 
अव्यय की कोटि में रक्खा है। दोनों को प्रथक करके निर्वचन की आवश्यकता 
नहीं सममी है । नागेश ने उद्योत में तथा लघुमंजूधा ( प्र० १७२-१७७ ) में परा 
वाणी का प्रथक भी विवेचन किया है। नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्था में 
भी योगियों को प्रकृति और प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
वह ज्ञान नहीं होता है। भए हरि ने जो वाकूत्र्‍यी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही दै कि वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तक ही वाकतत्त्व का विवेचन सम्भव 
है। परा अवस्था में दवैत बुद्धि का सबंथा अभाव हो जाता है और बाकतत्त्व 


के साक्षात्कार के कारण अधिकार की निवृत्ति हो जाती है । उसको षोडश 


१. पश्यन्ती तु सा चलाचलाप्रतिबद्धसमाधाना सत्निविष्टशेयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा च 
परिच्धित्ार्थप्रत्यवभासा संसप्टाथप्रत्यवभासा चप्रशाम्तसर्वाथग्रत्यवभासा चेत्यपरिमितभेदा ।. ( हेलाराज ) 
वाक्य० १, १४४ | 

२. तत्र न्यावद्दारिकीपु संत्रा वागवस्थातु व्यवस्थितसाध्वसाधुप्रविभागा पुरुपसंस्कारहेतु:, परन्तु 
पहयन्त्या रूपमनपन्नंशमसंकीर्ण लोकत्यवहारातीतम्‌। तस्या एव वाचो व्याकरणेन साधुत्वज्ञानलभ्येन 
शब्दपूर्वण योगेनाधिगम इति । ( हेलाराज, वावय०-१, १४४) । 
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डा पुरुषं में असंत अर्था अक्षय, अक्षर और अविनाशी कला कहा 
जात 


तस्यां इष्डस्वरूपायामधिकारो निवतते । 
पुरुषे षोडशकले तामाहुरस्तां कलाम्‌॥ ` 


हेलाराज का कथन है कि यह त्रयी वाकू चतुथोश रूप में ही मनुष्यां में 
प्रतिभासित हो रही दै, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावहारिक है ओर शेष 
भाग सामान्य व्यवहारं से सवथा परे है। ( देखो महा० आ० . १ प्रदीप और 
उद्योत; वाक्य० १, १४४ की व्याख्या;' न्यायमंजरी आ० ६ प्र० ३४३; लघुमंजूषा 
पुं १६८ १८०) । 


चैखयां मध्यमायाश्च पश्यन्त्याशचैतदवूसुतम्‌॥ 
अनेकती थेभे द।यास्रयूया वाचः परं पदम्‌ ॥ वाक्य» १, १४४ 


वाकतत्त्त और पुंहषतत्व-यजुरवेद के पुरुषसूक्त में अतएव कहा गया है कि 
परमंपुरुष ही वतमान भूत और भविष्यत्‌ है, वही असुततत्त्व अर्थात्‌ अक्षंरतत्त्व 
का स्वामी है । यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ हे । समस्तः 
भूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व उसका एक पैर है। समस्त सृष्टि उसका चतुथोश है । उसके 
तीन पैर अमर और अक्षर हैँ । ( यजु० ३१, २-४) | ऋग्वेद ने जो यह कहा दै कि 
उसके चतुथाश को मनुष्य बोलते हैं, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्तं में प्राप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनचौथाई अंश व्यवहारातीत है, वह निलेप और निरंजन है। 
उसका केवल चतुथाश ही व्यवहार का विषय है। उसी से ही सृष्टि का प्रादुः 
भाव और सृष्टि का विकास हुआ है । वह वेखरी वाक ही सृष्टि में विराट 
पुरुष है ( यजु० ३१, ४-२२ ) । 

वाकतत्त्व-ज्ञान और परमतत्त्व -्ञान- जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है कि वाकू. 
तत्त्व के तीन अंश व्यबहारातीत रहते हैं और जिस भाव की दार्शनिक व्याख्या 
यजुर्वेद के ३२ बे अध्याय में की गई दै, उसी में यजुर्वेद का कथन है कि उसके 
तीन पद्‌ ( जाति, क्रिया और गुणशब्द ) बुद्धि में ही निहित हैं। जो यथार्थत 
उन तीन पदों को अर्थात्‌ मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा इन तीन अवस्थाओं का स्वयं 
साक्षात्कार करता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है अर्थात्‌ परमतत्त्वज्ञ और 
वाकूतत्त्वज्ञ हो जाता है । 

त्रीणि पदानि निहिता गुद्दास्य यस्ता नि वेद स पितुः पितासत्‌। ` 
यजु० ३२; & 

अथे-क्ञान के बिना निष्फलता - ऋग्वेद का कथन है कि जो वाकृतत्त्व के 

१. सैपा त्रयीवाक्‌ तुरीयेण भागेन मनुष्येघु प्रत्यव भासते । तत्रापि चास्याः : किश्चिदेव व्यावद्दारिक 
मन्यत्त सामान्य व्यनंहारातीतम। ( देलाराज, वाक्य० १,१४४) . $, RP 

६ ५ 
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डर अर्थविज्ञान और व्याकरण दंशेन 


साथ सख्यभाव को प्राप्त होता है, बह स्थिर आनन्द को प्राप्त होता है । उसकी 
कोई भी बड़े से बड़े तत्त्वज्ञान के विषय में स्पर्धा नही कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाक॒तत्त्व की साया में ही लिप्त रहता है, वाकतत्त्व के प्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन ओर श्रवण निष्फल 
होता दै । अर्थतत्त्व ( प्रतिभा ) वाक॒तत्त्व. का फल ओर फूल है अर्थात्‌ उपादेय 
सारांश है । वह व्यक्ति जो अर्थज्ञान से वञ्चित दै, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता है । निरुक्त० १, २०। 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेंनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरित माययैष वाचं शुथुवा अफलामपुष्पाम्‌ ॥ ` 
ऋग०, १०, ७१, ५ 


अक्षरतत्त्व से वाकत्रयी का विकास - यास्क ने निरुक्त १३, २७ में ऋग्वेद 
१०, ६७, ३४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अक्षरतत्त्व ही तीनों वाणियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद को प्रेरितं करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैं। ये ब्रह्मतत्त्व के मनीषा अर्थात्‌ प्रतिभा रूप हैं, जिसको 
अक्षरतत्त्व प्रेरित करता है । इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए, यास्क का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों वाणियों अर्थात्‌ वैखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती 
का प्रेरक है । विद्या मति और बुद्धि से सम्पन्नों के कर्म त तत्त्व के कर्म माने 
गए हें । वह आत्मतत्त्व, अक्तरतत्त्व, इस सबका अनुभव करता है। 


तिस्रो वाच इंरयति प्र वहिऋ तस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
ऋणग० १०,६७,३४ 
वाक्‌तत्त्व की अमरता--ऋग्वेद ने वाकतत्त्व को विरूप और नित्य कहा है। 
'विरूप शब्द के दो अभिप्राय हैं, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से प्रथक 
होने के कारण निरूप, निराकार और अमूत है । दूसरा यह कि, वह निराकार 
होते इए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है। 


ल वाचा विरूपनित्यया | ऋग॒० ८, ७५, ६ 


” ` यास्क ने ऋगृवेद के सन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि वाकतत्त्व दिव्य 
-काव्य है, वह अपनी महिमा के कारण सदा मरता है, परन्तु फिर. भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है | निरुक्त १३, ३१ 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान | 
ऋग्‌० ८, ५५, 
“` यास्क ने यह स्पष्ट रूप से माना है. कि अथंतत्त्वों का बिकास वाक्तत्त्व से 
ही दता है, वही अर्थो को प्रकाशित करता दै । 
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भूमिका ` ४३. 


वाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथान । निरुक्तः, १६ 


अर्थतत्त्व के दर्शन से ऋषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाभ 
होता है । . 


ऋषेद प्टार्थस्य प्रीतिभेवत्याख्यानसंयुक्ता । निरुक्त १०, १० 
ऋग्वेद ने वाक्‌तत्त्व को सर्वज्ञ प्रतिपादित किया है । 
विश्वविदं चाचम्‌० | ऋग्‌० १, १६४, १० 


वाकतस्व का आधार ब्रह्म--ऋग्वेद्‌ में प्रश्‍न उठाया गया है कि वाकतत्त्व 
का परम तत्त्व क्या है । उसका परम आधार क्या है । उत्तर में कहा गया है कि 
ब्रह्मतत्त्व ही वाकूतत्त्व का परम आधार है, वही उसमें परम तत्त्व है । 


पृच्छामि वाचः परमं व्योम । 
ब्रह्मायं चाचः परमं व्योम । ऋग्‌० १, १६४, ३७-३५ 
आगे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। 
पकस्य दहशे न रूपम्‌ | ऋग० १, १६४, ४४ 
“धाकतक्त्व ओर भाषाविक्षान--वेद का कथन है कि. शब्दतत््त ही संसार 

को नापे हुए है। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यों की सत्ता 
है। वाक्य विभिन्न प्रकार के हैं, किसी में केवल एक ही पढ्‌ होता है किसी 
में दो, किसी में चार ओर किसी में नो आदि । यहाँ तक कि एक वाक्य सें 
सहस्रां अक्षरों का समावेश होता है। उसके कारण संसार में क्रम दै, अतएव 
पंक्तियों की सत्ता है! यहीं -तक नहीं, उस वाकतत्त्व के कितने ही समुद्र 
फैले हुए हैं अर्थात्‌ उस वाकतत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी और बड़ी 
विभिन्न भाषाएँ प्रसूत और प्रचलित हें, इससे चारों दिशाओं और उप- 
दिशाओं में जीवन का संचार दै । उसी से अक्तरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी 
संसार अनुप्राणित होता हें । 


गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। | 
अष्टापदी नवपदी वभूवुरों सदस्लाक्तरा सुवनस्य पंक्ति- 
स्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥ अथव ६, १०, २१ 

, तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । 

. ततः क्षरत्यक्षरं तद्‌ विश्वमुप जीवति॥ ऋग्‌ १, १६४, ४२ ”” 


ह अचक्तरतत््व ओर सातवाणियां--ऋगूवेद का कथन है कि समस्त देव अक्षर- 
तत्त्व के द्वारा. ही साता वाणियों अर्थात्‌ सात छंदों को नापते हें । अक्षरतत्त्व के 
द्वारा ही सातों छंदों को नियमित और परिमित करते हें न 


झक्षरेण मिमते सत्त वाणीः । ऋंग० १, १६४, २४ 
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४४ ` अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


ऋग्वेद का अन्यत्र कथन है कि एक वाकतत्त्व को ही विद्वान्‌ और कवि 
अनेकों. रूपों में प्रस्तुत करते हैं। वे वाकतत्त्व के आश्रय से उसको सात 
में विभक्त करते हें अर्थान्‌ सात स्वरों, सात छन्दाँ को जन्म 
। 
सुपर्ण विग्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं वहुधा कल्पयन्ति । 
तं धीरा वाचा प्रणयन्ति सत्त । ऋग्‌ १०, ११४, ५७ 

वाकतत्व और सायुज्यमासि-य]स्क और पतञ्जलि ने ऋग्वेद का मन्त्र 
उद्धृत करते हुए कहा दै कि जिस प्रकार छलनी से सत्त, को स्वच्छ किया जाता है, 
इसी प्रकार वैयाकरण ध्यान-शाक्ति के द्वारा मनन अर्थात्‌ प्रज्ञान (विज्ञान) का 
आश्रय लेकर वाकतत्त्व को संस्कृत करते हैं, उसमें से असंस्कृत अंश को दूर 
करके संस्कृत ओर साधु अंश को ग्रहण करते हें । इस व्याकरण में वाक्तत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुज्य ) को प्राप्त होते हैं, पतञ्जलि ने प्रश्न किया है 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ! उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह 
दुगम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा डी प्राप्य है, और जो वाकतत्त्व का विषय 
है। कौन उसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि वैयाकरण, क्योंकि 

इनकी वाणी सें भद्र लक्ष्मी का वास है। | 
ह व्याकरण और अद्वेतदर्शन--केयट और नागेश ने मन्त्र की व्याख्या में 
वेर के दार्शनिक दृष्टिकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। कैयट का 
कथन है कि सख्यभाव का अभिप्राय यह है कि वैयाकरण भेद-बुद्धि अर्थात्द्वेतबुद्धि 
के सवेथा निवृत्त हो जाने के कारण सब को अद्वेत-बुद्धि से देखते हें. । समस्त विश्व 
को वे एक ब्रह्मतत्त्व मानते हें । नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्कृत से संस्कृत का विवेचन करने से वे अपने अन्तःकरण को सर्वथा 
शुद्ध बना लेते हैं । वैयाकरण शब्द से जिसका प्रतिपादन समभते हैं, वह है ब्रह्म 
का प्रतिपादन ओर ब्रह्म का विवेचन । शब्द और अथे दोनों में अभेद अद्वैत- 
बुद्धि के कारण वे सख्यभाव को प्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्ञानयुक्त होते हे. । 
शब्द में ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे उसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों 
में ब्रह्मतत्त्व की अभिन्नता का अनुभव करते हुए सायुज्यभाव को प्राप्त करते हैं । 
इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान है। योगदर्शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि है । कठिन मागे से प्राप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्ग कहा है । 
जैसा कि बेद में कहा दै कि “नान्यः पंथा विद्येतऽयनाय” ( यजु० ३१, १८) 
अर्थात्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु बंधन को तोड सकता है, उसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ निर्वाण का अन्य कोई मागे नहीं हे । अतएव वेदान्त में कहा 
जाता है कि ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २, १)। कैयट ने 
कहा है कि वेद नामक :अह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको बेदांत में 
प्रमाथेसंविल्लक्षणा सिद्धि कह है, वह वाकृतस्व के विवेचको में प्रतिष्ठित है । 
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नागेश ने परमार्थसंविज्ञक्षणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थात्‌ त्रह्ममात्र 
विषय का ज्ञान जिसका विषय है और जो कि अर्थतत्त्व के साथ अखण्डता, 
अभिन्नता, और अदूजैत रूप है । समस्त वेद उनके मतानुसार ब्रह्मतत्त्व का ही 
प्रतिपादक है, अतएव गीता में कहा है कि-- 


वेदैश्च सर्वेरहमेव वैद्यो वेदान्तक्द्‌ वेदविदेव चाहम्‌। गीता १५, १५ 


ब्रह्मतत्त्व ही समस्त वेदों से ज्ञेय दै, वही अद्वैत-द्शन का स्रष्टा है और वही 
अदूवैतत्त्व का ज्ञाता दै ( कैयट और नागेश, मद्दा० आ० १, निरुक्त? ४,१० ) 


सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धोरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सब्बायः सख्यानि जानते सद्रैयाँ लक्ष्मीनिंद्विताधिवाचि॥ 
+ ऋग० १०, ७१, २ 


अर्थज्ञान और शब्द्संस्कार-बैयाकरणों ने शब्दसंस्कार अर्थात्‌ साधु ओर 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत और असंकृत शब्दों के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक बल दिया है कि असंस्कृत शब्द असंस्कृत अर्थात्‌ दूषित कलुषित एवं 
अपवित्र संस्कारों का जन्म देते हैं, उनसे असंस्कृत भावनाओं की उत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता दै कि मनुष्य अपने लक्ष्य अर्थतत्त्व से बंचित 
रहकर अनर्थतत्त्व अर्थात्‌ माया-प्रपंच में दी लिप्त रह जाता हे । पतञ्जलि ने 
श्रुतिवचन उद्धूत करते हुए कहा है कि शब्द. यदि एक स्वरया एक वणे से भी 
असंस्कृत या अशुद्ध है और उसका प्रयोग विधि विधान के अनुसार नहीं हुआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अर्थतत्त्व को स्पष्ट करने में सवेथा 
असमर्थ है । यहीं तक नहीं, अपितु वाकतत्त्व सिद्धि का साधन न होकर अनथ 
का साधन, विनाशकारी वज्ञ हो जाता है और प्रयोक्ता का नाश करता है। जिस 
प्रकार 'इन्द्रशत्र' शब्द केवल प्रयोग में स्वर की अशुद्धि के कारण प्रयोक्ता बृत्र के 
ही नाश का कारण हो गया । ( देखो, तैत्तिरीयसंहिता कां० २ प्र ५ आर शतपथ 
त्रा० कां० १ प्र ५ तथा कैयट और नागेश महा? आ० १) | 


दुष्ट: शब्दः स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्ता न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं दिनस्ति यथेन्दरशत्रः स्वरतोपराघात्‌ ॥ 
महा? आ० १ 


अतएव पत्जलि ने प्रश्‍न उठाया दै कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में दी धमे अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री दै अथवा उसके प्रयोग में ? बहुत विचार के पश्चात्‌ इस विषय 
पर जो निर्णय दिया दै, बह यह दै कि लक्ष्य की इतिश्री मुख्य रूप से आचार . 
अर्थात्‌ आचरण पर निर्भर दै । संस्कृत और साधु शब्दों के तथा संरक्षत भावों के 
प्रयोग पर निर्भर है । साथ ही ज्ञान-पक्ष की उपयोगिता बताते हुए कदा दै. कि न 
केवल शब्द॒तत्त्व के ज्ञान में ही इष्ट सिद्धि दै और न केवल अयोग में, अपितु 
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दोनों के यथाथे समन्वय में ही है । जिसका अभिप्राय | यह है कि शब्दतत्त्व के 
ज्ञान के साथ ही साथ .उसका संस्कृत और साधु अथो में प्रयोग करने से ही 
व्हान "लक्ष्य की सिद्धि होती है, अभ्युदय होता है, ओर धर्म की प्राप्ति 
होती है. । 


आचारे नियमः, शासत्रपूवके प्रयोगे$भ्युद्यः । महा० आ० १ 


शब्द की प्रामाणिकता--पतज्ञलि ने वैयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 
कि वे शव्दतत्त्व (आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व, प्रतिभा) को ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो 
शब्द कहता है, उसीको वे प्रमाणभूत मानते हैं । शब्दतत्त्व का कथन है कि शब्दज्ञान 
में धम है, अतएव वे संस्कृत शब्दों के ज्ञान में धर्म एवं अभ्युदय मानते हें । शब्द 
'तत्त्व असंस्कृत एवं अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 
प्रयोग में अवश्य अधमे का उल्लेख करता है, अतः असंस्कृत, असाघु, प्राकृत और 
अपभ्र शा शब्दों के ज्ञान में कोई अनर्थ नहीं दै । ( सहा० आ० १ ) 


शब्दप्रमाणका वयम्‌, यच्छुन्द॒ आह तदस्माक प्रमाणम्‌ । 
शब्दश्च शाब्दज्ञाने धर्ममाह, नापशब्दक्षाने$धमंम्‌ || महा० आ० १ 


एक शब्दशान और इष्टसिद्धि--पतज्ञति ने भ्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कहा 
हे कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक ज्ञान करने और शाख के विधिविधान के अनु- 


. सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है अर्थात्‌ समस्त 


अर्थतत्त्व की प्राप्ति होती है । यहां पर एक शा-द्‌ से अभिप्राय स्फोटरूप शब्द है। 
उसी के ज्ञान और प्रयोग से अज्ञान ओर अर्थसिद्धि होती है । 


` पकः शब्दः सम्यगञ्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः खर्गे लोके क.मङग्‌ 
संवंति। महा० ६,२,८७ 


ऋग्वेद का कथन है. कि वाकतत्त्व को प्रेरणा देने वाला मर्त्यं अर्थात्‌ क्षर- 
तत्त्व नहीं है, वह अमत्य, अविनाशी और अक्षर तत्त्व है, वह रयितत्त्व को 
बश में किए हुए है । ( रयितत्त्व की विशेष व्याख्या प्रश्नोपनिषद "प्रश्‍न १ में 
की गई ै। ) तः 
इयतिं वाचं रयिषाडमत्यंः ॥ ऋग्‌० ६,६८८ 


व्याकरण और भाषाशास्त्र का संस्करण--वाकतत्त्व जो कि सहस्रो 
में अर्थात्‌ सहखो भाषाओं और उपभाषा के रूप में सत्र व्यापक है, अ 
हे । उसमें मौलिक रूप से पवित्रता दै, पावनता है, संस्कृति है और संस्कार है 
अतएव उसमें जो असंस्कृत अंश आ जाता है उसको प्रतिभा-सम्पन्न कवि अर्थात 
क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, वैयाकरण, कवि आदि दूर करके भाषाशास्त्र को संस्कृत और 
षिते हैं = >= त 
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सद्दखबारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीपिणः । 
'ऋग० ६,७३,७ ` 


ऋग्वेद में आगे शब्दतत्त्त को इरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हुए कहा गया दै 


“ कि वह सहस्रों धाराओं वाला दै और उन सहस्नों धाराओं से ( सहस्रं भाषाओं 


से ) वह सिक्त होता रहता दै अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है । वह वाकतत्त्व को 
पवित्र करता रहता दै। | 
सहस्रयारः परि षिच्यते हृरिः पुनानो वाचम्‌० । _क्रग्‌० ६, ८६,३३ 


वेद ने सोमतत्त्व की व्याख्या में कद्दा है कि वह वाकतत्त्व को कवियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ भाषाशास्त्रियों की प्रतिभा के माध्यम : से प्रेरित करता है और 
समृद्ध करता है ।.. 


हिन्वानो वाच मतिभिः कवीनाम्‌ । ऋग्‌० ६, ६५,३२ 


<“बाकतत्त्व से वाकतत्त्व का उद्धार--आंगिरस कृष्ण ने इन्द्र देवता के सन्त्र 
में कहा है कि दे विछज्जनों ! वाकतत्त्व के आश्रय से वाकतत्त्व को पार करो । 
इसका अभिमाय यह है कि प्रतिभा ही ब्रह्मतत्त्व के उद्धार का साधन है.और उसी 
से मनुष्य भवसिन्धु को पार करता है। इस भाव के समान ही गीता में कृष्ण 
मे कहा है कि आत्मशक्ति के आश्रय से ही अपनी आत्मा का उद्धार करना ' 
' चाहिए, आत्मतत्त्व का कभी हास न होने दे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 


शत्रु हो जाता है। 


चाचा विप्रास्तरत वाचम्‌। ऋग० १०, ४२, १ 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
डड उ 

आत्मैत्र ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ गीता ६, ५ / 


वाकतः्त्व और प्रतिभा - छगवेद में प्राजापत्य पतंम ऋषि ने मायाभेद्‌ की 
व्याख्या में कहा दै कि पतंग अर्थात्‌ सूये (अद्यतत्त्व, अक्षरतत्त्व) मनस्तत्त्व के द्वारा 
वाकतत्त्व को सम्पुष्ट करता है । गन्धर्वे उसको अन्तःकरण में प्रकट करता है, वाक- . 
तत्त्व तेजोमय है, वह आनन्दमय है, वह मनीषा है अर्थात्‌ प्रतिभातत्त्व है। क्रान्ददशी 
विद्वान्‌ उसकी ऋत के स्थान में अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व में रक्ता करते है', सम्पुष्ट 
करते दैः । "के > 
पतंगो वाचं मनसा बिसति तां गन्धवोऽवददू गभे अन्तः । 
“ताँ द्योतमानां खर्यः मनीघासृतस्य पदे कबयो नि पान्ति ॥ . 
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वाकतत्तत्र दोषां का संहारक - अक्षरतत्त्व की सिद्धि का फल बताते हुए 
ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वाक्शक्ति से सहस्रो असंस्कृत बाणी बोलने वाले, 
अपशब्दा ( अपभ्र शों ) का प्रयोग करने वाले अपवित्रात्माओं का संहार करता 


है । यही उसका पुरुषत्त्व, पुरुषार्थं है! अतएव उसकी उपासना की जाती है | इसका _ 
अभिप्राय यह है कि आत्मतत्त्व, वाकतत्त्व के आश्रय से उसको राक्तिरूप में लेकर 


वाकतत्त्व के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संहार करता 
है। यही आत्मतत्त्व का पुरुषार्थ दै । 


यो वाचा विवाचा सधवाच: पुरू सह्राशिव। जघान | 
तत्तदिदस्य पार्यं ग्रणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे श्वः ॥ 

ऋग्‌ू० १०, २३, ५, »” 
यजुर्वेद में वाकतत्त्व के गुणों का वर्णन--यजुर्बेद ने वाक्‌तत्त्व के विभिन्न 


गुणों पर प्रकाशा डाला है। यजुवंद का कथन है कि वाकतत्त्व समुद्र दै अर्थात्‌ 
ससुद्रवत्‌ अक्षय भंडार, अगाध ओर दुर्बोध है, वह सवेव्यापक है । वह अनादि 
ओर अक्षर है, वह एकतत्त्व है । वह ऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पन्न है, वह सदस 
है, आधारभूत है और उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिष्टता आदि 
की स्थिति है, वृह ऋततत्त्व का अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व का ( शतपथ ब्रा० ४, १, ४, १०) 
प्राण और अपानरूप से द्वार है । वह देवयानमार्ग अर्थात्‌ राजयोग मार्ग एवं 
सन्मागे पर चलने वालों के मार्ग का रक्षक, विन्ननिवारक है । 


समुदोऽसि विश्वव्यचा अजोञस्येकपादहिरसि दुध्न्यो वागस्येन्द्रमसि 
सदोऽस्यृतस्य द्वारौ | यजु० ५, ३३ | 


वाक॒तत्त्व के प्रतिभा रूप का गुण-विश्लेषण करते हुए कहा गया 
है कि वह चेतनतत्त्व दै, बुद्धितत्त्व है, यज्ञिय दै, अविनाशी है और दोनों 
खोर ताला है अर्थात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है । स्फोट और ध्वनि दोनों गुणों 
क्त है। ५ हु ी 


` चिदसि मनासि घीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्चियास्यदितिरस्युभयतः 
उ शीर्ष्णी | यजु० ४, १६ 2८ 


वाकठत्त्व विश्वकर्माऋषि दै यजुर्वेद १३, ५८ में वाकतत्त्व को विश्वकर्मा 
ऋषि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वाकतत्त्व को 
` विश्वकर्मा ऋषि इसलिएं कहते हैं, क्योंकि वाकतत्त्व के द्वारा ही यह सब 

कुछ किया गया है अर्थात्‌ वाकृतत्त्व के द्वारा ही सारे संसार की 
सृष्टि हुई है। "डळ 
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 बाग्वे विशवकर्मऽ्षिः (यजु० १३,५८ ) वाचा हीद*४सर्वे कृतम्‌ । शतपथ 
ु ब्रा० ८, १,.२, 


५/अथवेवेद और वांकतत्त्व का विवेचन--अथवंवेद का कथन है कि शब्द. 
ब्रह्म त्रिपाद्‌ है अर्थात्‌ वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीन पदों वालों है.। 
“ बह ब्रह्म नाना रूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, उसी से दिशाओं और उप- 
दिशाओं में व्याप्त समस्त जगत्‌ जीवित है। 


न्रिपादू ब्रहमपुरुरूपं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । ` 
अथव ६, १०, १६ 


विद्युत वाकूतत्त्व है--अथवेवेद में विद्युत को वाकतत्त्व बताया है और 
कहा है कि वह द्यलोक और प्रथ्वी में शक्ति का आधान करता है। 
उसी से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, बही बल और अन्न को परि 
पुष्ट करती है। _ 


स्तनयित्तुस्ते वाक प्रजापते बुषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि। 
तां पशव उप जीवन्ति सब तेनों सेषमूजे पिपंति ॥ 
अथव ० .६, १, २५ 


__ वाकतत्त्व से दैवी और आसुरी सृष्टि--वाकतत्त्व को अथववेद ने पर- 
भैष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसको देवी बताते हुए कहा है कि वह 
ब्रह्मतत्त्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, उसी के द्वारा शांत और घोर अर्थात्‌ दैवी 
आर आसुरी समस्त सृष्टि होती है। 


इयं या परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ब्रह्मसंशिता । 
ययव. सस्जे घोरं तयेव शान्तिरस्तु .नः 
अथव० १६, & ३ 
वाकतत्त्व का विराट रूप-अथवंवेद्‌ ने काण्ड ६ के सातवें सूक्त में २६ 
सन्त्रा में वाकूतत्त्व के बिराट रूप का बहुत विस्तृत रूप सें वणेन किया है। ` 
वेद का कथन है कि प्रजापति और परमेष्ठी उसके .दो सींग हैं।: इन्द्र उसका 
सिर है, अग्नि ललाट है, यम उसकी गदेन है, सोमतत्त्व. उसका मस्तिष्क 
: है, द्युलोक ऊपर का ओष्ठ है ओर एथिवी अधरोष्ठ है, विद्युत जिह्वा है, 
सरुत्‌ दात हें, घम उसका वाहन है, विश्व उसकी प्राणवायु. है, मित्र और 
घरुण उसके कन्घे हैं, महादेव उसकी भुजाएँ हे. आदि। वह प्रजापति रूप में 
सर्वत्र व्याप्त है, उसी के ही ये सारे रूप हैं, वही विश्वरूप है, वही स्वरूप दैऔर | 
घही शब्दन्रह्रूप दै । (अथवे०६, ७, १-२६) 1 phe मधू 
एतदू बै विश्वरूपं सवरूपं गोरूपम्‌। अथवं० ६, ७, २५ :: 
७ 
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बाकतः्त्व और ब्रह्मगवी--अथवबेद ने काण्ड १२, सूक्त ५ के ७३ मन्त्रों में 
ब्रह्मगवी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया है; जैसे ब्रह्मगवी की सृष्टि 
उसकी प्रतिष्ठा, ब्रह्मगबी का गुण-गौरव, उसकी प्राप्ति के साधन। श्रद्धा और दीक्षा 
_ डिसके बलात्कार द्वारा अपहरण फा परिणाम सर्वनाश और विनाश, उसकी दुष्प्रा- 
- प्यता और दुःसाध्यता, आंदि। | => 


ब्रह्मगवी ( प्रतिभा, ब्रह्मविद्या, वाकतत्त्व ) के विषय में कहा दै कि. श्रम 
आर तपस्या के द्वारा उसकी सृष्टि हुई दै, श्रह्म ने ही उसका जान पाया 
है, वह त में स्थित है, सत्य के द्वारा आवृत दै, श्री से ढकी हुई है, यश से घिरी 
हुई है, स्वधां से परिधानयुक्त दै, थद्धा से ढोई गई दै, दीक्षा के द्वारा गुप्त और 
सुरक्षित की गई दै। 


श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्ते श्रिता | 

सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परिवृता 

स्वधया परिहिता श्रद्धया पयढा दीक्षया शुता० ' 

- « ह अथव ० १२, ५, १- ३ 


ब्राह्मण ग्रन्थं ओर अर्थ-विज्ञान--वेद में अर्थतत्त्व के विषय में जिन भावों का 
उल्लेख किया गया है ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्हीं भावों का विशद विवेचन किया गया है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों ने अर्थतत्त्व के कतिपय गूढ़ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानों और उपाख्यानों का आश्रय लिया है और आंख्यानक के द्वारा 
मौलिक एव' रहस्यात्मक भावों को अभिव्यक्त किया है । व्यास ने अतएव महा- 
भारत में कहा दै किः-- 


इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथमुपब हयेत्‌ । ( मद्दा० आदिपवः) 


इतिहास अथात्‌. आख्यानक एव पुराणां से वेद्‌ के अर्थतत्त्व को विकसित 
करना चाहिए । 


` ब्राह्मण ओर स्फोटचाद- वेद्‌ ने वाकतत्त्व को ब्रह कहकर उसकी व्याख्या की 
है, चैयाकरणों ने उसको और स्पष्ट करने के लिए स्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
`. 'न्रह्मतत्त्व की स्थापना की है। ब्राह्मण अन्थों ने स्फोटसिद्धान्त की व्याख्या वाकतत्त्व 

को ब्रह्म कहकर की है । ऐतरेय, शतपय, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, गोपथ, तैत्ति- 
रीय, षड्विंश आदि ने वाकतत्त्व को कहा है कि वाक ही ब्रह्म दै। जैमिनीय ब्राह्मण 
कां कथन दै'कि जिसको हस वाक्‌ कहते हैं, वह ब्रह्म ही है| तैत्तिरीय आह्मण 
का कथन दै कि ब्रह्म ही वाकततत्व का परमतत्त्व है । ऐतरेय ने वाकतत्त्व को-दो 
भागों में रखकर कहा है कि वाकू तह्म और सुन्रझ दोनों है, इसीलिए उसको 
छुत्रह्मणय नाम दिया है 

बाग्वै ब्रह्म । पे० ६,३, श० २,१,४,१० 
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. वाखह्म | गो० पू० २,१० ` ` 
सा या सा वाग्‌ ब्रह्मच तत्‌ । जै० ३०. २,१३,२ ` 
ब्रव वाचः परमं व्योम । ते० ३,६,५,५ 
ग्बै ब्रह्म च सुत्रह्म चेति । पे० ६,३ छ 
वाग्वै सुत्रझ्णया। ऐ० ६,३ ` iN 


ब्रह्मतत्त्व से अर्थतत्त्व का विकास--भए हरि ने शब्दतत्त्व से समस्त अर्थ- 
तत्त्व अथात्‌ समस्त पदार्थात्मक जगत्‌ की सृष्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
हेलाराज ने श्रुति का वचन उद्धुत किया है कि यह समस्त ब्रह्मांड स्फोटरूप 
शव्दतत्त्व का ही परिणाम है, उसका ही विकास है । शव्दतत्त्व ही शब्दशक्ति के 
रूप में सृष्टि को निबद्ध और सम्बद्ध किए इए है। वही सृष्टि में सम्बन्ध है। 
शब्द की मात्राओं से अर्थात्‌ मूल प्रकृति के प्रतिभातत्तव से सृष्टि प्रकाशावस्था में 
आती है, प्रत्यक्ष का विषय होती है । प्रलयावस्था में यद्द समस्त अर्थतत्त्व उसी 
शब्द्तत्त्व में लीन हो जाता है। द 


` ब्रह्मेदं शब्दनिर्माएं शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ | 
विदतं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ॥ वाक्य १,१ 


हेलाराज ने वाक्य० १,८ की व्याख्या में अन्य: श्वतिवचन उद्धत किया है 

कि नित्य और अनित्य जितना भी अथतत्त्व है वह .सब शब्द की मात्राओं 

अर्थात्‌ सूक्ष्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, उनमें रूपवान्‌ और रूपरहित अर्थात 

साकार और निराकार, दृश्य और अदृश्य, प्रत्यक्ष और परोक्ष, मूत और अमूत 

आ ओर A तथा सूक्ष्म और स्थूल समस्त विश्व संरिलिष्ट है, अभिन्न रूप 
सम्बद्ध दै। 


नित्याश्चानित्याशच मात्रायोनयः यास रूपि.चारूपि च सूक्ष्मं च स्थूलं चेदं 
सुवनं विषक्तमितिः। वाक्य० १, 


, काठकसंहिता १२, ५, २७ तथा ताण्डयमद्दात्राह्मण २०, १४,२ में वाकतत्त्व से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है ।' ऐतरेय ब्राह्मण ने अतएव 
वाकूतत्त्व को अर्थतत्त्वं का मूलकारण कहा है । 

- . चाग्योनिः। ऐ० २, ३८ 
भए हरि ने वेद और ज्ांझणादि के सन्तव्य को उद्धत करते हुए कहा है कि 


१, प्रजापतिर्वा इदमेकं आसीत्तस्य वागेव स्वमासीद्‌ वाग द्वितीया स ऐक्षत०। काठकसंहिता 
१२, ५; २७। 2 
अजापतिबाँ शदमासीत्तस्यं वाग्‌ द्वितीग्रांसीत्‌ तां मिथुनं समभवत्‌, सां गभमषत्त) सास्मादयाङ्गामत्सेसाः 
अजा असुजतः। ताण्ड्य० २०, १४:४२ ह: 
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यह विश्व शब्दत्तत््व का ही परिणाम है । संसार सर्वप्रथम छन्दो: से अर्थात. 
. प्रतिभा-तत्त्व से, स्फोटतत्त्व से ही विकसित होता दै brs 


शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः। | 
छुन्दोभ्य एज प्रथममेतद्‌ बिश्व व्यवतेत ॥ बाक्य० १, १२१ 


: हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र उद्धत करते हुए लिखा है कि 
वाकतक्त्व से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। अमृत और मत्यं अर्थात्‌ देव 
ओर मनुष्य, अक्षर और चर, नित्य और अनित्य, अपरिणामी और परिणामी, 
अविनाशी और विनाशी सब कुछ वाकतत्त्व से ही समुदूभूत दै । ( देखो, ब्रह्मसूत्र 
शांकरमाष्य १, ३, रेप) । = ॒ 

` वागेत्र विश्वा सुचनानिं जज्ञे, ` 4 
` वाच इत्सवेमस्तं यच्च मर्त्यम्‌। गाक्य० १, १२१ 


आधुनिक विज्ञान और स्फोटवाद की सिद्धि आधुनिक विज्ञ.न ने गहन 
अन्वेषण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है ।-डा० ओस्कर त्रनलर 


के अन्वेषण का उल्लेख उपर किया जा चुका दै । आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो . 


नवीन अन्वेषण किया दै वह यह दै कि विश्व फे व्यापक अन्तरिक्ष में प्रतिक्षण 
स्फोट प्रवाहित हो रहा दै, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिक्षण नये नयें सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। असंख्यो सूय, मद्दासूये, मह और उपग्रह्‌ प्रतिक्षण 
उत्पन्न हो रहे हैं औरं दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे 
सौर मंडल के सदृश्य ही लाखों और सौर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी 
पृथ्वी जैसे मह बहुत ही साधारण है । इनमें से यह प्रत्यक्ष किया गया है कि 
बहुसंख्यक युग्म ( जोड़े ) हैं । आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई युग्म हैं । नेशनल एकेडमी .आंब साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकागो 
( अमेरिका ) यूनिवर्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष डा० ओटो स्ट्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेघशालाओं माउन्ट विल्सन और पालोमार के डा० पाल और 
हावेडे यूनिवर्सिटी ( अमेरिका ) के डा० बाटे जे बोक, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अनुसंधाना का उपर्युक्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नक्षत्रा का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ वर्ष ही हुए हैं। डा८ स्टुवे ने कहा हे कि ग्रहों की 
सृष्टि बहुत ही साधारण कार्य है । उन्होंने बेज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
क्रिया है कि नक्षत्रों में विकास प्रकाश के कारण ही होता है। ( असतं बाजार 
पत्रिका, १५ जून ४६, पष्ठ ४ पर उद्धुत ) 

__ स्फोट ही सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश है- हेलाराज ने श्रति का वचन 
उद्धत किया.है कि सूष्टि में तीन ज्योतियां हैं, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यह जातवेदा 
अर्थात्‌ अभि है। समस्त आग्नेय तत्त्व को जातवेदस्‌ कहा जाता है, यास्क ने 
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निरुक्त ७, १६, २० में जातवेदस्‌ की विस्तृत व्याख्या की दै और कहा है कि सूर्य 
ओर विद्युभती जातवेदस्‌ हें, (२) जो पुरुषों में आभ्यंतर प्रकाश है अर्थात्‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशा को प्रकाशित करने वाला है, जिसको 
-_ शब्दत्रह्म नामक प्रकाश कहते दै. अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द है और जिसे 
वैयाकरण वाक्यरफोट कहते हैं, वह प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है, 
सबसे क जयोति है, उसी में स्थावर और जंगम जगत्‌ निबद्ध और 
सम्बद्ध दै । र 


औणि ज्योतींषि त्रयः प्रकाशा योयं जातवेदा यश्चपुरुषेप्वान्तरः प्रकाशः 
यश्च प्रकाशयोः प्रकाशयिता' ` शब्दाख्यः प्रकाश, तत्रैतत्‌ सर्वेसुपनिवद्ध 
` यावतस्थास्नु चरिष्णु च । वाक्य० १, ९२ . . 


इसीलिए भूति का कथन दै कि वह सारे शब्दों और अर्थतत्त्वों का कारण 
रूप मूल-प्रकृति है । 
स हिं सकेशब्दाथंप्रकृतिः (.वाक्य० १, १०, में उद्धत), 


वाक्‌ सूलकारण है भठ हरि ने वाक्य, १,१२७ - १२८ में अतएव कहा ह 
कि जीवों में यही चेतना दै, यह बाहर और अन्दर सवेत्र व्याप्त है, कोई भी ऐसा 
प्राणी नहीं है जिसमें यह चेतना व्याप्त न हो | वाकतत्त्व ही समस्त: प्राणियों को 
. अर्थतत्त्व में प्रवृत्त करता दै, यदि वाकूतत्त्व न दो तो संसार में चेतनता ही नहीं 
रहेगी । देलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र, तिवचन उद्धृत किया है कि वाकूतत्त्व ही 
विभिन्न भेदों और विभिन्न सम्बन्धं के परिणामस्वरूप आकार, रूप और शरीर 
आदि को धारण करता दै । अतएव समस्त शाखों में, सारी विद्याओं में वाक्‌तत्त्व 
को ही परमप्रक्ृति अर्थात्‌ मूल-परकृति, मूल-कारण कहा गया दै। 


भेदोद्‌आइबिवर्तन लब्धाकारपरिअहा ॥ उ 
आम्नाता सर्वविद्या वागेव प्रतिः परा॥ वाक्य० १, १२८ ` ` 


: प्रतिभा ही पक तत्त्व है, वही आत्मा दै--भठ हरि ने वाक्य० १, ११६ सें 
में कहा दै कि शब्दों में ही एक शक्ति है कि वह इस विश्‍व i एक सूत्र में बांघे हुए 
हें । इसमें जो भेद किया जाता है, वह शब्द और अथे का भेद है। वस्तुतः एक दी 
तत्त्व है, भेद आतिभासिंक दै, शब्द नेत्र दै, और प्रतिभा आत्मा है, यही शब्द 
और अर्थ में भेद दै। देलाराज ने इसकी व्याख्या में भूति का वचन दिया है कि 
वाकतत्त्व ( प्रतिभा ) ही अर्थतत्त्व का साक्षात्कार. करती है, वही भाषण-शक्ति दै, 
बही अन्तरात्मा में निहित अर्थतत्त्व को विस्तृत करती है । प्रतिभा के द्वारा दी 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों अकार से सम्बद्ध है । उस एक अतिभातत्त्व का ददी 
विभाजन, विवेचन, विश्लेषण करके उपभोग किया जाता दै। , ...: ..; . 
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'बागेवार्थ पश्यति व।ग्‌ ब्रवीति वागेवार्थ सन्निहित संतनोति.। .. 
वाचैव विश्गं वहुरूपं निवद्ध तदेतवेक प्रविभज्योपभुङक्त ॥ 
हक के) ं वावय०, १, ११६ में उद्धृत 


.. शब्द और अर्थ में अभिन्नता--हेलाराज ने ( वाक्य० १, १) तथा 
चारोरा ने मंजूषा (प० ४०) में श्रुतिवचन उद्धत किया है कि शब्दतत्त्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अर्थतत्त्व से अभिन्न है, तात्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ- 
तत्त्व से विभाग नहीं किया जा सकता है, वह एक है, अहेत है, वह सर्वदा 
सबेत्र प्रवाहित हो रह है, वह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्तरात्मा 
में प्रविष्ट है, उसको कतिपय आचार्य प्रथकू भी मानते हैं। & 


सूच्मामाथेनाप्रविसक्ततस्वामेका वाचमभिष्यन्दमानाम्‌ । 
उतान्ये विडुरन्यामिव च पूतां नानारूपामात्मनि संनिविष्ठाम्‌ ॥ 
4 3 वाक्य०, १, १. 


. हेलाराज ने शब्दतत्त्व की सूक्ष्मता के कारण ही लिखा है कि 
वाकतत्त्व सूक्ष्म और नित्य . है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, उसका 
ला वाह ( आत्मसाक्षाल्कार करने वाले ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ही 
कर पते . ह । 


याँ सू्मां नित्यामतीन्द्रियां वाच सुषयः साक्षात्कत धमोणो मन्त्रशः 
पश्यन्ति (दवेज्ञाराज वाक्य०, १, ५) 


वाक कामधेनु है-ताण्ड्य मह्ात्राह्मण ने वाकृतश्व को शबली कह! है। 
सायण ने उसको स्पष्ट करते हुये वाकृततत्व को कामधेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको घेनु कहा दै। ( गो०.पु० २, २१ )। शंतपथ० ने कामधेनु बताकर 
उसको उपासनीय बताया है और शतपथ० १४, ८, ६, १ में इसकी विशेष 
विस्तार से व्याख्या की है और कहा दै कि इस घेनु का प्राण बृषभ है अर्थात्‌ 
प्राण वाकतत्त्व में. बीजशक्ति को प्रदान करता है । मनस्तत्त्व उसका वत्स है 
अर्थात्‌ वाकतत्त्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति होती दै और मनस्तत्त्व मातृस्वरूप 
वाक़घेनु के गुण-दुग्ध का सदा आस्वादन करता है |. . ` 
. . वार्वे शबली ( कामधेनुः इति यायणः ) तां० २१, ३१। - 
ˆ ` वाचंधेनुमुपासीत० तस्याः प्राण आषभो ` मनो बत्सः। 
£ र ड - ् > ४५ के ै टु दद र? १४,८, द, १ 
१ वाक दी सरस्वती है-ऐतरेय० ३, १, कौषीतकि० ५, २, ताण्ड्य० ६, ७, ७, 


शंतुप॒थ० २, ५, ४, ६, तैत्तिरीय० १, ३, ४, ५, गोपथ उ० १ २० आदि ।. आह्मणों 
ने वाकतत्त्व को ही सरस्वंती कहकर उसको वाग्देवी के रूप सें उसके गुणानुरूप 
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भूमिका ` ` ` श्र 
वाक्‌ तु सरस्वती | ऐ०,२, 
वाग्वे सरस्वती | को० ४, | 
वाकू अक्षय समुद्र है--ऐतरेय ब्राह्मण ने ऋग्वेद ४, ५८, १ की व्याख्या में 
कहा है कि वाकूतत्त्व स्वयं समुद्र दै । वाकतत्त्व कभी भी क्षय नहीं होता हे, न 
~~” समुद्र कभी समाप्त होता है और नहीं वाकूतत्त्व । ताण्ड्य महात्राह्मण ने कहा है. कि 
वाक्‌ समुद्रं हे और मन उस समुद्र की चक्षु दै अर्थात्‌ अगाध वाक्‌तत्त्व में मनस्तंत्त्व 
ही वह नेत्र है जो कि प्रकाशास्तम्भ का कार्य देता है ओर जिसके आश्रय. से उस 
समुद्र की यात्रा करना सम्भव दै। 


वागूवै समुद्रो न वै वाक क्षीयते न समुद्र: क्षीयते । ऐ० ५,१६ 
०2 वागूचै समुद्रो मनः समुद्रस्य चक्षु: । तां० ६, ४, ७ 


वाक्‌ ब्रह्म की माया है- शातपथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को | ब्रह्म की माया 
बताते हुये सुपर्णी कहा है । यह वाकतत्त्व की ही माया है जो सृष्टि को माया-जाल 
में फंसाये हुये है । र 


वागेव सुपर्णी (माया ) | शत० ३, ६, २, 


शंतपथ ब्राह्मण ने यजु० ११, ६१, तथा १३, ५८ की. व्याख्या भें कहा है. कि 
वाकतत्त्व ही बुद्धि-तत्त्व है, मति है। . ` 
: यह वाकतत्त्व.ही .है.जिसके आश्रय से. सारा संसार. मनन: करता है और 
जिसकी सत्ता से.मननशक्ति की सत्ता है | 21 | 
वाग्वै मतिः। वाचा हीदं सव मनुते । श० ८, १, २, 
जैमिनीय उपनिषद्‌ जाण. ने . वाकतत्त्व को. ही बृहस्पति कहा है, क्योंकि यह 
बृहत्‌ अर्थात्‌ महततत्त्व कां पालक है, संरक्षक है । :( देखो ब्रहृदारण्यक उप- 
निषदू १, ३,२० ) 
- यद्स्ये वाचो ब्ृहत्ये पतिस्तस्माद्‌ वृहस्पति । जे० उ० २,२,५ 
वाक का विराट रूप--शतपथ बाह्मण ने वाकतत्त्व को. ही ब्रह्म का विराट 
रूप बताया है । समस्त ब्रह्माण्ड वाक्रतत्त्व का ही विराटरूप दै, जिसको वैया- 
करणं वाक्य ओर स्फोट कहते हैं। ( देखो छान्दोग्य .उपनिषद्‌ १, १३) 
__. :वागवे विराट्‌ । श० ३,५,१,३४ > देर शे 
वाकतत्त्व ही चेद है--उस विराटरूप का ही फल यह है कि संसार मे ज्ञानं 
है । यह वाकतत्त्व ही है जिसको वेद के रूप में ऋषियों. ने रक्खा हे । सारे वेद 
एक वाकतत्त्व के ही रूप हैं, अंतऐव शतपथ ने कहा है कि ग्वेद ओर सामवेद 
घाकतत्त्व की ही व्याख्या हैं और यजुर्वद मनस्तत्त्व की व्याख्या दै। वाकतत्त्व, 
प्राणतत्त्व और मनस-तत्त्व इनकी व्याख्या ही वेदहो। | 
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वागेवऽर्थशच सामानि च। मन एव यजंषि० । श० ४,६,७,५ 


वाक वैद्यततर्व है--ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकृतत्त्वः के गुणों को ध्यान से 
रखते ह कहा: है कि वह सृष्टि में ऐन्द्र तत्त्व अर्थात्‌ चैद्युततत्त्व दै, विद्युत्‌- 
ज्योति वाकतत्त्व का ही फल है । कौषीतकि ब्राह्मण ने भी इस कथन की. 
सस्पुष्टि की है । 


वागघयैन्द्री । पे० २,२६ 
वागवा इन्द्रः । को० २,७ 


चाक आग्नेय तत्त्व है--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, २, १, गोपथ उ० ४, 
११ तथा शतपथ ब्राह्मण ने प्रतिपादित किया है कि बाकतत्त्व ही सृष्टि में अग्नि- 
तत्त्व दै । इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक अथ में प्रकाश 
है, ज्योति है. तथा स्फोट दै । 


या वाक सोऽग्निः । गो० उ० ४, ११ 
चागेवार्निः । श० ३, २,२, १३ 


बाक और मन का युग्म- ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकतत्त्व और मनस्तत्त्व को 
देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनाभाव से रहने बाले युगल हैं। न 
वाकतत्त्व के अभाव में मनस्तत्त्व रह सकता है ओर न मनस्तत्त्व फे अभाव में 
वाकतत्त्व । अतएव जैमितीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने कहा दै कि वाकृतत्त्व मनसतत्त्व 
की कुल्या (नहर ) है । मनस्तत्त्व अर्थात्‌ मनोगत भाव वाकतत्त्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जाते हँ। 


` 'चाक्त च मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ऐ० ५,२३ 
तस्य ( मनसः ) पषा कुल्या थद्‌ वाक । ज० ३० १,५८,३ 


वाक्‌ और प्राण का युगल--शतपथ ब्राह्मण ने वाकृतत्त्व और प्राणतत्त्व को युगल 
बताया है । वाकतत्त्व के बिना प्राणतस्व नहीं रह सकता दै और न दी प्राणतत्त्व के 
बिना वाकतत्त्वं । अतएव षड्विंश ब्राह्मण २, ६, में वाकतत्त्व को प्राणतत्त्वं की पत्नी 
कहा है । शतपथ ने प्राण को वसिष्ठ कहा दै और वाक को वसिष्ठा बताते हुए कहा 
है कि वाक ने प्राण से कहा कि मैं चसिष्ठा हुँ और तू मेरा पति वसिष्ठ | जै० ड० 
१, १, ७ने 'अतएव कहा दै कि वाकतत्त्व का सारा अंश प्राण है.। ( देखो 
बृहृदा० उ० ६, १.) 


चाक च वै प्राणश्च मिथनम्‌। श० १,४, १, 


सा दः वागुवाच (हे प्राण ) यद्वां अददं चसिष्ठास्मि त्वं तद्‌ वसिष्ठो5 
सीति । श० १४, ६,२५ १४ 3 
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. भाकूतर्ब.और मनस्तत्त्व की अभिज्नता-शतपथ ब्राह्मण ने वाकंतत्त्व- को 
मनस्तत्त्व से सूक्ष्म और हृस्व बताया है। वाकशाक्ति मन की शक्ति से भी तीव्र है 
अतएव यजु० ४०, ४ भें (अनेजदेकं मनसो जवीयो० ) कहा गया . है कि वाक- 
तत्त्व (ब्रह्म) मन से भी तीव्र गति वाला है । जैमिनीय उ० ब्रा० ने वाक और मन 

ली केद्वेत-भाव को हटाकर प्रतिभा की एकता के आधार पर वाकतत्त्व को. ही 
मनस्तत्त्व कहा है ओर दोनों में अभिन्नता की सिद्धि की है। ( देखो, छान्दो० 
उप §, ५-६ ) 


वागूवै मनसो हसीयसी । श० १, ४, ४, 
वागिति मनः । जे० उ० ४, २२, ११ 


वाकू ही सर्वदोष विनाशक दै>- शतपथ ने वाकतत्त्व के एक विशेष गुण की 
ओर मुख्यरूप से ध्यान आकृष्ट किया है ओर जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषणा और परीक्षणों से सिद्ध किया जा चुका है, वह है, वाकतत्त्व के द्वारा 
समस्त दोषों एबं रोगों का निवारण । शतपथ का कथन है कि वाकतत्व ही सर्वोत्तम 
'ओषध है । वही संजीवनी बूटी है, वही सवेरोग-विनाशक रामबाण है । योग- 
साधनाओं आदि से सवेरोग-निवारण वाकशक्ति के द्वारा अनुभव-सिद्ध दै 
आत्म-चिकित्सा, प्राण -चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक-चिकित्सा, मनोबल से चिकित्सा, .:. £ 
विचारशक्ति से खचिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाकूराक्तिसे चिकित्सा £ 
के विभिन्न रूप और विभिन्न प्रकार हैं। अज्ञान, अविद्या आदि, जिनके कारण 
अर्थतत्त्व का ज्ञान नहीं होने पाता, सभी दोष हें । इनकी एकमात्र चिकित्सा 
वाकतत्त्व दै । 


` वाणु सत्रं सेषजम्‌। श० ७, २, ४, २४ र कदको 
उपनिषद और अथविज्ञानं : . . '- 


वेद और न्राह्मणभ्रन्थो आदि में जो वाकतत्त्व की व्याख्या की गई है वंद अंत्य- 

. न्त गम्भीर, सूक्ष्म, दाशोनिक और आध्यात्मिक दै। उपनिषदां का विवेच्य विषय _ 
सुख्यरूप से आध्यात्मिक है, ब्रह्मतत्त्व की व्याख्या से सम्बद्ध दै, अतः उपनिषदों 
में वाकतत्त्व की व्याख्या बहुत विस्तार और ऊहापोह के :साथ की है.। उपनिषदों 
ने वेद और ब्राह्मणां के मौलिक भावों को ही स्पष्ट और विस्तृत किया है । अतः 
अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पर उपनिषदों में: विवेचित वाकतत्त्व का 
विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया दै। उपनिषदों में सबसे. अधिक विस्तार से 

विषय पर विशेष ऊद्दापोह के साथ बृहदारण्यक, छान्दोग्य और . तैत्तिरीय . 
उपनिषद्‌ में विवेचेन किया गया है, अन्य उपनिषदों में भी वाकतन्त्व का. पर्याप्त 
विवेचन किया गया दै । 

चाक परनहम है--इदृदारण्यक उपनिषद्‌ ने वेदों के मन्तव्य कोःस्पष्ठ शब्दों 
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में स्वीकार किया है कि वाकृतत्त्व ही सृष्टि का सम्राट है, वही परन्र्दा है! 

वाग्वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म | ३०. ३० ४, १ 

दो अक्षर और घाकतत्त्व-श्वेताश्वतर, उपनिषदू ने उल्लेख किया है कि. 
सृष्टि में दो अक्षर हैं, वे जह्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विद्या और अविद्या बत 0 
ही निहित हैं। चर अंश का नाम अविद्या है, और अक्षर असत अंश का नाम विद्या ० 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को बश में किए हुए है, बह इनसे पथक है 
और अक्तयं विद्या का भी वही अक्षर है। गीता में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कहा गया है कि संसार में दो पुरुष हैं. एक चर और दूसरा अक्षर । सांख्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुषों का उल्लेख किया गया है । 
समस्तभूत अर्थोत्‌ पंचतत्त्व क्षर पुरुष हैं । कूटस्थ पुरुष, आत्मपुरुष ही अक्षर 
पुरुष दै, किन्तु इससे आगे सर्वोत्तम पुरुष इनसे एथक दै और वह ही. परमात्मा 
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्षक है, चर और 
अक्षर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है। वैयाकरणों 
ने उसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है। 

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविश्व निहिते यत्र गूढे । 

चरं त्वविद्या हासत तु विद्या विद्याविद्ये हेशते यस्तु क se 

इवेता० ४, १ 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्रश्चाक्षर एव च । ४ 
क्षरः सर्वाणि भूतानि-कूटस्थो5त्तर उच्यते ॥ 
-उत्तमः पुरुषस्त्व न्य: परमात्मेत्युदाद्दतः | गीता १५, १६--१७ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने विद्युत-तत्त्व, वायुतत्त्व आदि को वाकूतत्त्व ही 
बताते हुए कहा दै कि जो विद्युतरूप में चमकता है और गरजता दै, जो वायुरूप 
में प्रवाहित होता है, जो मेघरूप में बरसता है, उनमें वाक्शक्ति ही शक्ति है। 
यह सब वाक्शक्ति का ही परिणाम है। | 

यदूविद्योतते यदूविधूतुते तत्स्तनयति 4न्मेह्दति तदूवर्षेति वागेवास्य व.क। 

| ब्ृहृदा० उप० १,१ 

नारद को सनत्कुमार का चाकतर््र-विषयक उपदेश- छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
कै सप्तम अध्याय में नारद को उपदेश देते हुएं सनत्कुमार ने कहा है कि यदि 
सृष्टि में वाकतत्त्व न होता तो न धर्म और न अधर्म की व्यवस्था होती, न सत्य 
आर असत्य की, न साधु और असाधु की, न सहृदय और असहदय की, न 
चित्तज्ञ और अचित्तज्ञः की व्यवस्था होती और न उनका विवेचन होता | यह 
वाकृतत्त्व दी दै जिससे यह सब विवेचन होता है । अतएव बाकूब्रह्म की उपासना 
' "नारद को बताते हुए सनतकुमार ने कहा है कि जो वाणी की ब्रह्म रूप से उपासना 
करता है उसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाक्नत्रहम में जो शक्ति है, 
बह शक्ति और सिद्धि उसको ग्राप्त दोती दै। . 
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..यद्धै वाङ नाभविष्यन्न धर्मो नाधमों व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु 
त्तासाधु न हृदयक्षो नाहृदयज्ञो वागेयैतत्सवे विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति । 
स यो. वाचं ब्रह्मेस्युपास्ते यावद्वाचो गत” तत्रास्य यथाकामचारो. भवति। 
छान्दो० डप० ७, १-२ 
~` ~. बाकूतत्व ही पुरुष का सार है छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने बहुत सुन्दर शब्दों में 
कहा है कि पुरुष में वाकतत्त्व ही सारभाग दै, वाकृतत्त्व का सार ऋग्वेद 
है और ऋग्वेद. का सारभाग सामवेद है आर सामवेद का सारभाग 
उद्गीथ है । ऑकार अथवा ओम्‌, जिसको योगदर्शन ने प्रणव कहा दै, उदूगीथ 
है । वह अक्षरतत्त्व ही ओम्‌ दै, जो कि उपासनीय है, माह्य दै और प्रत्यक्ष 
करने योग्य है । | 
ओमित्येतदच्तरमुद्‌गीयमुपासीत । 
पुरुषस्य वागू रसो वाच ऋग्‌ रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो 
` रसः । छान्दो० उप० १, १-२ ; हक 
` वाकृतत्त्व और मनस्तत्त्व के समन्वय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय उपनिषद्‌ के 
मंगलाचरण और उपसंहार से प्राप्त दोता है कि वाकतत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
“होनी चाहिये और मनस्तत्त्व की वाकूतत्त्व में । 
वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌। ऐतरेय उप० १ 


स्फोटवाद थोर पश्चकोश तथा उपसंहार 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्चकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। 
त्रह्मानन्दवल्ली और भ्रगुवल्ली में पद्चकोशों के क्रम से साधना करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है, उसका उल्लेख किया गया है। 
पाँच कोश निम्न हैं :--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्द- 
मय । प्रत्येक को ब्रह्म बताकर उसका स्पष्टीकरण किया है। इनमें से. उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठ हैं। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म है | आणमय कोश से 
मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय कोश से आनन्दमय कोश 
रेष्ठ है। आनन्दमय कोश के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। बैयाकरणों 
ने इस पञ्चकोशा के भाव को, जैसी कि भट्टोजिदीक्षित एवं कौण्ड भट्ट ने 
वैयाकरणभूषण में और भीङष्णभट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में विस्तृत व्याख्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निस्न है: वणेस्फोट, पदस्फोट, 
वाक्यस्फोट, अखण्डपद्वाक्यस्फोट और जातिस्फोट । वैयाकरणों के मतानुसार 
ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वर्णस्फोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ वणे साथक हैं, इस सिद्धान्त 
की अपेक्षा पदस्फोट अर्थात्‌ पद सार्थक हैं, वणे नहीं; यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है । 
इससे भी वाक्यस्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। वाक्‍य ही साथेक है, न प्रत्येक 
बर्ण और न प्रत्येक पद | वैयाकरण व रस्फोट की अन्नमयकोश से तुलना 
करते हैं। पद्रफोट की आणसय कोश से और ब्राक््यस्फोट की मनोमयकोश 
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.६० अथविज्ञान और व्याकरणदशंन 


_ से; यहीं पर विचारों की इतिश्री नहीं हो जाती। वे अखण्ड अर्थात्‌ अवयव- 
रहित अनेकता-रहित एक वाक्यस्फोट या पद्स्फोट को भ्रष्ठ सममते हैं, खण्ड 
वाक्यस्फोट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयक्रोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखण्ड वाक्यस्फोट के साथ ही 
जातिवांक्यस्फोट को सिद्ध करते हें । नित्य, निरञ्जन, अजर, अमर, अक्षर, 
वाक्यात्मक ब्रह्म की सिद्धि करते हैं । अखण्ड जातिवाक्यस्फोट मानने 
पर ब्रह्माएड को ब्रह्म का एक मूत्त शरीर समभा जाता है ओर सृष्टि में 
ब्रह्म को ही एकमात्र तत्त्व । ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी सत्ता को वे सत्य 
ओर नित्य नहीं मानते हैं। उपनिषदों ने आनन्दमयकोशा की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया है। इनमें से पूर्व पूव स्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
सोपान हैं। वज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, वाक्यज्ञान से अखण्ड- 
ज्ञान, अखण्डज्ञान से ब्रह्मज्ञान । 
भट्टोजी दीक्षित ने पांच वृत्तियो का जो उल्लेख किया दै, वह भी उक्त भाव 
को स्पष्ट करता दै । पद्चवृत्तियों का परिगणन योगदर्शन फे अनुसार पांच वृत्तियों 
के.परिगणन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगदशंन,समाधिपाद्‌)'। 
सांख्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ तीन गुणों के अनुसार सात्त्विक, राजस 
आर तामस तीन वृत्तिया हें. । पाणिनि के अनुसार कत्‌, तद्धित और समास इन 
तीनों वृत्तिया के ही ज्ञान से संक्षेप में पांचों (कृत्‌, तद्धित, समास, एकशेष,सनाद्यन्त 
धातुरूप ) बृत्तियों का संकलन हो जाता है । राब्द-नित्यतावाद को स्वीकार करने 
परं स्फोटवाद को भी तीन इप में रखकर वर्णेस्फोट, पद्र्फोट और वाक्यस्फोट 
` इन तीन पक्षों के विवेचन से ही स्फोड सिद्धान्त के पांच भेद और आठ भेद जो 
किये गये हैं, उनका संग्रह हो जाता दै और शाब्द-नित्यता के आधार पर ही समस्त 
दृ्शेनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया दै, वर्णस्फोटवादी, 
पदस्फोटवादी और वाक्यस्फोटवादी । इस प्रकार समस्त विवेचन सम्पूण 
किया जाता है। 
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ल 


Bis शब्द और अर्थ का स्वरूप 


शब्द-ब्रह्म की व्यापकता - शव्दतत्त्व और अथविज्ञान के सूक्ष्मतत्त्वो का 
वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता दै, उसका उल्लेख करते 
हुए यह लिखा गया दै कि वेद्‌ ब्रामण आदि शब्द को ब्रह्म मानते हैं । वाकशक्ति 
के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। वेदादि में जो शब्दशक्ति या 
वाकूशक्ति का निरूपण मिलता दै वह एकत्र और दार्शनिक विवेचन के रूप 


में संगृहीत नहीं मिलता दै । वैयाकरणों ने उन शब्द ओर अर्थ सम्बन्धी तथ्यों 


को एकत्र करके . दार्शनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है। पतञ्जलि ने. जिसको 
दार्शनिक रूप दिया, उसको भठ हरि ने और तदनन्तर द्वेलाराज . नागेश आदि 
ने अपने सुविशद विवेचन द्वारा व्याकरण दशन के पढ्‌ पर प्रतिष्ठापित किया 
है। भत हरि की. विवेचन पद्धति सवेथा दार्शनिक है । वाक्यपदीय में जो शब्द और 
अर्थ का विवेचन ग्राप्त होता है, वह व्याकरण तक ही सीमित नहीं है । भरत हरि 
ने समस्त ग्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन किया है. । मीमांसा, न्याय आदि वैदिक 
दर्शनों तथा बौद्ध, जैन आदि अवैदिक व॒शेनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
है और उनके सिद्धान्तों का व्याकरण दशेन की दृष्टि से विवेचन और परोक्षण 
किया है। भत हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं 


कि विभिन्न आगमों के सिद्धान्तों के पर्यालोचन से प्रज्ञा विवेक को प्राप्त होती 
है । अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तो का आलोचन किए बिना केवल स्वशास्त्रीय तके से. 


उन्नति नहीं हो सकती । | 


.भज्ञाविवेक लभते सिन्नैरागमद शे; । 5 अधि 
कियद्‌ वा शक्यमुन्नत स्वतकमनधावता॥ वाक्य० २, ४६२ 


पुणयराज ने इसकी व्याख्या करते हुए तुलनात्मक अध्ययन और विवेचन 


की महत्ता का प्रतिपादन किया है ओर लिखा है कि असंदिग्ध रूप से स्व॒ 
सिद्धान्तों को परिष्कृत करने की शक्ति विभिन्न शास्त्रों के दर्शन से प्राप्त होती दै । 


निःसंदिग्धं स्वसिद्धान्तमेव संपरिष्कते' भिक्षागमदरशांनेः शक्तिजायते । 


' शब्द-विवतंवाद और शब्द-परिणामबाद--भवृ'हरि ने अपने भन्थ का 
प्रारम्भ शब्दूजद्य के स्वरूप के वरणेन से दी किया दै। - शब्द्त्रझ आदि ओर. 
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६२ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


अन्त से रहित है, अक्षर दै, उसका ही अथं रूप में विवते दोता दै, जिससे इस 
संसार का कायं चलता है । | 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम्‌। 
विषतेतेञ्थेभावेन प्रक्रिया जगतो यतः । वाक्य० १, १ 


शब्दन्नह्म का ही पारिभाषिक नाम स्फोट दै । ( मंजूषा० ए० ३६० ) वैयाकरण 
स्फोटवाद के समर्थक हैं । स्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर है । उसका ही विवते अथे 
है। परिणाम और विवर्तं दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। “विचत” 
अतात्विक ज्ञान ( भ्रम, माया) को कहते है । यथा, शुक्ति में रजतबुद्धि व्रिवर्त दै । 
“परिणाम? तात्त्विक विकार को कहते हँ, यथा दुग्ध का दधि रूप होना,। भट हरि 
अथ को शब्द का.विवंते मानते हैं। पुण्यराज ने बल दिया है कि भरत हरि का 
मन्तव्य पारिभाषिक विवत ही है और अथे को शब्द का विवते बताते हुए लिखा 
है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्युत त्त होते हुए भिन्न. रूप में असत्य 
ज्ञान-विवत दै, यथा, स्वप्नगत वस्तु-दशेन । | 


एकस्य तत्वादप्रच्युतस्य मेदानुकारेणासत्या विभक्तान्यरूपोपग्राद्धिता 
विवर्तः । पुण्यराज, वाक्य० १, १ ` ; 

, अतंस्व्रतोऽन्यथाग्रथा विनतं इत्युदीरितः | 
“स तत्त्ततोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीर्यते॥ वेदान्तसार | 


विवते शब्द का प्रयोग साधारणतया संस्कृत साहित्य में पारिभाषिक अता- 
स्विक विक्रार के अथ में नियमित न होकर परिणाम या विकार के अर्थ में भी 
प्राप्त होता है । भठरि ने उपर्युक्त श्‍लोक में बिवते शब्द का प्रयोग किया है, 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्य त्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया । 
शब्दस्य परिणामो5य़मित्याम्तायविदो विदुः ॥ गाक्य० १, १२० 
शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में भतृ हरि के “अनादिनिधनम्‌०' श्लोक का अनु- 
वाद करते हुए विवते शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है । 


नाशोत्पादसमालीढं ब्रह्म शब्दमयं च यत्‌ । 
यत्‌ तस्य परिणामोऽयं भावश्नामः प्रतीयते ॥ 


जयन्त ने न्यायमञ्जरी में शब्दविवतेवाद और शब्दपरिणामवाद दोनों का. 
खण्डन किया दै, इससे ज्ञात होता है कि यह दोनों ही वाद वैयाकरणों के अभिमत 
हैं । शब्दबिवतेवाद के अनुसार यह अथे रूप संसार शब्दे का विवत अताक्त्विक 
रूप है। ओर शब्दपरिणामवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का 
परिणाम या-विकार दै | प्रथम मतानुसार अथे की सत्ता अवास्तविक. है और 
डरिलीय मतानुसार यद्दवास्तविक दै। . इ एर उ 
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शब्द और अथे का स्वरूप ` ` दरै 


__ शकब्दन्र और रृष्टि--भर् हरि का कथन है कि शाखरज्ञो का सत है कियद्द 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है । सृष्टि के आदि में यदद विश्व छन्दोमयी 
वाक्‌ से ही विवत को प्राप्त हुआ है । फा क 


मा शब्दस्य परिणामोऽयमित्यारनायविदो विदुः। 
| छुन्दोभ्य एव प्रथममेतदू विश्वं व्यवर्तत॥ वाक्य” १, १२० | 


श्रुति का कथन है कि वाकशक्ति ही संसार को उत्पन्न करती है । वाणी से ही 
अविनाशशील और विनाशशील समस्त संसार की सृष्टि होती है । 
वागेव विश्वा भुवनानि जक्ष, वाच इत्सर्गममृत यच्च मत्य॑म्‌। 
भद इरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते हैं। पश्यन्ती, मध्यमा और 
घैखरी | नागेश ने जिसको चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ 'परा’ नाम दिया है उसको 
भंठ हरि तृतीय अवस्था अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था मानते हैं उसी से इस संसार की 
सृष्टि द्दौती है। | छ 


वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम्‌। . 
अनेकतीथंसेदायास्त्रय्या चाचः परं पद्म्‌॥ वाक्य० १,१४३ 


शिवदृष्टि अन्थ का उद्धरण मिलता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
है कि पश्यन्ती ही शब्दब्रह्म दै, और उसी को परावाक्‌ भी कहते हैं। वही अनादि 
और अक्षय है। : 


इत्याहुस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथा5क्षयम्‌। 
तदक्षर' शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाकू ॥ वाक्य० १,१४३, 
' ` सुर्यनारायण शुक्ल की टीका । 


भठ हरि के मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्टि के 
आदि में अनादिनिधन, सवेग्राह्म आहकाकार वर्जित पश्यन्ती वाणीरूप शब्दब्रह्म 
रहता दै । वह. अपरिमित शक्तिशाली मायायुक्त होता हुआ. प्रथम नामरूपात्मक 
समस्त प्रपंच को बुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता हे कि यह करूगा । तब 
बह अपनी कला नामक स्वतन्त्र शक्ति से युक्त होकर आकारा आदि पंचतन्मात्राओं 
को उत्पन्न करता है, उससे पळ्चभूतो की सृष्टि होती है, और तदनन्तर समस्त 
सृष्टि का विस्तार होता है । सृष्टि का विकास शब्दजह्म से होता है और उसी 
में बह सृष्टि लीन होतीहे। | | कक 


तथेदमसुत ब्रह्म निर्विकारमविद्यया । 

कलुषत्वमिवापन्नं सेदरूपं विवतंते ॥ 34५10 अ& 
ब्रह्मदे शब्दनिमाणं शब्द्शक्तिनिबन्धनम्‌॥ 7 77. 
विद्रूत शब्दमात्राभ्यस्तास्वेब प्रविलीयते ॥ छ: डीत 
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६४ अथविज्ञान और व्याकरणदशन 


परत्रझ और शब्दत्रह्म-नागेश परब्रह्म और शब्दन्रह्म को एक नहीं मन । 
शब्दब्रह्म की अक्षयनित्यता को न मानते हुए नागेश तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित 
हे । वे शब्दजद्म का तान्त्रिक मतानुसार निरूपण लघुसंजूषा में करते हैं। शब्द- 
ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। ए० १६८-१७४ 


महाप्रलय के समय भुक्तभोग्य समस्त प्राणियों का माया में लय हो जाना 


है और माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती दै। लय का अथे सर्वथा नाश और 
अग्रतीति नहीं है, अन्यथा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । प्राणियों के कमे 
जब अपरिपक्व अवस्था से कालवशात्‌ परिपक्वावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, 
तब उनको फलभ्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की सृष्टि करने 
की होती दै । यह जगत्‌ की सिस॒च्षात्मिका वृत्ति भाया है ।. उस माया वृत्तिसे 
बिन्दु रूपी अव्यक्त त्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न होता है । इसी 
को शक्ति तत्त्व कहते हें । इसके तीन विभाग हुए बीज, नाद और बिन्दु । अचित्‌ 
अंश बीज हुआ । चिदचिन्मिश्रित अंश नाद और चित्‌ अंश बिन्दु हुआ । अचित्‌ 
शब्द से शब्द और अर्थ दोनों के संस्काररूप अविद्या का ग्रहण है । इस बिन्दु 
से शब्दत्नह्म नामक, वर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-सिश्चित नाद उत्पन्न होता है । यह जगत्‌ की उत्पत्ति का उपा- 
दान कारण है, इसी को रव और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
है | यह,रव या परा नामक नाद ही शब्दननह्म नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


चिन्दोस्तस्मादु भिद्यमानाद रवोऊव्यक्तात्मको5मवत्‌ । 
स एव श्रुतिसम्पन्नेः शब्दब्रह्मेति गीयते । 


यह सवेव्यापक होते हुए भी प्राणियों के मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। 
इसमें स्वयं किंसी प्रकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात अर्थ 
के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति होती दै और उससे शब्द 
की अभिव्यक्ति होती है। ` ' | 

नागेश का उपयुक्त वर्णन प्रपद्नसार, काशी खरड आदि तान्त्रिक ग्रन्थों के अनु- 
सार है । ' भास्करराय के ललितसहस्र नाम की व्याख्या, शारदातिलक, सूतसंहिता 
आदि में इसका विस्तार से वर्णन है । । 

_ भत हरि और नागेश में मतभेद--यहाँ पर यंह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य दै कि नागेश ने भत हरि के अनादिनिधनम! श्लोक को उद्धूत किया 
है, परन्तु भर हरि के अनादि और अनन्त शब्दत़ह्य को अनित्य माना है, 
उसकी उपर्युक्त रूप से उत्पत्ति बताई है । अनादि निधनम्‌, का अथे यह किया 
है कि अथ-त्ृष्टि में शब्द के आदि या जन्म की उपलब्धि नहीं होती है, 
अतः वह अनादि और अनन्त है । परन्तु यह भठ हरि के सिद्धान्त एवं मत 
के विरुद्ध है। भत हरि शब्द को सवेथा -अनादि और अनन्त. मानते हैं । 
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शब्द और अर्थ का स्वरूपं ६५ 
उनके मतानुसार उसकी उत्पत्ति नहीं होती । शब्दत्रह्म का उत्पत्तिवाद जिसका 
नागेश ने वर्णन किया है, व्याकरणशाख् के.सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है । 
यह तान्त्रिक मतानुसार ही है और व्याकरण में इसका प्रवेश नागेश के 
तान्त्रिक मत की ओर मुकाव का परिणाम है। नागेश के मतानुसार शब्द- 

तमह आर परन्रह्म दो भिन्न सत्ताएँ हैं। परन्तु भतृ हरि के मतानुसार परः 
नह्म आर शब्दननह्म एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। .. 
अतएव शाब्दन्रस की सिद्धि ही परब्रह्म की प्राप्ति है । भर्त हरि 
कहते हैं कि शब्दसंस्कार अर्थात्‌ शब्दों का अपभ्रशों से विवेचन परमात्मा 
की प्राप्ति का उपाय है। शब्दों के वास्तविक प्रवृत्तितत्त्व को जानने बाला परब्रह्म 
को प्राप्त करता है । 


__ तस्मादयः शब्द्संस्कारः सा सिद्धि; परमात्मनः । 
तस्य प्रत्रत्तितत्वज्ञस्तदू ब्रह्मासृत मश्नुते ॥ १, १३२ 


शब्द ही संसार को एक मूत्र में बाँचे हुए हे--भतःहरि ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है । शब्दशक्ति का व्यावहारिक 
जीवन में क्या उपयोग - है, इसका भी विशद विवेचन. किया है ।. ऋग्वेद ने 
कहा है कि “यावद्‌ त्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌? अर्थात्‌ जितना ब्रह्म व्यापक 
है, उतनी. ही वाग्देवी भी. व्यापक है। ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
आदि ब्राह्मण मन्थ उसी वाक्शक्ति को साक्षात ब्रह्म मानते हुए कहते हैं 
वास्त्र ( गो० पू० २, १० ) वाग्वै ब्रह्म ( जै उ० २, ६, ६) वाग्वै ब्रह्म च 
सुन्न च ( ऐ० ६, ३) अर्थात्‌ वाक्शक्ति ही ब्रह्म दै । भठ हरि वेदों और 
ब्राह्मणा में प्रतिपादित वाक्शक्तिं या शब्दशक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
लिखते हैं कि शब्दों में ही यहु शक्ति है कि वह संसार को एकमूत्रमें वांधे हुए है । शब्द्‌ 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं का ज्ञापक है । समस्त अथं प्रतिभारूप' है शब्द 
ही वाच्य और वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता है। . :. - -_. ४५, 


शब्देष्वेवाश्चिता शक्तिविश्वस्यास्य निचन्धनी | | 
यज्नेत्र: प्रतिभात्मायं सेदरूपः प्रतीयते ॥ वाक्य» १, ११६ 


शब्द की व्यवहारोपयोगिता - पुर्यराज ने इसकी व्याख्या में एक श्रुति 
वचन उद्धुत किया हे । श्रुति का कथन है कि वाक्शक्ति ही अर्थ को देखती है 
अर्थात्‌ वाक-तत्त्व ही जब बुद्धिरूप विवत को प्राप्त होता तब अथे का ज्ञान 
करता है । वाकशक्ति दी बोलती है अर्थात्‌ समस्त व्यवहार की साधनभूत है । वाकः 
शक्ति ही शक्तिरूप से विद्यमान अर्थं को विस्तृत करती है। समस्त संसार नाना 
रूपों को धारण करता हुआ उसी में निबद्ध है। उसी एक वाक्शक्ति का विभाजन 
करके समस्त संसार का व्यवहार चलता है। नेका क 

६ 


चक 
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६६ अर्थविज्ञान और व्याकरंणंदंशेन ` 
वागेवार्थ पश्यति वाग्‌ घ्रंबीति वागेवार्थ निहितं सन्तनोति । 
वाचैव विश्वं बहुरूपं निबद्ध तदेतदेक' प्रविभज्योपभुंक्ते ॥ 
वाक्य० १, ११६ 
शब्द की त्रिविध स्थिति भर हरि का कथन है कि शाव्दन्रह्म यद्यपि एक है 


बही संसार का बीजरूप दै । उसी से संसार की उत्पत्ति होती है । वही त्रिविधरूप ¬ 


से विद्यमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तव्य और भोग वही है। शब्दब्रह्म ही भोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द दी है और विषयोपभोगजन्यसुखडुःखावि का 
अनुभव रूप भोग भी वही दै। संसार में भोक्ता, भोक्तव्य ओर भोग रूप 
से ल कुछ ` विद्यमान है, वह शब्दब्रह्म ही है। उसके अतिरिक्त कुछ _ 
नहीं दै। 


एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेथमनेकधा। _ 
भोक्तृसोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ वाक्य ° १, ४ 


- अर्थ का आधार शब्द - शब्द के हारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 
जादी है । असमाख्येय और समाख्येय सब प्रकार के अर्थो के बोध का साधन शाब्दः . 
ही है। शब्दों के द्वारा ही असमाख्येय षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, ' 
घैवत और निषाद स्वरों की यथार्थ रूप से विवेचन किया जाता है और समा- 
ख्येय गौ आदि अर्था का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है। अतएव समस्त 
अर्थो का आधार शब्द ही है। . 


बडूजादिमेद शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः। ` है 
तस्मादर्थविधाः सर्वा: शब्दमात्राु निश्चिताः ॥ . व(क्य० १, ११६ 


: वाचस्पति ने तात्पर्यं टीका में इसी भाव को व्यक्त करते, हुए लिखा है कि 
षड़ंज़ आदि स्वरों में शब्द के अपकर्ष से अथज्ञान में भी अपकर्ष ( न्यूनता ) 
होती है। शब्द के उत्कर्ष होने से अर्थज्ञान में.भी उत्कषे होता हैं। ज्ञान का 
उत्कर्षे ज्ञेय के उत्कषे के अधीन है । शब्द के उत्कषे से अर्थं का उत्कर्ष होता है। 
अतः शब्द और अर्थ दोनों में तादात्म्य भाव सम्बन्ध है । ढी 


षड्जादिपु शब्दापकर्ष अर्थप्रत्ययापकर्षात्‌ तंदुत्कर्ष त्वर्थम्रत्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्य- 
यस्य च प्रत्येतव्योत्क्षत्वात्‌ नामधेयोत्कर्षेणार्थोत्कषेः अर्थस्य तादात्म्यं 
कथयति.। . . क , | 
' ` विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक' 
रूप से उत्पन्न दोगा कि भत हरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते । समस्त 
संसार को शब्द का ही विवते या परिणाम मानते हँ। घटादि को भी शब्द को 
परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस प्रकार मृत्तिका के परिणाम 'घट सें 
मृत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिणाम मानने परः 
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शब्द और अथे का स्वरूप े ६७ 


. घटादि में. शब्द के स्वरूप की. प्रतीति होनी चाहिये। भत हरि इस शंका का 


समाधान करते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः समस्त ज्ञान में शब्द के स्वरूप की 
रतीति होती है। संसार में जितना जो कुछ भी लोकव्यवहार है, वह शब्द के ही 


... अधीन है। यदि यह कहा जाय कि नवजात बालक को शब्दज्ञान नहीं है, उसे 


किस प्रकार प्रतीति होगी। इसके बिषय में भत हरि कहते हैं कि बालक भी 
पूवजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के हारा ही इतिकर्तव्यता को 
जानता दै । “ 

इतिकर्तव्यता लोके सवाँ शब्दव्यपाश्चया । 

यां पूवाद्दितसंस्कारो वालो5पि प्रतिपद्यते ॥ वाक्य० १, १२१ | 


अथे के स्वरूप के वर्णेन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वैयाकरण 

प्रतिभा को ही वाक्यार्थे मानते हैं। जो कुछ देखा सुना जाता है उसका ज्ञान 
प्रतिभा से ही होता दै अतः वस्तुतत्त्व को प्रतिभा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
त्माऽयम्‌? कहा दै । प्रतिभा का उद्य साधारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है.। पूर्वजन्म के संस्कार से भी इसका उद्य होता है । पशु पत्तियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति है, वह भावनामूलक ही है, पूबेजन्म के संस्कार से ही वह 
प्रत्येक अथ का ज्ञान करते हैं | अतः किसी प्रकार के भी ज्ञान को प्रतिभा से 
प्रथक्‌ नहीं कर सकते । 

सात्तात्‌ शब्देन जनितां भावनाऽनुगमेन वा | 

इतिकतंव्यतायां तां न कश्चिद्‌ तिवर्तते ॥ वाझ्य० २, १४=। 


A ज्ञान की शब्दरूपता - भत हरि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के बिना हो । समस्त ज्ञान शब्द के साथ संसृष्ट सा प्रतीत 
होता है । , पु र 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वे शब्देन भासते ॥ वाक्य? १, १२३। 


` शब्द और अर्थ की एकरूपता -भद हंरि के उपयुक्त कथन के मूल में 
उनका एक निश्चित मत जो कि वेथारकणों का सिद्धान्त है, विशेष रूप से स्मर: 
णीय है। भंत हरि कहते हैं कि शब्द और अथ एक ही आत्मा (स्फोट ) के दो 
स्वरूप हैं। दोनों की एथक-एथक स्थिति नहीं दै, अर्थात्‌ शब्द और अथे अभिन्न, 
रूप से सम्बद्ध हैं । इनमें कोई वास्तविक भेदव नहीं है। जो बाह्य जगत्‌ सें सेव 
ज्ञात होता है, वह तात्त्विक नहीं है । र ती 22 
एकस्येवात्मनो भेदौ शब्दार्थावप्रथक्स्थिता॥ वाक्य० २, ३१॥ 
शञ्दार्थावभिन्नावेकस्यान्तरस्य तत्वस्यसम्बन्धिनी वस्तुतः बंदिःस्थिती 
भेदाविव प्रतिभालेते । (पुरयराज) । ही 
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३५ अर्थविज्ञान और ऱ्याकरणद्शेन 


. कविकुलगुरु कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध 
श्लोक “लिखा है कि शिव और पावती इसी प्रकार अभिन्न हैं जैसे शब्द 
ओर अर्थ। ` 
` वागथांविव सम्पृक्तौ वागथंप्रतिपत्तये । 
_ जगतः पितरों वन्दे पाबेतीपरमेश्‍वरो ॥ रघुवंश, १, १, 


शब्द और अर्थ का प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बंन्ध-इस विषय में एक 
जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि लोक में शब्द और अथे का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप प्रसिद्ध है। वाच्य और वाचक की सत्ता भिन्न होती है 
अतः भतहरि ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार बताया है । इसका स्पष्टीर 
करण करते हुए भत हरि ने कहा है कि शब्द और अथे का वाच्य वाचक 
भाव सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रकाश्यप्रकाराकमाव . या कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है । शब्द प्रकाशक है, अथे प्रकाश्य है । शब्द कारण है, अर्थ 
काये है । स्फोट के ही शक्तिभेद से दोनों में भेद प्रतीति होती है 
अतएव 'एकस्य सवेबी जस्य०” स्फोट के विषय में कहा गया है । 


_ अकाशकप्रकाऱ्यत्वं कार्यकारणरूपता। 
अन्तमातत्रात्मनस्तस्य शब्दतत्त्वस्य सवदा ॥ वाक्य०२, ३२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता - ज्ञान में प्रकाशशीलता अर्थात्‌ बोधन शक्ति 
तभी तक है, जब तक कि उसमें वाकशक्ति ( शब्दशक्ति, प्रतिभा ) विद्यमान 
है। यदि ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली वाक्शक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का वोध नहीं करा सकता । उस अवस्था में ज्ञान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, जेसे चैतन्यहीन आत्मा या तेजोहीन अग्नि की । क्‍योंकि वाकशक्ति ही 
प्रकाशों की भी प्रकाशिका है। | 


चाररूपता चेन्निष्क्रामेदवबोधस्य शाश्‍वती | 
न प्रकाशाः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिँनी ॥ वाक्य० १, १२४ . 


शेव मताबलम्यी विमर्श और प्रकाश को दो तत्त्व मानते हैं । वे 
विमरां को प्रकाश का भी प्रकाश मानते है । उस स्थिति में शब्द को 
विमश रूप ही मानना चाहिए । आचाय दण्डी ने शब्द की इस 
अकाशशीलता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योत इस समस्त संसार में न प्रदीप्त रद्दे तो तीनों लोकों में अन्धकार ही 
अन्धकार रह्‌ । , आ 

इदमन्धन्तमः त्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ 
ङ यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ | 
पत काव्यादर्श १, ४ . 
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शब्द और अथे का स्वरूप ६६ 


प्रकाशशीलता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों और प्रकाशा 
में गणना की गई है । श्रुति का कथन है कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और वीन 
प्रकाश हैं जो अपने रूप ओर पररूप के प्रकाशक हैं । उनमें एक यह जातृवेदस्‌ 
(अभि) है, दूसरा पुरुषों में विद्यमान आंतरप्रकाश (आत्मा) , ओर तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अप्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है! उसी में यह 
समस्त चर और अचर जगत्‌ निवद्ध है। 

त्रीणि ज्योर्तीषि त्यः प्रकाशाः खरूपपररूपयोरवद्योतकाः, तद्यथा योऽयं 
जातवेदाः यश्च पुरुषेप्वान्तरः प्रकाशः, यश्च . पकाशाप्रकाशयोः प्रकाशयिता 
शब्दाख्यः प्रकाशः, तत्रैतत्‌ सवंसुपनिवद्ध यावत्‌ स्थास्नु चरिष्छु च। 
चाक्य० १, १२ 

शब्द स समस्त ज्ञान-भत हरि का मत है कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्द्मूलक है। अतएव वे कहते हैँ कि समस्त विद्याएं और समस्त शिल्पशास्न 
और समस्त कलाएँ (६४ कलाएं गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य आदि ) शब्दशक्ति से 
सम्बद्ध हैँ । शब्द ही वह शक्ति दै, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
विवेचन और विभाजन किया जाता है! [ : 

सा सवंविद्याशिट्पाना' कलानां चोपवन्धनी । 

तदुवशादाभिनिष्पन्नं सवे वस्तु विभज्यते। वाक्य० १, १२५ 

शब्द की चैतन्यरूपता - शब्दशक्ति दी समस्त प्राणियों में चेतन्यरूप से 
विद्यमान है । इसकी सत्ता बाहर और अन्दर दोनों स्थानों में है। वबाह्यजगत्‌. 
लोकव्यवह्दार का साधन है और अन्दर सुख दुख आदि के ज्ञान्‌ रूप हें । समस्त 
प्राणिमात्र में ऐसा कोई नहीं है, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चेतन्य न हो । कोई 
यह मानते हैं कि चिति-क्रिया वाक्शक्ति के बिना नहीं रद्दती । अन्य आचार्या का 
मत है कि वाकशक्ति ही चेतना है। - म 

देषा संसारिणां संज्ञा बद्दिरन्तश्च वतेते । 

तन्मात्राप्रनतिक्कान्तं चैतन्यं सवंजन्तुषु ॥ वाक्य० १, १२६ _ | 

जो कुछ भी लौकिक व्यवहार दै वह वाकशक्ति के द्वारा दी चल रहा दै। 
वाकशक्ति ही प्राणियों को प्रत्येक कार्य में प्रेरित करती है। यदि वाकशक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार काष्ठ और मित्ति के तुल्य नश्चेतन ही. 
दिखाई पडेगा । > 

अर्थक्रिया वाक सर्वान्‌ समीद्दयति देहिनः । 23. 

तदुत्कान्ती विसंश्ञोऽयं इश्यते काष्ठकुड्यवत्‌ । वाक्य० १, १२७, 

अर्कहरि वाकशक्ति की जामत्‌ अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु स्वप्नावस्था 
में भी उसकी स्थिति.का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रविभाग ( जामत्‌ अवस्था ) _ 
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७० अथ विज्ञान और व्याकरणदशान 


` अं मनुष्य बाकशक्ति के द्वारा कार्य में प्रवृत्त होता है। किन्तु स्वप्नावस्था में वही 
वाकशक्ति:कार्य रूप में विद्यमान रहती है. ( बाक्य० १. १२८) स्वप्नावस्था में जो 
कुछ दृश्य है तथा जो कुछ विचार आदि होता है, सब वाक़शक्ति का 


शब्दशक्ति से अंसदर्थ का वोध शब्दशक्ति न केवल सत्यार्थ का ही प्रत्यां- 
यन कराती है, अपितु असत्य अर्थ का भी बोध शंब्दो द्वारा कराया जाता है। यह शब्द- 
शक्ति की ही महिमा दै कि वह अत्यन्त असत्य अथे का भी बोध कराती है। भत हरि 
शब्द की इस उभयविध शक्ति का वर्णन करतें हुए लिखते हैं. कि स्व-स्वरूप और 
पर-स्वरूप का वाकशक्ति के द्वारा जिस प्रकार भेद या अभेद रूप में बोध कराया 
जाता है, वैसे ही वह अथे रूढ हो जाता है। वाकशक्ति उस अर्थ को उपस्थित 
करती-है | वाक्य० १, १२६। . । न ॒ 


` “शब्द के द्वारा ही अभिन्न में भी भिन्नता का बोध कराया जाता है। राहु और 
उसका शिर भिन्न रूप नहीं दै, फिर भी “राहो: शिरः? ( राहु का शिर ) प्रयोग 
' किया जाता है । शशविषाण, खपुष्प आदि असत्‌ अथं का भी बोध शब्दशक्ति 

का माहात्म्य है । श्री इषं खण्डनखण्डखाद्य में अतएव कहते हैं कि अत्यन्त असत. 
अथं का भी बोध शब्द कराता है । TE? 


: . अत्यन्तासत्यपि हयथ ज्ञानं शब्द: करोति च। 


„` .पतज्ञलि योगसूत्र में विकल्पात्मक ज्ञान का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो बाहयाथे से शून्य हो, जिसकी प्रतीति केवल शब्द 
ज्ञानमात्र से -होती है । “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ( योग० १, ६ )। 
भंत हरि कहते हें कि अलातचक्र आदि में जो चक्र आदि का वास्तविक निरूपण 
किया जाता है, वह केवल शब्दशक्ति के द्वारा ही.होता: है । वाक्य? १, १३० | 


शब्द का स्वरूप और अर्थ कां विकास--इस शब्द का निवास कहाँ है, 
इस पर भठ हरि का कथन है कि शब्दत्रह्म का निवास वक्ता के हृदूय में दै । वह 
महान: छषभ अर्थात्‌ महान्‌ देव है ।.उसका सायुज्य ( ऐक्य ) प्राप्त करना ही 
मनुष्य कां इष्ट है । शब्द ही जव तक अविद्या के वश में है वह जीव रूप होता 
हैः। वही अविद्या से रहित शुद्ध ब्रह्म है | वाक्य ०.१, १३१। 
' पतञ्जलिं ने ‘चत्वारि शृङ्गा मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्दब्रह्म रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यों के अन्दर बताया है। महा० आ० १। 


भागवर्तूपुराण में शब्द के स्वरूप का स्पष्ट वरणेन किया है। शब्द ही जीव है, 
बहे विवरों अंथीत हृदय आदि आंकाशों.में. अभिव्यक्त होता :है, हे 
के परिणाम. स्वरूप घोष (ध्वनि) सें हृदय, शिर,. कण्ठ रूपी गुहा. में प्रविष्ट होकर 
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शब्द और अर्थ का स्वरूपं ``. ७१ 


अपने सूक्ष्मरूप को छोड़कर मनोमयरूप अथोत्‌ अन्त:करण परिणामरूपो . विकार 
को प्राप्त होता है और मात्रा स्वर वणे नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त होता दै।.. - 


स एव जीवा विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुद्दा प्रविष्ट: | 
मनोपयं सूच्ममपेत्य रूपं मात्रा स्वरों वर्ण इति प्रसिद्ध: ॥ 


शब्दज्ञान व्याकरण हारा--भतृ हरि शब्द का व्याकरण से क्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हें कि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हें । व्यवहार शब्दमूलक है । किन्तु शब्दों का यथाथ ज्ञान बिना, 
व्याकरण के नहीं होता । अतएव शब्दों के तात्त्विक ज्ञान के लिए व्याकरणज्ञान . 
आवश्यक है । वाक्य ० १, १३। 

शब्द के दो रूप हें, एक शब्दत्त्व ओर दूसरा साधुत्त्व | शब्द के शब्दत्त्व का 
ज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुत्त्व का ज्ञान. व्याकरण से ही 
होता है । अतः कुमारिल-का यह कथन कि राव्दों का तात्विकज्ञान भोत्रेन्द्रिय के 
बिना नहीं होता, “तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति श्रोत्रेन्द्रियाद्टते ।” यह युक्तिः 
संगत नहीं है । 

पतञ्जलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन. नाम से बोधित, करते हुए 
महाभाष्य का प्रारम्भ किया है । कैयट और नागेश ने शब्दानुशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्वथ, 
नाम है, क्‍योंकि व्याकरण के द्वारा शब्दों का अनुशासन, अर्थात्‌ 
विवेचन. किया जाता है । पतज्ञलि ने व्याकरण, का विषय ::लौकिक 


` और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को.बताया है। “लोकिकानां वैडिकाना-च” 


महा० आ० १ ।. .. र जी फल 
५ शब्द क्या हे ? पतञ्जलि का मत [ 

स्फोट और ध्वनि शब्द हैं-पतञ्जलि ने शब्द का अनुशासन व्याकरण का 
विषय बताया है । अतः यह स्वाभाविक है कि शब्द क्या ' है, उसका क्या 
स्वरूप है । वह -नित्य है. या .अनित्य, इन सब विषयों का भी: विवेचन पतञ्जलि 


करते । पतञ्जलि ने इसी लिए अपना मन्तव्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्‍न उठाया, 
है कि “अथ गौरित्यत्र कः शब्दः” अर्थात्‌ गौ यह जो ज्ञान होता है. इसमें प्रतीत 


` होने वाली वस्तुओं में क्या शब्द दै | पतञ्जलि ने शब्द क्या दै, इसको स्पष्ट, 


करने के लिए गो शब्द को उदाहरण रूप में लिया है। लोकं में शब्द और 
अर्थ में अभेद रूप से व्यवहार देखा जाता दै, यथा, “अयं गों:” “अय शुक्लः? 
ह गौ है, यह शुक्ल है, इत प्रयोगों में गो शब्द और गो बस्तु को प्रथक्‌ :रूप:* 
से नहीं समभते । अतः यह ज्ञान आवश्यक है.: कि शब्द. और द्रव्य आदि: में - 
कुछ भेद दै या.शाब्द ही द्रव्य हैः। शब्द्‌ द्रव्य अ।दिःसे भिन्न दै ।इसी को. प्रश्नो 
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ण्रै अर्थे विज्ञान और व्याकरणदशेन 


न्तर द्वारा स्पष्ट करते हुए पतञ्जलि कहते हैँ कि. “क्या शब्द सास्ना, लाङंगूले, 
ककुद्‌, खुर आदि से युक्त वस्तु दै” “नहीं, बह तो द्रव्य दै?। यदि शब्द और 
द्रव्य में अन्तर न होता तो शव्दानुशासन के स्थान षर द्रव्याचुशासन कहा 
जाता । “क्या इंगित चेष्टित आदि शब्द है” “नहीं, वह क्रिया है।” क्या शुक्ल 


नील आदि शब्द है, नहीं, वह गुण है। क्या भिन्न वस्तुओं: में अ मन्न रुप: 


से और छिन्‍्नों में भी अछिन्न रूप से रहने वाली जाति शब्द है, नहीं, वह 
जाति है । इन उत्तरो द्वारा पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द द्रव्य, गुण, क्रिया, 
आर जाति से भिन्न कोई. प्रथक्‌ सत्ता है । वह क्या है, इसका उत्तर देते 

कि शब्द वह है, जिसके उच्चारण से सास्ना, लांगूल आदि से युक्त वस्तु का 
ज्ञान होता है । 


येनोच्चारितेन सास्नालाडःगूलककुदखुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति स 


शब्द; । महा० आ० १ छै 

_ कैयट ओर नागेश ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह 
सत्ता जिसको शब्द कहते हैं और जिसके द्वारा अथंबोध होता है, वह स्फोट 
. है। स्फोट नित्य है।,नाद (ध्वनि) के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। 
पदरूप या वाक्यरूप स्फोट को वैयाकरण वाचक मानते हैं । प्रत्येक वर्ण 
5. को वाचक नहीं मानते | वणे पढ्‌ या वाक्य में से वाचकता किसमें रहती है, 
> इस विषय पर भारतीय दार्शनिकों में बहुत मतभेद है। इसंका विस्तृत विवे- 
चन स्फोंटवाद के'प्रकरण में किया जाएगा । पतञ्जलि स्फोट के अतिरिक्त 
लोक के प्रचलित ध्वनि को भी शब्द कहते हैं, जिससे अथे कीं प्रतीति: होती 
है। लोक व्यवहार में शब्द के द्वारा ध्वनि अर्थ ही समभी जाती है। अतएव 
ध्वनि को शब्द मानते हुए कहते हैं कि “शब्द कुरु? ( शब्द करो ) “मा शाब्दं कार्षीः” 
( शब्द्‌ मत करो )। अतः ज्ञात होता है कि ध्वनि भी शब्द है। 


.. अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते । तस्मादू 
*्वनिः शब्द । | क. 

___ कैयट और नागेश लिखते हैं कि पतञ्जलि स्फोट और ध्वनि को भिन्न मानते 
हैं, याति दा दोनों को वते ज अभिम्राय है कि द्रव्य गुण क्रिया 
आदि शब्द नहीं दै | शब्द इनसे भिन्न हे उसे शास्रीय दृष्टि से स्फोट कहते हैं ओ 
लौकिक दृष्टि से ध्वनि । हक । RR 

स्फोट आर ध्वनि में अन्तर पत्जलि ने “तपरस्तत्कालस्य? (१, १, ७०) 
` सूत्र की व्याख्या में स्फोट और ध्वनि का अन्तर स्पष्ट किया है । स्फोट ही 


वस्तुत: शब्द है । स्फोट नित्य है, उसमें अल्पता, महत्ता आदि की स्थिति नहीं . 


` है।घ्बनि शब्द का गुण दै अर्थात्‌ वह शब्द का व्यञ्जक है। ध्वनि फे द्वारा 
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शब्द और अथे का स्वरूप ७३ 


शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अतएव स्फोट व्यंग्य है और ध्वनि व्यंजक । 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होती । शब्द नष्ट होता है, 
ऊचा शब्द नीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द सम- 

हुए होता है। पतञ्जलि ने इसको उदाहरण देते हुए समभाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० और कोई 
४० । स्फोट ( शब्द ) उतना ही होता है । लघुता, वृद्धि, अल्पता, महत्ता यह ध्वनि 
के कारण होती है। | 


एवं तर्हि स्फोटः शब्दः । ध्वनिः शब्दशुणः। कथम्‌ भेर्याधातवत्‌। - ` 
स्फोट स्तावानेव भवति । ध्वनिकृता वृद्धिः ॥ महा० १, :१, ७० । 


अतः पतञ्जलि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शब्द के दो स्वरूप हैं, एक 
स्फोट और दूसरा ध्वनि । इनमें से ध्वनि को ही अल्प या महान रूप में देख 
पाते है । मनुष्यों में स्फोट और ध्वनि दोनों का महण होता है, अर्थात्‌ मनुष्य 
जो शब्द बोलते हैं वह वर्णात्मक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्फोट का भी 
बोध त अतएव अर्थज्ञान होता है। पशु पक्षी आदि में केवल ध्वनि का ही 
ग्रहण होता है। १ डः 


ध्वनि; स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु. खलु लच्यते । ` 
अल्पो महांश्च केषाञ्चिदुभयं तत्सभावतः ॥ . 
महा० १, १, ७०। 


शब्द्‌ विषयक मतमेद्‌-भद हरि ने वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड में स्फोटं का 
बिस्तृत रूप से वर्णन किया है । पतञ्जलि ने स्फोट और ध्वनि का जो भेद. किया दै, 
उसका विशदीकरण विशेष रूप से किया है। इसका वणन कुछ विस्तार से 
अध्याय ६ में किया जायगा। भत हरि ने शब्द के विषय में विद्यमान कतिपय 
मतभेदों का वर्णन किया है। PE 

शिक्षाकारों का मत--शिक्षाकार और प्रातिशाख्यकार वायु को शब्द मानते 
हैं अर्थात्‌ वायु ही शब्दरूप को प्राप्त होता है । वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता है, तब इच्छाचुकूल प्रयत्न से प्राण वायु में क्रिया उत्पन्न होती है । वह कठ, 
तालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अर्थात्‌ जब 
` आण वायु, कंठ, तालु आदि स्थानों में घषेण को प्राप्त होता है तो ख आदि शब्द 
` बन जाता है। ( वाक्य० १, १०८, )। शुक्ल यज्ञः मातिशाख्य ने “वायु; खात्‌, 
शब३स्तत्‌?' ( १, ६-७) द्वारा शब्द को वायु का परिणाम बताया है । वायु 
सर्वड्यापक होने पर भी जब साधननिशेषों को प्राप्त होता दै तभी शब्द रूप से 
लक्ष्य होता है । संकरोप हितः, शुक्त यजु ०। 
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` अकहरि शिक्षाकारो के मत के अतिरिक्त जैन चौर वैयाकरणो के अताहुसर 


ड अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 
क्रमशः वाय और ज्ञान को शब्द बताते हैं और कहते हैँ कि इस विषय में 


% 


अनेक भिन्न मत हैं। 


.वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । 
कैश्चिदू दशनसेदोऽत्र प्रवादेष्ननगस्थितः ॥ 
जाकय० १, १०७ | 


जैनों का मत--जैनों के मतानुसार परमाणु (पुदूगल ) सवेशक्तिमान्‌ हैं, 
उनमें भेद और संसग होता रहता है । वही छाया आतप अन्धकार और शब्दरूप 
में परि णत होते हें. । ( वाक््य० १, ११० )। परमाणु सर्वदा विद्यमान होने पर भी 

शब्द रूप को तभी प्राप्त होते हैं जब अर्थबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से प्रेरित 

` शब्दतन्मात्रारूप परमाणु अपनी शक्ति ( घटशब्दादिरूप ) के व्यक्त होने पर वर्षो- 
काल में जैसे मेघ के परमाणु तद्वत्‌ एकत्र होते हैं। ( वाक्य० १, १११ )। 
प्रमेयकमलमातेण्ड में शब्द के आकाश गुणत्व के खण्डन प्रकरण में (४० १६८ ). 
शब्द को पौद्गलिक ( परमारु]ु-जन्य ) निरूपित किया गया है। 

पतञ्जलि का मत- वैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं। पतञ्जलि 
ने इसका उल्लेख “आख्यातोपयोगे' ( अष्टा १, ४, २६ ) सूत्र में किया है। 
पतञ्जलि का कथन है. कि 'ज्योतिवेज्ज्ञानानि भवन्ति' ज्ञान ज्योति के तुल्य होते - 
हैं। केयट इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यथा ज्वाला रूप ज्योति 
निरन्तर प्रसत होती रहती है, सादृश्य के कारण उसे तद्रूप समभते हैं, वह 
अविच्छिन्न है, इसी प्रकार ज्ञान भी भिन्न. हैं, परन्तु शब्द्रूपता को प्राप्त होकर वह 
संन्तत ( अविच्छिन्न) कहे जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि पतञ्जलि का मत है 
कि ज्ञान ही शब्दरूप को प्राप्त होता है । प्रदीप", महा" १, ४, २६। 

भरत हरि इसको स्पष्ट करते हुए... लिखते हैं कि आन्तर ज्ञाता ( वृत्तिविशिष्ट 
अन्त:करण ) सूक्ष्म वाक्‌ के रूप में स्थित रहता है। वही अपने स्वरूप की अभि- 
व्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिणत होता है। 


 अथायमान्तरो ज्ञाता सूच्मवागात्मना स्थित; । 
व्यक्ते खस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतेते ॥ 
वाक्य १, ११२। 


ज्ञान स्थूल शब्दरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है इसके विषय में भठ हरि 
लिखते हैं कि वह ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अर्थबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठरापि - से पाक ( दाह, ज्ञाता के विष्यग्रहण सामथ्ये की बोधकता ) को प्राप्त 
होकर प्राणवायु को प्रेरित करता दै | तब प्राणवायु .ऊपर को उठती है। प्राणँधायु 
मन का आअंय होकर, मन के धमं से युक्त हो तेज ( जठराग्नि) के द्वारा बाहर 
शब्ब॒रूप हो जाती है । दाह के कारण ही प्राण अपने अन्धियों (क आदि वणा ) 
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को प्रथक्‌ स्थापित करके त्र यमाण ध्वनियों से वणां को अभिव्यक्त करके वणा में | 
ही लीन हो जाता है | वाक्य० १, ११३ - ११५। 

पाणिनिशिक्षाकार इसी क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैँ कि आत्मा बुद्धि 
से संयुक्त होकर अथं के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता दै । मन शरीः 
रामि को प्रेरणा करता है, वह प्राणवायु को प्रेरित करता है। प्राणवायु ऊपर 
र में टकराती है, वद्दां से मुख के मागे में आकर वर्णों को उत्पन्न 


आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थांन्‌ मनो युड्०क विवक्षया। 
मनः कायाञ्चिमाइन्ति स प्रेरयित मारुतम्‌ ॥ 
सोदीर्णो मुध्न्यभिद्दतो वक्त्रमापाद्य मारुतः॥ 
वणान्‌ जनयते । पाणिनीय शिक्षा० | 


एक अन्य मत का उल्लेख करते हुए भठ हरि कहते हैं कि सूक्ष्म वायु के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द सर्वव्यापक होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण उपलब्ध नहीं 
द्दोता जिस प्रकार सूक्ष्म वायु व्यञ्जन से अभिव्यक्त होती दै, उसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द भी वक्ता के प्रयत्न से ओत्र प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध 
होता है | वाक्य० १, ११६। FET 

भत्‌ हरि का मत- सिद्धान्त पक्ष का निर्देश करते हुए भठ हरि कहते हैं कि 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्राण में अधिष्ठित और दूसरा बुद्धि में अधिष्ठित । 
उसकी प्राण और बुद्धि में जो शक्ति ( बाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान है, 
बद्दी शक्ति कंठ, तालु आदि. स्थानों में विवते को, प्राप्त होकर क आदि भेद 
को ग्राप्त होती है। ` जशा ८ टक 


तस्य प्राणे च या शक्तियां च बुद्धी व्यव स्थिता । . 
विवर्तमाना स्थानेषु सैषा सेदं प्रपद्यते॥ 
` चाक्य० १, ११७। 
शब्द अथे का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाधिष्ठान और बुद्धय- 
धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण ओर बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अर्थे का बोध 
कराता है | पुण्यराज। 
अथे का बुद्धि ओर प्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है। शब्द बुद्धिगत भाव को. 
` प्रस्तुत करता दै, वही अर्थ है! .. | | कट न्ह 
अन्य विभिन्न मत -कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के शाब्दनित्यताधिकरण 
में शब्द विषयक अन्य विभिन्न मतों का उल्लेख किया दै । कुमारिल का 
कथन दै कि; HR OAR 18 
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त्रिगुणः पौदूगलो वाऽयमाकारास्याथवा शुणः। - 
वर्णादन्योऽथ नादात्मा वायुरूपोऽ्थवाचकः | 
पदवाक्पा55त्मकः स्फोटः सारूप्यान्यनिवतंने। 
| श्लोक० ३१६ से ३२०। 
` सांख्य का मत है कि शब्द सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्त है, अतः त्रिगुणा- 
त्मक है | जैन पौद्गल ( परमाणुरूप ) शब्द. को. मानते हें । नेयायिक और 
वैशेषिकों का मत दै कि शब्द अनित्यं है, तृतीयक्षण में उसका ध्वंस हो जाता है, 
आकाश का गुण विशेष है। लौकिक व्यवद्दार में वणे से भिन्न नाद ( ध्वनि) को 
ही शब्द माना - जाता है। शिक्षाकार उसे वायु रूप मानते हैं । वद्दी अर्थबोध 
कराता है | वैयाकरण पद्स्फोट या वाक्यस्फोट को शब्द मानते हैं। आचाय 
विन्ध्यवासी स(रूप्य ( सादृश्य ) को शब्द मानते हैं। बौद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य 
क्री निवृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को क्षणिक मानते हैं । बोद्धों के मतानुसार 
शब्द ज्ञानस्वरूप है या असत्‌ स्वरूप है। मीमांसकों में प्रभाकर ( गुरु) का मत है. 
कि शब्द दो प्रकार का है । ध्वनि रूप ओर वर्णरूप। दोनों आकाश के गुण हैं। . 
इनमें से ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है और वणात्मक शब्द नित्य है। उपव, 
आदि मीमांसकों का मत है कि वर्ण ही शब्द है, पद में जितने वणे होते हें, वे 
सब शब्द कदे जाते हैं। कुमांरिल ( भट्ट ) शब्द को नित्य मानते है। शब्द वर्णुरूप 


`. है। ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती है। 


अर्थ का लक्षण - कात्यायन और पतञ्जलि अर्थ का लक्षण करते हुए कहते 
हैं कि . | 
सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भाव: । किमेभिर्त्रिमिभांवग्रहणेः ˆ 
क्रियते ? एकेन शब्दः प्रतिनिर्दिश्यते द्वाभ्यामर्थः। यदूवा सवे शब्दा: स्वेना- 
थेन भवन्ति स तेषामथः । महा० ५, १, ११६ । 
कात्यायन ने अर्थ के लक्षण में “भाव? शब्द का तीन बार प्रयोगा किया है। 
उसका स्पष्टीकरण करते हुए पतञ्जलि कहते हैँ कि प्रथम भाव शब्द का 
अथे है शब्द, और अन्य दोनों का अथे है अर्थ | अतः अर्थका लक्षण यह होता 
है कि समस्त शब्द स्वस्व अथे बोधन के लिये होते हैं, जिस जिस अर्थ के बोध के 
लिए शब्द का प्रयोग होता है. वही उसका अर्थ है । | 
कैयट ओर नागेश उप्यक्त. भाष्य की व्याख्या करते हुए अथे. 
का लक्षण करते हैँ कि समस्त शब्द जिस प्रबृत्ति निमित्त से अर्थात. 
जिस व्राच्य अर्थ के बोधन के लिए प्रयोग को प्राप्त होते हैं, वही प्रवृत्ति 
निमित्त रूप अर्थ (वाच्य अथ) उन शब्दों का अथे हे । प्रदीप और उद्योत, 
महा० 4, १, ह | | 
भतृ हरि अथं का लक्षण करते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ 
की प्रतीति होती दै, वह उसका अर्थे है। ' क्य 
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यस्मिंस्तूच्चरिते शब्दे यदा योऽथेः प्रतीयते । 
तमाहरथ तस्येच नान्यदर्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 
वाक्य० २, ३३० | 


जयन्त न्यायमंजरी में अर्थ का लक्षण करते हैं कि कोई मानते हैं कि यह इस 
पद्‌ का अर्थ है, अर्थात्‌ सांकेतिक है, जिस शब्द से जिस अर्थ का संकेत किया 
जाता है, वह उसका अर्थ है। दूसरा लक्षण यह है कि जिस शब्द से जिस अथं 
की प्रतीति होती है वही उसका अथं है। : 


अयमस्य पदस्यार्थ इति केचित्‌ स तेन वा। 
योऽथः प्रतीयते यस्मात्‌ स तस्याथ इति स्मृतिः ॥ 
न्याय० ए० २६६। 


कुमारिलभट्ट श्लोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में अथं का लक्षण करते हैं . 
कि जो अर्थ जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वह उसका अथ है अर्थात्‌ शब्द 
का वह अर्थ होता है जो उसके साथ सदा विद्यमान रहता दै, उस अर्थ को 
छोड़ता नहीं है । 


तत्र योऽन्बेति यं शब्दमर्थस्तस्य भवेदसौ ।श्लोक० १६० | 
अथ का स्वरूप 


पतव्जलि का मत पतञ्जलि के अर्थ विषयक विभिन्न सिंद्धान्तों का 
यथा स्थान विस्तार से वर्णन किया जायगा । यहाँ पर अति संक्षिप्त 
रूप. से उनका निदेश किया जाता है, क्योकि भत हरि ने उनको विशेष 
रूप से स्पष्ट किया दै और उसकी व्याख्या में पतञ्जलि की भी व्याख्या संग्र- 
हीत हो जाती दै। 
अथे शब्द से अभिन्न--प्रतक्नल का मत दै अथे शब्द्‌ से 
पृथक नहीं हैं । शब्द और अथे अभिन्न हैं । अथे शब्द की ही अन्तः 
रंग शक्ति है । अतएव कहते हैं कि शब्द शाब्द से बद्दिभत दै, किन्तु अथे अबहिभत 
'अर्थात्‌-अप्रथक दै। | 
शब्दश्च शब्दाद्‌ बहिभेतः । अथो5वदहिभतः । 
महा० १, १, ६६ै। " 
दो प्रकार का अर्थ, स्वरूप और बाहय - स्वं रूपम्‌० ( अष्टा० १, १, ६७) 
सूत्र की व्याख्या में पतञ्जलि कहते हैं कि अर्थ दो प्रकार का होता दै, एंक 
शब्द का स्वरूप और दूसरा अथे । ( बाह्य बस्तु या बोध्य पदाथ )। व्याकरण 
में शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराते हैं। यथा, जब यह. कदा: जाता. ` दै: 
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कि अग्नेढेक ( अग्नि से ढक्‌ प्रत्यय होता दै), तो यहाँ. पर अग्नि शब्द 
भौतिक अग्नि का बोध नहीं कराता है अपितु अग्नि शब्द को बोधित करता 
- है । परन्तु लोक व्यबहार में अग्नि शब्द के प्रयोग से बाह्य वस्तु 
अर्थात्‌ अग्नि. नामक पदार्थ का बोध होता है । गाय लाओ, दही 
ख उच्चरित शब्द से पदार्थ लाया जाता है, और पदार्थ खाया 
जाता है । । 


अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ स्वं शब्दस्येति । कि पुनस्तत्‌ ? अर्थः। शब्देनो- 
च्चारितेनाथो गस्यते | गामानय दध्यशानेति अथे आनीयते अथंशच भुज्यते । 
नि... महा ० १, १, ६७ । 


अथ-ज्ञान शब्द के द्वारा--पतञ्जलि का कथन है कि अज्ञान शब्द के 
द्वारा होता है । जब क्रोई शब्द सुना जाता है तब वह प्रथम अपने स्वरूप का बोध 
कराता है और तदनन्तर अर्थ का | जब तक शब्द ठीक न सुना गया हो वह अथे 
का बोध नहीं कराता । 

शब्दपूवेको ह्यथे सम्प्रत्यय; । महा० १, १, ६७। 

कैयट ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि शब्द केबल सत्तामात्र से अथ 

का बोध नहीं कराता । अपितु जब उसकी उपलिव्ध होती दै अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
. ही अर्थ का बोध कराता है । क 

नागेश का कथन है कि शब्द 'अर्थज्ञान का कारण है । शब्द के द्वारा स्वरूप 
आर अर्थ दोनों की उपस्थिति होती है । यदि अर्थ का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शब्द अपने स्वरूप काही बोधं कराता दै। यदि अथं में काय सम्भव 
होता तो शब्द अर्थ का ही बोध करायेगा । अतएव उपस्थित अर्थ का शब्द बोध 
सें परित्याग नहीं हो सकता। उद्योत, महा० १, १, ६७ । 


चार प्रकार के अथशब्दो की अर्थ में जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति 
निमित्तमेद से चार प्रकार की है अतः अथ चार प्रकार का होता है। वे चार प्रकार के 
अर्थ हैं, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य | गो आदि जातिवाची शब्दों से गो आदि 
जाति का बोध होता है | गुणवाची शब्दों से शुक्र आदि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना आदि। यदृच्छा शब्द्‌, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
द्वारा किसी के नाम रक्खे गये हैं, उनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथा डित्थ, कपित्थ 
आदि नाम। 40 2, Ho र 
चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः, जातिशब्दाः गुणशत्रदाः क्रियाशब्दा 
यइच्छाशब्दाशचतुथाः। महा आदिनिक र| ` - 
- अर्थःनित्यता पर विचार-अर्थ की नित्यता या अनित्यता फे विषय में 
कात्यायन और पतञ्जलिं का मत दै कि अर्थ नित्य दै | अतएव कहते हैँ कि शब्द 
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शब्द और अर्थ का स्वरूप ७६ 
अथं और उनका सम्बन्ध नित्य है। 'सिद्धे शब्दाथसम्बन्धे, अन्यत्र पतञ्जलि 


. कहते हें कि शब्द का अर्थ से सम्बन्ध नित्य है । 


_ नित्यो ह्य्थवतामर्थैरभिसन्वन्धः । महा० आ० १। 


यहाँ पर अर्थ की नित्यता से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट जान लेना आव-. 
श्यक है । अथे-विषयक इस नित्यता पर यंह आक्षेप किया जाता है कि पतञ्जलि 
भाषाविकास के सिद्धान्त को सवंथा नहीं मानते | शब्द का एक ही अर्थ सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवर्तन होता रहता है | किसी शब्द 
के अर्थ का विस्तार किसी अथं का संकोच तथा किसी अर्थ की अन्याथ में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, कैयट, नागेश और भए हरि की व्याख्या से ज्ञात 
होता है कि पतञ्जलिं अर्थनित्यता का यह भाव नहीं मानते थे कि अथे में कभी 
परिवर्तन नहीं होता । इस विषय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं । पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि -- ु 

तदपि नित्यैभ्यस्मिंस्तत्वँ न विहन्यते । कि पुनस्तत्वम्‌ ? तस्यभावस्तत्वम्‌ ॥ 

महा० आ०१। 


अर्थात्‌ नित्य उसको भी कहते हैं, जिसमें उसके मूलतत्त्व का नारा नहीं 
होता । पतञ्जलि उसका उदाहरण देते हुए सममाते हैं कि जैसे सुवण के विभिन्न 
आभूषण बनाये जाते हैं । उनको गलाकर पुनः अन्य आभूषण बनाये: जाते हैँ । 
आकृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती हैं परन्तु सुवणे तत्त्व सदा विद्यमान रहने के 
कारण उसे नित्य ही कहेंगे । | 

नागेश इसकी व्याख्या में कहते हैं. कि नित्य का अर्थ है, जिसके नष्ट होने पर 
भी तदूगत धर्म नष्ट नहीं होता। यदि अथे अनित्य है तो उसे नित्य कैसे कहते हैं, 
इसको स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैँ कि इसको प्रवाहनित्यता समझना चाहिए। 
कैयट और नागेश दोनों ने अथे को प्रवाह-नित्य बार बार कहा है | शब्द का अथे 
अनादि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अथे परिवर्तन होने पर 
भी चह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अतः नित्य ही कहा जाता है। उद्योत, 
महा० 'आ० १। | 4 

कैयट 'सिद्धे शब्दार्थैसम्बन्धे! की व्याख्या में अथे-नित्यता को स्पष्ट करते हैं 
कि यदि अर्थ को जातिरूप मानें तो जाति की नित्यता के आंधार पर अर्थ को 


~ नित्य कहेंगे। यदि अथं को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अथं को दो प्रकारे से 


नित्य कह सकते हैं, एक तो यह कि शब्दों का मुख्य रूप से ब्रह्मतत्त्व ही अथ है, 
गौण रूप से यह दृश्य जगत्‌ अथे है । ब्रह्म नित्य है, अतः अथे को नित्य कहेंगे । 
दूसरा प्रकार यह दै कि अथे प्रवाद से नित्य है। शब्द अथ के सम्बन्ध को जो 
नित्य कहा गया दै वह भी इसी लए कि वहे व्यवहार की परस्परा से अनादि 
दै। प्रदीप, महा० आ0१। । : सजक किमका हि 
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८० अथविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कैयट और नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है. कि अर्थ अनित्य है। कैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अर्थ नियम से नहीं होता । यदि एक ही अर्थ 
निश्चित होता तो अर्थ विषयक सन्देह ही नहीं होता । 


यद्येकः शब्द एकस्मिन्नथै नियत: स्थात्‌, तत एतदू युज्यते वक्तुम्‌। 
यतस्त्वनियमः, ततः प्रकृतरव सर्वे अर्थाः स्युः। प्रदीप, मद्दा० १, २, ४५। 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और प्रत्यय की अर्थवत्ता की अनियतता 
का वर्णन किया गया है। ; 


प्रकृतिप्रत्ययो रर्थेवत्ताया अनैयत्यं दर्शयति । उद्योत, मद्दा० १, २, ४५.। 


नागेश ने प्रश्‍न उठाया है कि यदि अर्थ अनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य कैसे हो सकता है, तथा पतञ्जलि के “नित्यो ह्यथवताम्थैर भिसम्बन्धः? की 
व्याख्या केसे होगी । इसका उत्तर देते हैं कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण है अर्थात्‌ 
शब्द्‌ में यह अनादि और नित्य योग्यता है कि बह अर्थ का बोध करावे । शाब्द 
नित्य दै, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कह गया है । उद्योत, महा“ आ० १। 

भठ हरि ओर हेलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि अनित्य अर्थं को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अर्थ अवश्य रहता दै, इस प्रकार अथे रूप से शब्दाथे नित्य मानकर “नित्यो 
हर्थबतामथैरमिसंबन्धः! ऐसा पतञ्जल ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अथ 
प्रवाह-नित्यता है । हेलाराज, वाक्य० ३ प्रर ११३। 


अनित्येष्चपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम्‌-। 
वाक्य? ३ पू० ११३ 


कैयट का कथन है कि जब-जब शब्द का उच्चारण किया जाता है तब तब अथं- 
रूप बुद्धि उतपन्न होती है । यह शब्द से अथ का बोध प्रवाइनित्य दै, अतः अर्थ 
को नित्य कहते हैं । केयट, मद्दा० आ० १। | 

बह शब्द से अथेबोधन का व्यवहार अनादि काल से वृद्धव्यवहार परं. 
परा से चल रहा है, अतः शब्द अर्थ और सम्बन्ध को नित्य कहते हैं। कैयट, 
महा०आ,० १। 


यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पतञ्जलि'ने.यह प्रश्न उठाया था 
कि पाणिनि ने शब्द अर्थ सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया 
हैं या अनित्य । कैयट ओर नारोश ने इस प्रश्‍न को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि इसका भाव यह है किपाणिति ने पहले से विद्यमान शब्दार्थ सम्बन्ध 
के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को अनित्य मानकर नये शब्द और 
नये अर्था की सृष्टि की है।इस प्रश्न से एक सुन्दर बात यह भी स्पष्ट होती 
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` शब्द और अथे का स्वरूप ८१: 


है किक्या पहले भाषा थी तव व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना और 
फिर भाषा हुई। इसी के उत्तर में पतञ्जलि कहते हैं कि शब्दार्थ सम्बन्ध 
पहले से विद्यमान थे, उनके विषय में व्याकरण की रचना है। व्याकरण 
बाद में बनता है, भाषा पहले से रहती है। यदि शब्द और अर्थ सर्वथा 
अनित्य हों अर्थात पूर्ण रूप से अनिश्चित और अव्यवस्थित हों तो व्याकरण 
जैसा शास्र तो कभी बन ही नहीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा। इन 
बातों को ही लक्ष्य में रखते हुए पतञ्जलि ने इसकी नित्यता के विषय में वेद 
आदि का प्रमाण न देकर लोकव्यवहार को ही प्रमाण बताया है। : 


लोकतः । लोकतोश्थप्रयुक्त शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियंम:। 
महा>० आ०१। . 


लोक व्यवहार में शब्द का जो अर्थ में प्रयोग विद्यमान. है, उसके 
विषय में व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध का विवेचन करके धर्म की प्रतिष्ठा 
` करता है। ° ज) 9१ 

पाणिनि स्वयं अर्थं के विषय में लोकव्यवहार को . सर्वश्रेष्ठ प्रमाणं 
मानते हैं । हक म 


धानप्रत्ययार्थवचनमथरंयाऽन्यम्रमाणरवात्‌। अष्डा० १. २. ५६। _ ` 
अन्योलोकः । शब्दैरर्थाभिधानं स्वाभाविकम्‌ । लोकत पवार्थगतेः । 
काशिका। : 


अर्थ की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता लोक व्यवहार में अर्थ में 
परिवर्तेन परिवर्धन आदि होते रहते हैं । शब्द उन परिवर्तित अथां में जब प्रवाह- 
नित्यता फे नियमानुसार प्रचलित हो जाते हैं, तब चे शब्द उन अर्थो का बोध 
कराने लगते हैं । अथे के.विषय में प्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखने 
योग्य है । जो शब्द जब तक उस अथे में प्रचलित नहीं होगा, उस अर्थ का बोधक 

नहीं होगा । _ FS fF 
अर्थे की परिवर्तेनशीलता पर पतञ्जलि कहते हैं कि अन्याथेक भी शब्द अन्याथेक हो 
जाता दै। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे, कुल्या (नहर ) क्षेत्रों की सिंचाई 
के लिए बनाई जाती है परंतु उनसे अन्य उपयोग जल पीना आदि भी किया जाता 
है । इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयुक्त शब्द भी अन्य अर्थ का बोध कराता 
है। कैयट और नागेश कहते हैं कि अर्थ की शक्ति विचित्र है, अर्थ में नाना शक्ति 

दै जिनसे कि वह विभिन्न अथो का बोध कराता दै! ' ` 
अन्यार्थमपि प्रकृतमन्याथं भवति। मद्दा० १, १, २२ । पदार्थानां शक्तिः 
'वैचित्र्यात। प्रदीप ॥ . ८ कक को त 

११ च न 
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ईरः `` अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


पतञ्जलि आगे कहते हैं कि यह जो युक्ति प्रस्तुत की गई है कि जैसे गोधा 
( गोह ) सपंण क्रिया के कारण सपे नहीं कहाती, इसी प्रकार अथं भी अनुवतन 
से अन्यार्थक नहीं हो सकता | इसके विषय में यह कथन है कि द्रव्यां में ऐसा 
भले ही हो कि गोह सपे न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवर्तेन होता है। 
शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता दै, उस उस का विशेषक हो जाता है। 
जैसे “गौ शुक्तः? में शुक्त शब्द गौ की शुक्लता बताता दै और “अश्वः शुक्तः में 
अव का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता है। 
शब्दस्तु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति । 
महा० १, १, २२। | 

अर्थं की अनिश्चितता का उदाहरण पतर्क्षाल ने दिया है कि ये उच्च और 
नीच शब्द अनिशिचिताथंक हैँ | वही किसी के लिए उच्च है, किसी के लिए नीच । एक 
व्यक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि 'क्यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो” 
उसी को दूसरा कहता है कि “क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा दै, उच्च स्वर से पढ़! । 
अल्पप्राण (निवल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेगा वह उसके लिये सबसे उच्च 
ध्वनि है, परन्तु महाप्राण ( बलवान्‌ ) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची ध्वनि है। 
अतः अर्थे का निश्चित रूप नहीं बता सकते | उच्च और नीच किसे कहें, यह , 
निश्चित नहीं बताया जा सकता । इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अथ पूण और 

निश्चित इयत्ता रूप में नहीं बताया जा सकता है | मंहा० १, २, ३०। 
अर्थ बौद्ध है शब्द का अर्थ बौद्ध है या बाह्य | इस विषय पर पतञ्जलि का 
कथन है कि बाह्य अर्थ का बोध शब्द कराता है । गाय लाओ, दही खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है और दही खाई जाती है । इस प्रकार शब्द बाह्य अथ का 
बोध कराता दै परन्तु अर्थ मुख्य रूप से बौद्ध ही है। शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 


बुंद्धिगत ही दै । 


बुद्धी त्वा सर्वाश्चेष्टाः कर्ता धीरस्तन्वन्नीतिः-। 
शब्देनाथान्‌ गाच्यान्‌ दष्ट्वा बुद्धों कुयात्‌ पौवापर्यम्‌। महा० १, ४, १०६। 


र अर्थात्‌ विद्वान्‌ धीर बुद्धि में ही कंठ, तालु आदि के आघात से जन्य शब्दों 
को करके शब्द फे द्वारा वाच्य अर्था को बुद्धि में ही देखकर, वहीं शब्दों का 
पौर्वापर्यं करे। 


भत हरि का विवेचन ! अर्थ के विषय में १२ मत 


भतृ हरि ने अथं के विषय में प्राचीन समय में वतमान १२मतोँ का द्वितीय 
काएड में विवेचन किया है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दै । 
अ के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। इत मतों के 
बर्णन में ही मतृहरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैँ और अपनी सम्मतिं 
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प्रकट करते गए हैं। पुण्यराज ने जो भतृ हरि के भाषों की व्याख्या की है, 
उसको संग्रह करते हुए उन मतों का विवरण नीचे दिया जाता है। 


है १ 

अंथ निराकार हे--समस्त शब्द आकारविशेष से रहित केवल अथः 
यात्र का बोध कराते हें । अर्थ निराकार है । जिस प्रकार धर्म अधर्म देवता स्वर्ग 
आदि शब्दों से आकारहीन अर्थतत्त्व की प्रतीति होती है उसी प्रकार प्रत्येक 
शब्द आकारहीन अर्थतत्त्व का बोध कराता है । जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विशेष युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है, वह अवित्ताभाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है। स्थूल, पदार्थ को अथ से प्रथक्‌ नहीं कर सकते, 
आ गो आदि शब्द का निराकार अथ होते हुए भी तत्तद्च्यक्तिविशेष से 
अन्‍य क कारण तत्तदाकार अथ की आकार आदि से युक्त प्रतीति होने लगती 
है । अन्यथा यदि अथ साकार हो तो धर्म, अधमे, स्वरे, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 
से भी साकार अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए। . 

अस्त्यर्थः सबंशव्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम्‌ । 
अपूर्बदेवताखर्गे: सममाहुगंवादिदु ॥ वाक्य० २, १२१। 

गो अश्च आदि शब्दों से आकारविशेष आदि की भी प्रकृति देखी गई दै 
अतः अथ को निराकार न मानकर साकार क्यों नहीं मानते ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर भतु हरि देते हें कि गो आदि शब्दों से जो सास्ना लांगूल आदि वाले 
आक्कतिविरिष्ट का ज्ञान होता है, वह शब्द का विषय नहीं है। गो शब्द का 
प्रयोग सास्नादिमान्‌ पशु के लिए देखते हैं ओर इसी अकार के प्रयोग के देखने 
का अभ्यास पड़ जाने के कारण आकृति विशिष्ट गौ का अथ सममते हैं । 
आकार आदि का बोधन शब्द का विषय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का 
देखना और देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अथ निराकार ही 
दै । वाक्य० २, १२२। 

अर्थ साकार है- कतिपय अचार्यो का सत है कि अथा साकार है। कुछ 
आकारों का बोध शब्द कराता है और कुछ आकार अविनाभाव सम्बन्ध से | 
रहते हैं । कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द के वाच्य हैं। व्यक्तिगत भेद 
समवाय सम्बन्ध से जाति में रहते हैं, अंतः शब्द उनका भी बोध कराता 
है | वाक्य० २, १२३! 

भतु हरि इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हें कि जातिवाची शब्द जाति- 
मात्र का ही बोध कराते हैं। व्यक्ति का आनुषंगिक रूप से बोध होता है, क्योंकि 
जाति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती । जातिवाची शब्द व्यक्तिगत भेदों का 
बोध नहीं कराता। स्य 

| जातिप्रत्यायके शब्दे या व्यक्तिरनुषङ्गिणी । : 

न तान्‌ व्यक्तिगतान्‌ सेदान्‌ जातिशब्दोऽवज्ञम्बते ॥ 

हँ व।क्य० २, १२४ 


क 
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.. .अर्थःकी अपूणता--इसको उदाइरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे घटाढि 
शब्द घट जातिमात्र का बोध कराते हैं। घट आदि के विभिन्न आकारो का बोध 
नहीं कराते। प्रत्येक आकार वाले घट को घट कहते हैं, यदि आकार 
विशेष का बोध कराता तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते । 
पुण्यराज कहते हैं कि शाब्द में यह शक्ति नहीं है कि _वह समस्त 
विशेषताओं से युक्त अर्थं का बोध करावे । अतएव अथ को. अपूण और अनि- 


% 


श्चित कहा जाता है। 


नहि सकलविशेषसद्िितमर्थ शब्द; प्रत्याययितुमलम्‌ ॥ . 
वःक्य» २, १२५ । 


`. व्यक्तिगत भेद आनुषंगिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दार्थ किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भतृ हरि स्पष्ट करते हैँ कि क्रिया विना साधन के 
नहीं रहती । जैसे . यज्ञ करो, इस शब्द से बोध्य यजन रूपी क्रिया 
कर्ता, कर्म, साधन आदि सामग्री के बिना नहीं हो सकती । परन्तु 
“यजेत” का अर्थ कत्ती कम आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध द्दोने पर भी व्यक्तिगतभेद्‌ शब्द के अर्थ नहीं हैं। 
वाक्य० २, १२६। | 

.. अर्थ आकार का भी वोधक- समस्त आकार मुख्य या गौण रूप से 
शंब्द के ही अर्थ हैं। जातिहीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जातिः 
नहीं दै । एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नहीं है। अतएव साध्यसाधन- 
बिशिष्ट सब कुछ ( व्यक्तिविशिष्ट जाति) शब्द का अथं है । गौण या मुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति में रहते हैं, अतः आकारविशिष्ट जातिका भी 
बोधक शब्द है । द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि: द्वितीय . मता: 
वलम्बी कुछ आकारों को शब्द का साक्षात्‌ अथे मानते हैं, अन्य आकारों 
को अविनाभाव से ज्ञेय मानते हैँ।इस मतावलम्बियों का मत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तर्गत होने 
के कारण सर्वाकारविशिष्ट जाति शब्द का अथं है। : | ; 
सव पवाकारा गुणप्रधानभावेन पदस्याथ': । पुणयराज, 
प उधर TR 58 . वाक्य० २. १२७) 
' . समुदाय (अवयवी) अर्थ है शब्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प 
और -समुच्चय न हॉ.। -यदि प्रत्येक शब्द .अवयव. का. बोध कराएगा अर्थात्‌ 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो प्रत्येक शब्द बहुवचन होगा, 
क्योंकि उसमें कितने ही आकारों का समावेश है । यदि वैकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अवयवसमुच्चय भी है,ओर अवयबी भी है तो कभी बहुबचन होगा और कभी 
एकवचन । .अत; अवयवातिरिक्त अवयवी शब्द का अर्थ दै। 
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: शब्द और अर्थं का स्वरूप . प्‌ 


समुदायो5भिधेयः स्यादविकल्पससुच्चरः । 
र हु चाक्य० २,:१२८ । 


अर्थ असत्य (अनित्य) है, अर्थ संसर्ग रूप है--अथे जाति, गुण या 
क्रियारूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का जाति गुण या क्रिया 
रूप. से संसग ( सम्बन्ध ) कहा जाता है । संसगं सम्बन्ध वस्तुओं के 
बिना रहना सम्भव नहीं है, अतः सम्बन्ध असत्य रूप कदा जाता है | यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अथ है । पदार्थ जाति से संसृष्ट होने पर ही सत्य रूप से है, 
अन्यथा नहीं । 20 2 जज कप 

असत्यो वाऽपि संसर्ग: शब्दाथ: केश्चिद्ष्यते | वाक्ष्य० २, १२८। 

` शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ही अर्थ है। घट आदि शब्द का घट 
आदि वस्तु अर्थ है । जाति गुण आदि सब अथ अनित्य - हैं, अतः अथ भी 
अनित्य है। गा ह$ | र | 

पतञ्जलि ने 'आक्रतिरनित्या' ( महा० आ० १) आकृति ( जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्याख्या में :नागेश ने इस भाव को स्पष्ट किया है कि ब्रह्म-दर्शन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अतः जाति भी अनित्य है, 
केवल ब्रह्म ही सत्य दै, ब्रह्म के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से संम्बद्ध अंथ भी असत्य और अनित्य है। नागेश महार आ० १। 

संसार की समस्त वस्तुओं जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, रूप अथ असत्य है, 
अनित्य है, अतः असत्य और अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अथ भी 
अनित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अथ से सम्बन्ध ही शब्द का अर्थ है। 

अर्थं असत्यामास सत्य है थे सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सरबद्ध 
होने के कारण असत्य प्रतीत होता है । 


असत्योपाधि यत्सत्यं तदुवा शब्दनिबन्धनम्‌। 
सत्यमेगासत्योपाधिनिचित्रित॑ शब्दनाच्यम्‌ | वाक्य० २, १२६ । 
पतञ्जलि द्रव्य को भी पदाथ मानकर अर्थ को नित्य बताते हैं कि (द्रव्यं 
हि नित्यम्‌? ( महा" आए १ ) द्रव्य नित्य है । इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उपर्यक्त मत को स्पष्ट किया है । कैयट और नागेश का कथन है कि सारे शब्दों 
का एक ब्रह्मतत्त्व ही अर्थ है । जह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप दै । अर्थात्‌ नामः 
रूपात्मक जगत्‌ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है । शब्द नह्वरूप अर्थ का बोध 
कराते हैं, अतः अथः सत्य और नित्य है । लौकिक. असत्य वस्तुओं से सम्बन्ध 
होने के कारण असत्य और अनित्य प्रतीत होता है । कैयट ओर नागेश। | 
अर्थ अध्यासरूप है, शब्द और अर्थ में अभिन्नता- शब्द का स्वरूप' ही 
अर्थ र शब्द्‌ ही अभिजन्यत्वं (अध्यासरूप) को आप्त होकर स्वरूप का ही बोध 
कराता है। : ड ५ FSB फक. 
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शब्दस्य रुवरूपमेनासिधेयम्‌। 
शब्दो वाऽसिजजन्यत्वमागता याति वाच्यताम्‌ ॥ वाक्य० २, १२६ । 


अभिजन्यत्व या अध्यास पारिमाधिक शब्द हैं | इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए भतु हरि कहते हैं कि “सोऽयम्‌? वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध _अर्थोत्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते हैं। जब अध्यास के हारा 
पदाथ का स्वरूप आच्छादित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब डस 
शब्द को “अभिजन्य' ( वाच्य ) नाम से बोधित किया जाता है। अध्यास के 
कारण शब्द और अर्थ में एकात्मता है । शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
है । इसी सम्बन्ध के द्वारा जब शब्द की अर्थ के साथ एकरूपता का बोध कराया 
जाता है तब अर्थ को शब्द से भिन्न न कहकर शाब्द ही कहते हैं। शब्द अभिन्न 
रूप से अथ का बोध कराता है । पुण्यराज, वाक्य० २, १३०। 

सागेश ने मंजूषा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पातञ्जल भाष्य का उद्धरण 
दिया है कि संकेत पद और पदाथ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता है, स्मृति रूप है कि “जो यह शब्द दै वही. अथ दै और जो 
यह अथ है वही शब्द है? | मंजूषा प्र २७। र 

अथ की प्रधानता-यदि अथः शब्द का अभिन्न रूप है तो शाव्दांरा की 
प्रधानता है या अर्थ अंश की | इस पर पुण्यराज कहते हैं कि शब्द और अर्थ 
की एकात्मता होने पर भी अर्थ अंश की ही प्रधानता होती दै, क्योंकि उसका ही 
उपयोग होता है। 


शब्दार्थयोरेकात्मत्वे$प्परथांशस्येव प्राधान्यसुपयोगवशात्‌। 
वाक्य० २, १३० | 


भत हरि कहते हैं कि शब्द और अर्थ की अभिन्नार्थकता होने पर भी विषय- 
भेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है । कहीं पर शब्द का अंश प्रधान होता 
है और कहीं अथ का अंश । वाक्य २, १३१। 

भतू हरि का मत दै कि लौकिक प्रयोग में अ्थाँरा की ही प्रधानता रहती है। 
लोक में अर्थ के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा ही शब्द प्रयोग में आता है । 
यथा, 'अयं गौः? यह गौ है, ऐसे प्रयोगों में अथ बाह्य जगत्‌ में विद्यमान होने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता दै। वाक्य० २, १३२। 

जहां तक राख्न का सम्बन्ध दै, शास्त्र में विवक्षा के अनुसार दोनों रूप ही देखे 
जाते हैं । कहीं पर शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दांश की 
प्रधानता रहती है कहीं पर अथ का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथांश 
की प्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निर्णय होता 
है। वाक्य० २, १३२। a क 
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शब्द और अर्थ का स्वरूप प्७ 


अर्थ असवंशक्तिमान है--अथ' मै प्रथक शक्ति नहीं है, अपितु वह 

शब्दों के अधीन है । शब्दों के द्वारा जिस प्रकार अथ का बोध कराया जाता 
है, उसी प्रकार उनसे बोध होता है। अतएव अर्थ शब्द के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापित किया हुआ ही हें अतएव अर्थ असवंशक्ति इस प्रकार से निरूपित हे । 
वाच्य अर्थ कभी क्रिया रूप से कहा जाता है और कभी द्रव्य रूप से | इस प्रकार 
नियम से शब्दाथ के रूप में क्रिया या द्रव्य का प्रतिपादन किया 
जाता है । 

अशक्तः सवंशक्तेवा शब्देरेव प्रकल्पिता । 

पकस्यार्थस्य नियता क्रियादिपरिकर्पना ॥ वाक्य २, १३३। 


अर्थ परिवर्तनशील है--अर्थ को 'असर्वशाक्ति इसलिए कहा गया है कि उसमें 
जो शक्ति है वह शब्द के द्वारा प्राप्त होती है | अर्थ की सत्त, शब्द के अधीन है । 
शब्द के बिना अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती | पुण्यराज कहते हैं कि अथ 
निरात्मक ( आत्महीन) और असत्यभूत दै क्योंकि विवक्षा के अनुसार अर्था 
जिस जिस प्रकार निरूपण किया जाता है, वह उसी प्रकार की अवस्था को 
प्राप्त होता है। विवक्षा के अनुरूप ही अथ का निरूपण होता हे। 
यहां पर अथ के लिए निरात्मक शब्द का प्रयोग इस बात को स्पष्ट 
करता है कि अथ में निश्चितता या स्थायिता नहीं है, अतएव अथ में परिवर्तेन 
होता है । पुण्यराज, वाक्य० २, ४४१ । 

अर्थ सर्वशक्तिमान्‌ हे--अर्थ' सवंशक्तिमान्‌ है । शब्द के द्वारा प्रत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता दै, अतः अथ को सवंशक्तिमान्‌ कहते हैं । 
(बाक्य० २, १३३) । भर्वाहरि कहते हैं कि सव कुछ अथ ही दै। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो थर्थ न हो । संसार की सब छुछ वस्तु बोध्य हैं। अतएव त भी 
स्वात्मा होता दै । जिस प्रकार शब्द . सर्वेबोधकता-शाक्ति के कारण सान्‌ 
है, इसी अकार सब कुछ बोध्य होने के कारण अर्थ भी सर्वशक्तिमान है । शब्द के 
द्वारा तत्तदू रूप से निरूपित अर्थ बोध का विषय हो जाता है | पुण्यराज। ' 


सर्वात्मकत्वादर्थस्य नैरात्म्याद वा व्यंवस्थितम | 
` झत्यन्तयतशक्तित्वाच्छुब्द पव निबन्धनम्‌ ॥ वाक्र्य० २, ४४१ 

कैयटने कहा है कि शब्द में समस्त अथो को बोधन करने की शक्ति है। और 
अर्थ में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों द्वारा बोध्यं है । न 

सवोर्थप्रत्यायनशक्तियुक्तो हि शब्दः, स्वशब्दप्रत्याय्यशक्तियुवतश्च\थः 

इति व्यवहाराय नियम: क्रियते । प्रदीप, महा० १, १, ३७। ४०2 

नागेश ने पैयाकरणों का सिद्धान्त लिखा है कि “सै सर्वाथेव/चकाः” समस्त 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह समस्त अर्था का बोध करा सकें | व्यवहार के 
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पद अर्थविज्ञान और व्याकरण दशंन 


दवारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है । जिस प्रकार शब्द के विषय में 

कहा गया है, उसी प्रकार कैयट के भाव हैं कि प्रत्येक अथ प्रत्येक शब्द द्वारा- ` 
वाच्य है । व्यवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही अथ इस शब्द 

- का वाच्य है। महान्‌ से महान्‌, सूक्ष्म से सूक्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अथ के 
रूप में बोध्य दै, अतः अर्थ को सर्वशक्तिमान्‌ कहा गया है । 


अथ बौद्ध हे बुद्धिगत अंथ ही शब्द का अथ है, बाह्य नहीं । शब्द 
बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अर्थ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द और अथ का 
सम्बन्ध बौद्ध है, बाह्य नहीं । बाह्य वस्तुएँ भ्रम उत्पादन द्वारा बौद्ध अथ से 
सम्ब हैं । यह विकल्पात्मक अर्थ भ्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एकाकार 
रह कर यद्यपि बोद्ध है तथापि बाह्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्य 
अर्था का बोध कराता है । पुग्यराज । 


यो वार्थो बुद्धिविषयो बाह्यवस्तुनिबन्धनः। 
स वाह्यवासित्वति ज्ञातः शब्दाथः केश्चिदिष्यते। चाक्य° २, १३४ | 
बुद्धियुपारुढ एव शब्दारय।र्थो, न बाह्ः। पुण्यराञज .। | 
' अथ बोद्ध ही है या बाह्य भी है। इस विषय पर शब्दाथ -सम्बन्ध के अध्याय 
में विशेष विचार किया गया है । नागेश, इस मत को मानते हुए अथ को बोद्ध 
मानते हैं और राब्दार्थ-सम्बन्ध को भी बौद्ध मानते हें । वे बाह्य अर्थ को भ्रमा- 
त्मक ज्ञान मानते हैं । पतञ्जलि, भव हरि एवं पुण्यराज आदि बोद्ध अथ को 
मुख्य मानते हुए भी बाह्य अथ को भी शब्दाथ मानते हैं। 


. अर्थ बौद्ध ओर बाह्य दोनों है-शब्दो का आकार विशेष से युक्त बाह्य 
अथा होता दै । अपूवे देवता स्वगं आदि शब्दों का आकार्रावशेष 
रहित बौद्ध अर्थ होता है । कतिपय शब्दों से बोध्य अथ आकारविशेष से युक्त है 
आर बाह्य वस्तु की स्मृति के कारण है.। . कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बोद्ध अर्था की ्रतीति होती दै, तदनुसार ही अथ की व्यवस्था की जाती है। 
पुण्यराज । | 5 
आकारवन्तः संवेद्याः व्यक्तरस्ुतिनिबन्धनाः । 
येते प्र॑त्यवमासन्ते संविन्मात्रं त्वतोऽन्यथा ॥ 
ु री » वाक्य» २, १३५। 
अर्थ अनिश्चित हे-प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी नियत बासना 
(संस्कार) के अनुसार ही अथ का स्वरूप होता है । वस्तुतः कोई भी निश्चित अर्थ 
शब्द का नहीं होता। + . : .. 


प्रतिनियतवासनावेशेनैव प्रतिनियताकारोऽथः;, तत्त्वतस्तु कश्चिदपि 
नियतो नाभिधोयते । पुरयराज, वाक्य» २, १३६। | 
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शब्द और अथे का स्वरूप पट 


भए हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्य वस्तु को वासना या दृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अर्थ विभिन्न रूप में ग्रहण करता 
है। अतएव शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है । वाक्य० २, १३६ । 


` नास्ति कर्चिन्नियत एकः शब्दस्यार्थः | पुण्यराज ॥ | 


अथे श्रोता की बुद्धि के अनुरूप--भत हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए. 
लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का प्रयोग करता है 
sl श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उस. शब्द का विभिन्न अर्थ 
स 


वक्त्रान्य थेव प्रक्रान्तो . भिन्नेषु प्रतिपतृषु । 
स्वप्रत्यया चकारेण शब्दाथा प्रविभज्यते ॥ 
वाक्य० २, १३७ । 


पुण्यराज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरणं 
दिया दै कि सांख्य, जैन, बौद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसारं विभिन्न 
रूप से अर्थ को ग्रहण करते हैं। यथा, वैशेषिक दशेन के विद्वान्‌ ने अपने. 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया | वह यह भाव प्रकट करना चाहता 
था कि घट अवयवी है, यह कपालद्वय के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वादी घट शब्द से समझता है कि यह सत्व, रजस्‌, तमस--इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र है। जैन और बोद्ध यह सममते हैं कि यह परमाणु-संचयमात्र है । प्रत्येक 
को वैसा ही ज्ञान होता है । एक घट शब्द को वक्ता ने अपने ज्ञानानुसार एक अर्थ में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ने उसका अथं अपने ज्ञानाुसार विभिन्न 
सममा । ऐसी स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः घट का 
क्या अथे है ? वह अवयवी है, गुण-समाहार है या परमाणु-संचयमात्र है । 
ज्ञान के अनुसार ही अथं भी परिवर्तनशील है मत हरि कहते हैं कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और वासना: 
भेद से विभिन्न समझते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एकं 
वस्तु को विभिन्न रूप में देखने लगता है। 


एकस्मिन्नपि हश्येऽथं दर्शन सिद्यते पथक्‌ । . 
कालान्तरेण वैकोऽपि तं पश्यत्यृन्यथा पुनः ॥ 
वाकय० २, १३८। 


: पुण्यराज, काल या अवस्थाभेद से एक ही व्यक्ति कें विचारों में किस प्रकार 
परिवर्तन हो जाता है और वह कालान्तर में एक ही शब्द का अथ विभिन्न 
२२ 


~ 
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समभने लगता है, इसका उदाहरण देते हैँ कि एक मनुष्य जब कि उसने बौद्ध 
दर्शन का अध्ययन किया था, एक शब्द के अथे को एक समभता था, परन्तु 
कालान्तर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से उसी शब्द के अयं को कुछ अन्य 
समझने लगताहै। ` 

भतू हरि अतएव कहते हैं कि निमित्त. अव्यवस्थित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान और उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान के साधन प्रत्येक 
शास्त्रा या दर्शन एक ही व्यवस्थित अथे नहीं बताते । अतः एक ही शब्द का अथे 
एक व्यक्ति शास्र और वासना की अनियतता के कारण क्रमश: विभिन्न रुप में 
सममता है । विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द का स्वज्ञानानुसार विभिन्न अर्थ 
समभते हैं । वाक्य० २, १३६ । - 

पुण्यराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अथ विभिन्न 
ओर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वाभाविक है, इसमें किसी का क्या वश है । 
पुरयराज । लि - 

अर्थ और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूर्णता--भर्त हरि 
उपयुक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुष्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है। 
उसका ज्ञान अपूण और अव्यवस्थित है । अतत्त्वदर्शिता के कारण उसका ज्ञान 
त्रुटिपूर्ण और अनेक स्खलनाँ से युक्त है। अतएव उसका शब्दप्रयोग भी संबंधा 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्रुटिपूर्ण और स्खलनों से युक्त है । 
4 तस्मादूदष्टतत्त्वानां सापराधं बहुच्छुलम्‌। 

- दर्शन वचनं वापि नित्यमेवानव स्थितम्‌ ॥ 
र चाक्य० २, १४० | 

अथ वक्ता की इस्छा के अलुरूप--भतृ हरि ने अथे के विषय में कुछ 
अन्य आवश्यक वक्तव्य उपर्युक्त १२ विभिन्न मतों के अतिरिक्त दिये हैं। 
भतू हरि और पुण्यराज कहते हैँ कि अर्थ का कोई रूप नहीं है। वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अर्थ का निरूपण करता है बद्दी उसका अर्थ हो जाता है | एक ही 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को -ब्यक्त करता है और 
दूसरा वक्ता उसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अर्थ. बोधित 


करता है । पुण्यराज, वाक्य० २, ४४४। `| 
लक्षणाद्‌ ग्यवतिष्ठन्ते पदाथा न तु वस्तुत; । 
` उपकारात्‌ स॒ एवार्थः: कर्थचिदचुगस्यत॥ ` 
ड वाक्य ०२, ४४४ । 
शब्द्‌ अर्थे का केवल संकेत करता हे-भर्वहरि ओर पुण्यराज का कथन 
है कि शब्द अर्थ के स्वरूप को स्पश नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए ही अर्थ का 
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संकेत मात्र करते हैं तथा इस प्रक.रं व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं। शब्द 
में यह शक्ति नहीं है कि बह .अर्थ के स्वरूप को स्पर्श कर सके । पुण्यराज, 
वाक्य०.२, ४४२ । 
वस्तूपलक्षणंशब्दो नोपकारस्य कारकः। 
न स्वशक्ति; पदार्थानां संस्भ्रष्टं तेन शक्यते ॥ 
चाक्य० २, ४४२ । 


अर्थ अनुमेय है, संकेत से भी अर्थ ज्ञान -राब्द का अर्थ जो वक्ता के 

हृदय में है, वह है, या जो श्रोता के हृदय में दै, वह है। क्या वक्ता जो 
भावे प्रकट करना चाहता है वह भाव उसी रूप में ओता के हृदय में उत्पन्न . 
होता या विभिन्न रूप से । इस विषय पर भतहरि. और हेलाराज का 
कथन है कि अर्थ की जो व्यवस्था की जाती है, वद्द वक्ता के अभिप्राय पर 
ही निर्भर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमें कुछ कार्य करती है । इसका 
उत्तरं. सत्‌ हरि देते हैं कि, जहाँ तक अर्थज्ञान का सम्बन्ध है. चह शब्द- 
अर्थ है । शब्द ही विभिन्न अरथा का विभाजन करता दै। अक्तिनिकोच . 
(आँख बन्द करना ) आदि संकेतों से भी जो अर्थबोधन कराया जाता 
है वह शब्द के आश्रित ही दै। शब्दों के द्वारा दी अथो का सूक्ष्म विवेचन 
करके उनका विस्तार किया जाता है । अर्थज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमेय, 
विषय में उत्तर है कि ओता वक्ता की विवक्षा का अपने अनुमान ..द्वारा 
अर्थं सममता है । श्रोता वक्ता के द्वारा उच्चरित शब्द को सुनकर यह. 
अनमान करता है कि वक्ता अमुक अर्थ का बोध कराना चाहता है। 
श्रोता अनुमान द्वारा स्वज्ञान के अनुरूप वक्ता का अर्थ ग्रहण करता है । देला- 
राज, वाक्य» ३, ए० ५५० | 

वक्तुरसिप्रायादथानां व्यवस्था न शब्द्धमेतः | 

शब्दादथां: प्रतीयन्त स॒ सेदानो विधायक: ॥ 

अनुपानं विवच्तायाः शब्दादन्यन्न बिद्यते ॥ 

वाक्य० ३, पू० ५५० 


अर्थ काटपनिक है, शब्दसृष्टि में व्यक्ति का महच्च भतहरि और पुण्य- 
राज़ ने इस बात .पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अथे और उनका 
वाच्य-वाचक भाव व्यक्ति की कल्पना का फल है.या अनादि। इस पर उनका 
कथन है कि यह समस्त साध्य-साधन ( वाच्य-वाचक ) व्यवहार काल्पनिक दै । 
इन दोनों साध्य और साधनों का परस्पर सम्बन्ध आपेक्षिक है। अर्थात्‌ 
ब्यक्ति की कल्पना का फल है, वास्तविक नहीं है। अतएव पदार्थ असत्य दै । 
पुण्यराज २,४३५।- . ` , 

यहद साध्य (वाच्य ) दै, और यहद साधन (वाचक) दै, इन दोनों का यह्‌ संबंध है, 
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यह सव काल्पनिक है। अतः तात्विक रूप से शून्य ही है । प्रयोक्ता के कल्पना मात्र से 
साध्य-सांघन और दोनों के सम्बन्ध की स्थिति है । प्रयोक्ता ही किसी को साध्य 
( अथं ) ओर किसी को साधन ( शब्द ) मानकर उनका तदर्थ में. सम्बन्ध करता 
है और प्रयोग करता है । दवेलाराज, वाक्य० २, ४३५। - 
प्रयो क्तैवापिसन्धते साध्यसाधनरूपताम्‌ । 
_ अथर्य वाऽपिसम्बन्धकद्पनां प्रसमीहते । 
वाक्य० २, ४३४। 
: पुण्यराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि साध्य-साधन और इनका 
सम्बन्ध :वास्तविक होता है तो वस्तु स्वभाव को ब्रह्मा भी अर्थात्‌ संसार की कोई 
भी बड़ी से बड़ी शक्ति उसको बदल नहीं सकती, और यह शब्द अर्थ तथा 
इसका सम्बन्ध निश्‍चित ही होता, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता, अतः यह 
ज्ञात होता है कि यह काल्पनिक और वैयक्तिक सृष्टि है। इसी भाव का भत्‌ हरि 
ते' प्रतिपादन किया है । साधन-ससुद्द शा में भत हरि ने यह विस्तार से प्रतिपादन 
किया है कि यह सब कुछ वैवक्षिक ( काल्पनिक ) है। शब्द और अर्थ का 
सस्बन्ध भी काल्पनिक है | पुण्यराज, वाक्य» २, ४३६। 
`. यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वमावस्य व्रह्मणाऽप्यन्यथा- 
कतमशक्यत्वाद्‌ व्यवस्थितमेवैतद्‌ भवेत्‌, न च तथा परिदृश्यते । पुणयराज, 
[क्य० २, ४३६। - 
2 अर्थ परिवर्तनशील हभत हरि का कथन है कि इस विषय पर एक मत 
यह भी है कि अर्थ यद्यपि सवेशक्ति -यक्त है तथापि प्रयोक्ताओं के द्वारा जिस 
उद्देश्य से जिस रूप में विवक्षित होता दै, वही उसका रूप हो जाता है । 
| योऽसौ येनोपकारेण प्रेयोक्तणां विवक्षितः । 
अर्थस्य सर्वशक्तित्वात्‌ स तथैव व्यवस्थित: । 
वाक्य० २, ४३७। 
अथ तीन प्रकार का है- सीरदेव ने परिभाषावृत्ति में बताया है कि अर्थवत्ता 
३ प्रकार की दै, १, लौकिक, २; अन्बयव्यतिरेकसमधिगम्य - ३, प्रतिज्ञाज्ञापित । 
सीरदेव के मतानुसार अर्थ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
परिभाषा , १२८।. - 
९-लौकिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए सीरदेच कहते हैं कि लौकिक अर्थ पद 
में. नहीं रहता । लोक में प्रबृत्ति ओर निवृत्ति से शब्द अर्थवान्‌ होता है । अर्थात 
लोक में सार्थक शब्द. उसी को कहते हैं, जिसके श्रवण से प्रवत्ति या निवृत्ति 
होती है.। लोक में प्रबृत्ति या निवृत्ति वाक्य में ही.होती दै, अतः वाक्य दी 
सार्थक है। वाक्य का अर्थ ही लौकिक अर्थ है। 
लौकिकी तावत_पद्‌ पव नास्ति । भ्रवृत्त्येव निवृक्त्येव शव्दो लोकेऽ-. . « 
थेवान,भवति । वाक्य एव घेवृत्तिनिवृत्ती इष्टे इति तस्येव लौकिकी । 
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४ भत्‌ हरि इस विषय पर अपनी सम्मति बहुत स्पष्ट शब्दों सें. दे चुके 
है कि पदों में तब तक सार्थकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को 
रपत नहीं होते! वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई सार्थकता नहीं है। वाक्य ही 
सांथेक होता है । 
तथा पदानां सवेषां पृथगर्थनिवेशिनाम्‌। . . 
वाक्येभ्यः प्रविभक्तानामर्थवत्ता न विद्यते ॥ व।क्य० २, ४२७ | 


२ - अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अर्थं की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द 
में प्रकृति और प्रत्यय का प्रथक-प्रथक अर्थ क्या है, इसका निर्णय अन्वय और 
व्यतिरेक के द्वारा होता है । पतञ्जलि ने महाभाष्य में सबसे प्रथम अन्बयव्यति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान आकृष्ट किया दै और अर्थ-निर्णय या अज्ञान के लिए 
अन्वय आर व्यतिरेक को मुख्य साधन बताया है। अन्वय और व्यतिरेक के 
द्वारा ण यह निर्णय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अर्थ 
प्रकृति का है और इतना या यह अर्थ प्रत्यय का। ६ 

सिद्ध' त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ । महा० १, २, ४५। 
` `३-अतिज्ञाज्ञापित, अथ वह है, जो कि लौकिक और अन्वयव्य तिरेकगम्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचायों ने उन शब्दों को उन अर्थों में पढ़ा है. 
अतः उन शब्दों का वही अर्थं लिया जाता है । पतञ्जलि ने इस प्रकार के अथं 
को “आचार्याचारात्‌ संज्ञासिद्धि:” ( महा० १, १, १) अर्थात्‌ आचार्यों के व्यवहार 
से अथ -निणेय को बताते हुए आचाथं व्यवहारमूलक अर्थ बताया है। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा, निष्ठा, घि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैं, उनके 

अथे प्रतिज्ञाज्ञापित ही हैं । NFP Is 


` अर्थ १८ प्रकार का है, पुण्यराज का विवेचन 
पुण्यराज ने भतहरि के उपर्युक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अर्थ १८ प्रकार का है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से पुणयराज का 
यह विवेचन विशेष उपयोगी है । पुण्यराज ने जो १८ अर्था का विवरण दिया 
है, वह निम्न है । | ॥ 
अर्थोञष्टादशघा, तत्र वस्तुमात्रमभिधेयश्च० । पुण्यराज, 
: ER  वाक्य०२,८१, पू० ११०। 
१-वस्तुमात्र, समस्त वाह्य अथ जो कि प्रतिपादन का विषय नहीं दै, वाह्य 
अथे जो कि स्वसत्ता रूप से विद्यमान है, परन्तु जिसका बोधन नहीं कराया जा 
रहा है । ऐसी स्थिति में अथ वस्तुमात्र होगा । . कच बन : 
२-अभिधेय, वाह्य अथे ही जब प्रतिपाद्य विषय होगा, तब उसे अभिधेः 
( बोध्य या वाच्य ) कहेंगे । Ne 


। 
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६४ अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


३- शास्त्रीय, अभिधेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय ओंर दूसरा लोकिक | 
वेद और शास्त्रादि द्वारा. प्रतिपाद्य अथं शास्त्रीय कहा जाता है। इसमें आवाप 
ओर उद्धार होता है । अर्थात्‌ एक अर्थ को निकालना और अर्थान्तर का आक्षेप 
किया जाता है, अतः शास्त्रीयअर्थ को 'आवापोद्धारिक' कहते हैं 

४ - लौकिक, लोकप्रसिद्ध अथे, ऊपर लिखा जा चुका है कि लौकिक अर्थ 
, ब्राक्यार्था रूप अथ होता है । लौकिक अथ में आवापोद्धार नहीं होता, अतएव 
लौकिक अर्थ को अखण्ड, मानते हें । ( लौकिकस्त्वखण्ड: ) | 


४--विशिष्टावग्रहसस्पत्ययद्देतु, पतञ्जलि ने महाभाष्य में “कसं घातयति’ 
(कंस को मारता दै), 'बलिं बंधयति' ( बलि को बाँधता है), उदाहरणों द्वारा 
इसका अर्थ स्पष्ट किया है.। कंस और बलि अतीत के पुरुष हैं, उनका मारना 
या बाँधना वर्तमान काल में केसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अथ वस्तुत 
तद्रूप नहीं है, किन्तु विशि ट आकारयुक्त ज्ञान से. उसका प्रत्यक्ष किया जाता , 
है असत्य अथ को भी सत्य अर्थ के तुल्य . प्रयोग में लाया. जाता है 
अर्थ को विशिष्टावम्रहसस्प्रत्ययद्वेतु इसलिए कदा जाता ` है, क्‍योंकि अथ इस 
प्रकार विशिष्ट आकार से युक्त होकर प्रस्तुत हुआ है कि वह वस्तुतः अविद्य- 
सान वस्तु में. भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अर्थ कह्‌ 
सकते हें | ` 
६ - विशिष्टावग्रहृसम्प्रत्ययद्देतु के विपरीत अर्थात्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अथ, जैसे, शुक्ल गाय आदि अथ वास्तविक रूप में बाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान दै 
७- मुख्य, शब्द का अभिध। शक्ति से जो अर्थ बोधित किया जाता है वह 
मुख्य अथं है। यथा सारना आदि से युक्त गाय, इसमें गो शब्द अपने मुख्य अथं - 
गो का बोध कराता है। 
: ` ८- परिकल्पितरूपविपर्यास, लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
लक्षित या व्यक्त किया जाता दै, उसे परिकल्पितरूपविपयास अथं कहते 
हें, क्योंकि ,इसमें रूप अर्थात्‌ वास्तविक अर्थ किसी निमित्त विशेष के कारण 
विपर्यास परिवर्तन आदि किया जाता है, अतएव इसे गौण अथ कहते हैं यथा, 
“गौवाद्दीकः? में गो शब्द वाहीक पंचनदमान्तीय की निमित्त-बिशेष मूखेता के बोधन 
के लिए प्रयुक्त हुआ: दै ।: अपने मुख्याथ गो-पशु को छोड़कर गौण अथ 'मूखे' के 
अथे में प्रयक्त हुआ है 


३--च्यपदेश्य, जिसका वणन क्रिया जा सके, ऐसे अर्थ. को उयपदेश्य 
अर्थ कहते हें । जैसे जाति या द्रव्य.आदि। भत हरि ने ऐसे अर्थ .को “समाः 
ख्येय” नाम दिया है। : ` ` 


१०--अव्यपदेश्य, जिसका वर्णन तात्त्विक रूपः से. न. किया जा सके, 
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"शब्द और अर्थ का स्वरूप ६५ 


ऐसे अर्थ को अव्यपदेश्य अथं कहते हैं । मत्‌ हरि ने ऐसे अर्थ को “असमाख्येय” 
नाम दिया है। इन्द्रिय से अदृश्य सूक्ष्म अथे जिसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं कियो 
जा सकता। 
११-सत्त्वभावापन्न, जो अथं किसी बाह्य वस्तु का बोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सत्त्वभावापन्न अर्थ कहते हैं, क्यों कि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सद्रूप होता हैं । 

१२- असत्वभूत, जब अर्थं असत्‌ वस्तु का बोध कराता है, तब वह असत्व- 
भूत अथ होता है। क्‍योंकि उस स्थिति में बाह्य कोई सतबवस्तु नहीं है । 

१२--स्थिरलक्षण, जो अर्थं स्थिर रूप से विद्यमान रहे, उसे स्थिर लक्षण 
कहते हँ । यथा, ' राजपुरुष” में पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है । स्थिर रूप से अर्थ वोध कराने के कारण इसे स्थिर लक्षण अर्थ 
कहते हैं । न CR 

१४ - विवक्षप्रापितसन्निधान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अर्थ विवक्षा 
के अधीन रहता है उसे विवक्षाप्रापितसन्निधान अर्थ कहते हैं । यथा, “राज्ञः 
पुरुषस्य” में निश्चित अथे नहीं है क्योंकि दोनों शब्द षष्ठ्यन्त हैं । जिसको चाहें 
विशेषण मानें और दूसरे को विशेष्य। यहाँ पर अर्थ :ववच्षा पर निर्भर है । अतः 


अनिश्चित है। 


. १५ अभिधीयमान, जो अर्थ प्रस्तुत रूप से वर्णन किया जाता है, उसे अभि 
धीयमान अथे कहते हैँ। यथा, “राजसखः? में 'राजा का मित्र' ऐसा अर्थ प्रस्तुत 
रूप से वित होने के कारण अभिधीयमान है। _ १ 

१६ - प्रतीयमान, अस्तुत अर्थ के अतिरिक्त जो अर्थ व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमान अर्थ -कहते हें । यथा 'राजसखा” में ही राजा का 
मित्र यह अर्थ छोड़कर “राजां है मित्र जिसक।' इस प्रकार का बहुब्रीहि समास का 
अर्थ प्रतीत होने से यह अर्थ प्रतीयमान है। TR सर 

१७ . अभिसंहित, वाच्य अर्थ । यथा, गो शब्द से जाति या व्यक्तिरूप जो 
अर्थ ज्ञात होता है, वह अभिसंहित है । 2 

१८- नान्तरीयक, अविनाभाव से रहने वाला अथे । यथा, गो शब्द से जो 
विभिन्न शुक्त, नील, पीत आदि वर्ण विशेष का भी ज्ञान होता है, वह अर्थ गो 
शब्द में अविनाभाव से रहता है, अतः उसे नान्तरीयक अथे कहते हंत .. | 


र ओग्डेन और रिचाईस का विवेचन. कः 
ओग्डेन और रिचाडंस ने अपनी पुस्तक “मीनिङ्गआब्‌ मीनिन्गः अध्याय 


( प्रष्ठ १८५ से २०८ ) में आधुनिक विद्वानों के बताये हुए १३ अर्थ के लक्षणों 
का उल्लेख किया है तथा उनका विवेचन भी किया है। उपयुक्त विवेचन से 
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६६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 
उसकी बहुत कुछ अंशा में समानता है । दोनों की तुलना विशेष उपयोगी प्रतीत 


होती है। 
. ओग्डेन ओर रिचाडेस का विवेचन 


आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा अथ के १६ लक्षण 


ओग्डेन ओर रिचाड्स ने अपनी पुस्तक “मीनिङ्ग आव मीनिङ्ग' ( अध्याय ६ 
पृष्ठ १८५ से २०८) में आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा वताए गए अर्थ के १६ 
लक्षणों का विशेष ञहापोह-पूर्वक विवेचन किया है। वे अर्थ के १६ लक्षण 
निम्न हैः - 
(क) 
१--तात्त्विक भाग अर्थ है । 
२--अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिवंचनीय सम्बन्ध अथे है । 


(ख) 
३- शब्दकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अर्थ हैं । 
-शब्द का लक्ष्य अर्थ है। 
५- सारांश अर्थ है । 


६--वस्तुरूप में निरूपित क्रियात्मकता अर्थ है । 
` ७-(क ) अभिमत तथ्य अर्थ है। 
(ख) संकल्प अर्थ है । 

८--शाख्त्रीय प्रक्रिया में निर्दिष्ट भाव अर्थ है। 
me भावी अनुभवों से सिद्ध किसी वस्तु के क्रियात्मक परिणाम 
` अर्थ हैं। | 

१ र सें वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्मक परिणाम 

` ` अर्थ है। 
११ किसी बस्तु के द्वारा उदूबोधित मनोभाव अर्थ है । 


[ (ग) 
हिली तारिष संबन्ध के द्वारा किसी संकेत से वस्तुतः संबद्ध पदार्थ 
अथे है । 
१३--( क 44 प्रेरणा के स्मरणोद्बोधक परिणाम अर्थ हैं। सम्म्राप्त संबन्ध 
अथं 
(ख ) कोई अन्य घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोद्बोधक 
परिणाम संबद्ध हैं, अथ हैं 
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(ग) किसी संकेत का अभिमत पदाथ अथे है। 

(घ ) जिस अर्थ को कोई बात अभिव्यक्त करती है, वह अथ है। 

( संकेतों के विषय में -) 

बह वस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुतः संकेतित करता है, अर्थ है । 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अथे है । 
१५--संकेतों के प्रयोक्ता को जो स्वयं अभिमत भाव है, वह अथ है । 

१६-( क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथे को समभता है, वह अथे है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथं की अपने हृद्य में भावना 
करता है, वह अर्थ दै। 

(ग ) व्यक्ति संकेत के हारा जिस भाव को वक्ता का अभिप्रेत भाव 
समझता है, वह अर्थ है 

अथे के इन १६ लक्षणों की उपर्युक्त अथ के लक्षणों से तुलना विशेष उपयोगी 

प्रतीत होती है। क 


१३ 
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. « ` अध्याय--रै 
अर्थविकास ` 


अर्थविकास के कारण - पू अध्याय'में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया 

“गया है कि शब्द का एक ही अर्थ नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता और 

बोद्धा के विवक्षानुकूल एक ही शब्द का अन्य अथ में भी विशेष भावाभिव्यक्ति 

के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अर्थ-विकास. के कारणों पर 

प्रकाश डाला जायगा कि किन कारणों से एक शब्द फे अर्थ का कभी विस्तार, 

कभी संकोच और कभी अन्यार्थ बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानार्थक हो 
जाता है और कभी अनेक शब्द एकार्थक हो जाते हैं। 


अथ की परिवतेनशीलता 


कैयट ने अथे के विषय में लिखा दै कि यदि एक शब्द का एक ही अथे 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अथे विषयक संदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अतः संदेह होता है । 

यद्येकः शब्द पकस्मिन्न्थे नियतः स्यात्‌, तत एतदू युज्यते वक्तुम्‌, 
यतस्त्वनियमः ततः प्रकृतेरेव सवे अर्थाः स्युः। प्रदीप; महा० १, २, ४५। 

नागेश ने कैयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति और प्रत्ययो 
का अथं अनियत है। 

प्रकृतिप्रत्यययोर थेवत्ताया अनैयत्यं दर्शंयति । 
उद्योत, महा० १, २, ४५ 

इसी अनियतता के आधार पर पतञ्जलि ने कहा है कि “एकश्च शब्दो 
बह्वर्थः” एक शब्द के नाना अर्थ होते हें | महा० १, २, ४५। अक्ष, माष और 
पाद इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया है कि ये 
तीनों शब्द नाना अर्था के बोधक हैं । एक शब्द के नाना अथाँ का होना अथे- 
विकास का परिचायक है । वेद्‌ ने कद्दा है कि इस संसार की समस्त वस्तुएँ जगत्‌ 
हैं, चल हैं । “यत्त किं च जगत्यां जगत्‌०” यजु० ४०, १ । भाषा और अथे का 
साक्षात्‌ संबन्ध मनुष्य से है, मनुष्य मत्य दै, उससे संबद्ध वस्तुओं की भी वही 
गति होती है । उसमें परिवर्तन और चलत्व आ जाता है। 
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अथविकास के तीन स्वरूप 


यास्क ने इस विषय पर निरुक्त में विचार करते हुए अथेविकास पर प्रकाश 
~ डाला हैं। गमनशीलता के कारण सवेप्रथम प्रथ्वी को गो नाम दिया गया । ह 
अर्थ वहाँ से विस्तार की दिशा में प्रगतिशील हुआ और गमनशीलता के सा 
से गाय को भी गौ कहा जाने लगा । इससे भी आगे चलकर वाणी को भी 
प्रगतिशील देखकर गो कहा गया। इषु, आदित्य, रश्मि आदि में इस अथे 
का साधर्म्यनिरूपित विस्तार. हुआ । इसके अतिरिक्त झुख्याथ गाय को 
छोड़कर गौण. अथे दुग्ध, चर्मासन, चम, स्नाव आदि के लिए भी इसका 
प्रयोग होने लगा । यह!एक स्वरूप है अर्थात्‌ अर्थविस्तार की ओर प्रबृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मौलिक अथं से परिवर्तित होता) हुआ नाना अथा में प्रयुक्त 
होने लगा । यास्क ने वेद के उदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है कि 
किस प्रकार वैदिक काल_में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था । 
निरुक्त २, ५-६। 
इसी प्रश्‍न का दूसरा स्वरूप भी है | एक शब्द ही जो कि अपने निवंचना- 
त्मक अर्थ के आधार पर नानार्थक होना चाहिए था, वह अर्थसंकोच के 
द्वारा संकुचित अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्द्शक्ति 
के_ रूढि और योगरूढि के विवरण में किया गया है । यास्क ने इसी प्रश्‍न 
को निम्न रूप; में रक्खा है कि यदि तक्षणक्रिया के आधार पर ही तत्षा 
( बढृई ) कहाता है, तो प्रत्येक तक्षणक्रिया करने वाले को तक्षा क्यों नहीं 
कहा जाता । प्रत्येक मागं पर चलने वाले को अश्व ( घोड़ा) क्यों नहीं, और 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तृण क्यों नहीं, ( निरुक्त १, १२) । इसका 
उत्तर देते हुए यास्क ने अ्थेसंकोच की ओर ध्यान दिलाया है और कहा 
है कि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निर्वचनात्मक अथं के आधार 
पर वह नाम सब .को, नहीं दे दिया जाता ( निरुक्त १, १४)। पतञ्जलि ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह उचित है कि शब्दों का 
किसी रूढ अर्थ में अयोग हो | उत्तर दिया है, “हाँ यह युक्त है । लौकिक व्यव 
हार में भी ऐसा ही देखा जाता दै।” . र जा 
युक्तं पुनर्य॑त्‌ नियंतविषया नाम शब्दाः स्युः। बाढं युकतम्‌ । अन्यत्रापि 
तदूविषयदशंनात्‌। महा? २, २, २६ । | क 
. इस प्रश्‍न का एक तीसरा खरुप भी. है, वह है अर्थादेश । कभी-कभी 
शब्द अपने मुख्य एवं स्वाभाविक अथे को छोड़कर . अन्यां में भी प्रयुक्त 
होने लगता है, ऐसी स्थिति में उसको अर्थादेश कहते हैं । FoR इससे एक ओर 
अर्थसंकोच दै, दूसरी ओर अर्थेविस्तार। पाणिनि के “शालीनकौपीने अधष्टा- 
कार्ययोः ( अष्टाध्यायी ५, २,२०) सूत्र की व्याख्या करते हुए पतञ्जलि ने 
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कोपीन शब्द का अर्थं अकाय अर्थात्‌ दुष्करम किया है और इसका संधन्ध 
कूपपतन के योग्य कार्य से किया है। परन्तु यह शब्द कूपाथे के साथ 
संबन्ध और अकाये दोनों को छोड़कर कोपीन नामक वस्न के लिए. प्रयुक्त 
होने लगां। उक्त सूत्र की व्याख्या में कैयट ने इस अर्थादेश का विवरण 
भी दिया दै। भ्रातृव्य शब्द का मुख्य अर्थ भ्राता का पुत्र था, परन्तु पत- 
खलि ने “व्यन्‌ सपत्ने' (अष्टा० ४, १, १४५) सत्र का भाष्य करते हुए बताया 
है कि तव्य शब्द अपने अपत्याथ को छोड़कर शत्र फे अर्थ में चल 
पड़ा है। कैयट ने कहा है कि भ्रातृव्य शब्द शत्रुमात्र के लिए प्रयुक्त होता 
है, ऐसा नहीं है कि समस्त शत्रु भाई के ही पुत्र हो. । इस प्रकार भ्रातृव्य शब्द 
मुख्यांथ को छोड़कर शत्रु का पर्यायवाची हो गया । सपत्न शब्द का पाणिनि ने 
शत्रु अथ में प्रयोग किया है । काशिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी शब्द से 
बताया. है, परन्तु सपत्न शब्द सपल्ली के अर्थ को छोड़कर प्रत्येक शत्र के लिए 
प्रयुक्त होता है, चाहे उसका सपल्नी (सौतेली माँ) से संबन्ध दो या नहीं । (कारिका, . 
अष्टा० ४, १, १४४५ )। 
तीनों स्वरूपा का विवेचन 

कोट ` अर्थसंकोच 

अर्थविकास की तीन घाराएं हैं, अथंशकोच, अर्थबिस्तार और अर्थादेश। 
षष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूढ़ि, और योगिकरूढि शक्तियों के विवेचन में बताया 
गया दै कि शब्द के झुख्यार्थ या निर्वचन के आधार पर नानाथंक और व्यापक 
दोना चाहिए था, परन्तु उनके अर्था में संकोच दो जाने से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं दो सकता है। सकेप्रथम यास्क ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया है और 
नामकरण के मूल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निवेचन के आधार पर 
शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है. । गो, अश्‍व, एण, भूमि, परि- 
त्राजक, जीवन के अर्था में संकोच होने के कारण इनका निवंचनात्मकं अथ- 
सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है । 

पतञ्जलि, भठ हरि, कैयट, नागेश और हेलाराज आदि ने अर्थसंकोच के 
विभिन्न अंशा पर विशेष,महत्त्वपूर्ण विचार किया है । 

कैयट ने कद्दा है कि यद्यपि शब्द की शक्ति अनन्त दै, वह सर्वीथेबोधक दै, 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अथ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
जाता दै, तब वंह उसी अथ का बोध कराता दै, अन्य का नहीं। 

सवोथामिधानशक्तियुक्तः शब्दो यदा विशिष्टेऽथे संव्यवद्दारायः 

नियस्यते, तदा तत्रैव प्रतीतिं जनयति नान्यत्र। कैयट, महा० १. २. २२। | 


तागेरा ने लिखा है कि रूढि शब्दों में क्रिया का निर्देश केवल उसकी व्युत्पत्ति 
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के ज्ञान के लिए होती दै । जैसे “गच्छतीति गौः? वस्तुतः उसका अथ रूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण समाप्त-प्राय हो जाता हैं, अतएव गमनक्रिया के अभाव में भी 
उसे गो कहते हैं और अन्य वस्तुएं. जो गमनक्रिया करती हैं, उन्हें गौ 
नहीं कहते । 

` रूढिशब्देषु क्रिया केवलं व्युत्पत्त्यथंभाश्रीयते, गच्छुतीति गौरिति । तेन 
गमनकियारहितोऽपि गाँमंवति, गोपिणूडाऱ्चान्यो5$थो गमनविशिष्टो5पि गौंन 
भवति । नागेश, महा० ३. २, ४६ 

हेलाराज ने अतएव कहा है कि गमनक्रिया के कारण मलुष्य को गौ नहीं 
कहते, और प्रक्तरणक्रिया के कारण न्यग्रोध को प्लक्ष नहीं कहने लगते । रूढ होने 
से शब्द अपने निर्वोचनात्मक अर्थ को छोड़ देता है। 

` रूढत्त्वाच्य लोंकिकस्याथंस्य प्रक्षरणमात्राद न्यग्रोधः प्लक्षो नोच्यते, न 
हि गमनाद्‌ गौरिति पुरुपोऽपि गौरित्यभिधीयते। वाक्य० का० ३ पू० ४६५ ।_ 

अतएव विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का 
आधार कुछ होता है और प्रवृत्ति का कुछ अन्य । 

अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यञ्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 
सा० दर्पण । २, ५ | 

नागेश ने लघुमंजूषा में लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित अथे को लेकर चलती 
है | इसके उदाहरण लिखे हैं कि व्याघ्र, मणि, नूपुर, मण्डप आदि शब्द रूढ हैं, 
इनमें व्युत्पक्त्यथ का बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। ( मंजूषा 
पू० १ ०७, सहा० ३, २, ५६ ) l 4 के 

नागेश ने परिभाषेन्दु में लिखा है कि माठ शब्द के दोनों अथ है, माता 
और तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से माता 
का अर्थ माता जननी ही लिया जाता है, तोलने वाला नहीं । 

'अवय प्रसिंद्धे:ः समुदायप्रसिद्धिबेलीयसी । परिभाषेन्दु, परि १०७। | 

कितने ही शब्द पहले नारा अर्था' के बोधक रहते हैं, परन्तु प्रसिद्धि के कारण 
उनके अथों में संकोच होने से कोई अथ शेष रह जाता है, अन्य अर्थ अम्रयुक्त 
हो जाते हैं। पुण्यराज ने लिखा है कि घेनु शब्द प्रत्येक दूध देने चाले पशु का 
वाचक था, परन्तु उसका अथ संकोच होने के कारण गायः ही अथ शेष $ 
रह गया दै। वाक्य० २. ३१७ | यास्क ने लिखा है कि वेद में न शब्द निषेध 
ओर उपमा दो अथो का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निषेधायक दी 
रह गग्रा है। . A डा 

- 'जञेति.प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌ , उभयमन्वध्यायम्‌ । निरक्त १, ४ 
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वेद में पशु शब्द का अथे बहुत व्यापक है । शतपथ ब्राह्मण ने पांच पशुओं में 
सनुष्य का भी उल्लेख किया है। शत० ६, २, १, २। यजुर्वेद २३, १७ में अभि, 
वायु और सूर्य॑ के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुआ है । कौषीतकि, शतपथ, 
तैत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के लिए भी 
पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका अथ केवल गाय आदि पशु 
ही रह गया है। 

इसी प्रकार ब्राह्मण अन्थो के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अभि, इन्द्र, सोम, 
ऋषि, पितृ, पुरुष, यज्ञ, ब्रह्मन्‌ , विष्णु, वृत्र, हरि, हिरण्य, समुद्र, मातरिश्वन्‌ 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्था में प्रयुक्त होते थे। परन्तु संस्कृत साहित्य 
में इनके अर्था में बहुत संकोच दिखाई देता है । 


यास्क ने निरुक्त के अध्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानाथेक शब्दों 
की वेदमन्त्रा के उद्धरणपूर्वक बहुत विस्तार से व्याख्या की है। संस्कृत साहित्य 
में उन शब्दों के अर्था' में बहुत संकोच हो गया हे । उदाहरणार्थ कतिपय शब्द 
तथा उनके वैदिक अर्थ निम्न है':-गौ (प्रथ्वी, सूये, गाय, किरण, वाण आदि । ) 
काष्ठा ( दिशा, उपदिशा, सूर्य, जल।) शिरस्‌ ( आदित्य, सिर।) रजस्‌ 
( ज्योति, जल,- लोक । ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष । ) अर्क ( देव, 
भक्त, अन्न, आएक का वृक्ष । ) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अभ्नि, वायु, सोम, 
सूर्य, इन्द्र |) अरि ( शत्र, ईश्वर । ) वृक ( चन्द्र, सूर्य, श्वा, श्रगाल, हल । ) 
अश्विनी (द्यावाएथिवी, अहोरात्र आदि | ) 
 अर्थसंकोच कई प्रकार से होता है । पतञ्जल और भतु हरि ने लिखा है कि 
समास से अर्थसंकोच या अथे का विशेषावस्थान हो जाता है । यथा, अबभक्षः, 
वायुभक्ष: (जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले) , कर्णजप ( पिशुन ) , 
पश्यतोहर ( स्वणेकार ) , च्यस्बक, त्रयत्त, कण्ठेकाल ( शिव )। महा० आ[० १, 
चाक्य० का० ३, ए० ५५६ । 

उपसरो के संयोग से अर्थसंकोच या विशेषावस्थान हो जाता दै। यथा, हृ धातु 
के आहार, विहार, प्रहार, संहार, नी धातु के प्रणय, अनुनय, विनय, निर्णय, भू 
घातु के प्रभाव, अनुभाव, अनुभव, सम्भव, प्रभाव आदि । 

विशेषणो के संयोग से अथे का संकोच हो जाता है और वह शब्द 
विशेष अथ का वाचक हो जाता है । जैसे “शुक्लः पटः” “शुक्लो 
गौः” आदि । | 

सबश्च शब्दो5न्येन शब्देनाभिसंबध्यमानो विशेषवचनः संपद्यते । 
महा० २, १, ५५। 


पतञ्जलि ने बताया है कि शुब्दो का अथे लोकप्रसिद्धि के आधार पर संकु- 
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अर्थ चिंकासं १०३ 


लि हो. खाता है और उस शब्द का विशेष स्थान पर ही प्रयोग हो सकता दै 
नहीं । 


` युक्त पुनयेन्नियतविषया नाम शब्दाः स्युः। वाढं युक्तम्‌। अन्यत्रापि 
नियतघिषयाः शब्दा दुश्यन्ते। महा० २, २, २६। 


रक्त, लोहित और शोण शब्द पर्यायवाची हैं । परन्तु लाल अश्व को 
“अश्वः शोणः” ही कहेंगे । शोण शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार कृष्ण अथ में अश्‍व के लिए देम, अश्वो हेम: । 
शुक्त अथ में अश्व के लिए कक शब्द दै, अश्वः कर्कः । शोण हेम कक ये 
रक्त कृष्ण और श्वेत के पर्याय हैं पर इनका प्रयोग अश्व के साथ होने से अथं 
संकुचित हो गया है। | 

जिस प्रकार व्याकरण में पारिभाषिक संज्ञाएँ या नाम हैं, उसी प्रकार 
वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, स्मृति, दर्शन, गृह्य और श्रौत सूत्र तथा साहित्य फे प्रत्येक 
अंग में अपने-अपने परिभाषिक शब्द हैं, जो शब्द्‌ एक अर्थ में एक शास्त्र 
में उपयोग में लाये गये हैं, वही शब्द अन्य शास्र में दूसरे अर्थ में | प्रत्येक 
शाख के अध्ययन के समय उन शब्दों का वही पारिभाषिक अथ लिया 
जाता है, प्रचलित और व्यावहारिक अर्थ नहीं । इस प्रकार. एक शब्द का 
व्यापक अथे होते हुये. भी संकुचित अथं में ही शाख में प्रयोग होता है। जैसे 
व्यांकरण में आगम का अथे है किसी वर्ण की बृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका : 


अर्थ है शाख आय या आगमन। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की अन्य शास्त्रीय 


प्रयोगों से तुलना . से इस प्रकार का अर्थसंकोच बहुत व्यापक रूप ' से दृष्टि- 
गोचर होता है । 


सब प्रकार के नामकरण अर्थसंकोच : के उदाहरण हैं । प्रत्येक संज्ञा अपने 
योगिक अथे के अनुसार बहुत व्यापक अथे का बोध कराती है, यदि 
व्यापक अर्थ का अहण किया जाए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको कि ऐसा 


- 'नाम दिया जा सके जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित हो सके। इस 


प्रकार व्यवहार भी असंभव हो जाएगा । अतएव नामकरण के मूल में . 
ही अथेसंकोच है। जो नाम जिस भाव को दे दिया जाता दै, वह उस अथं में | 

रूढ हो जाता है और योगिक अर्थ का बोध नहीं कराता । जिस प्रकार प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढं हैँ, उसी प्रकार शास्त्रों, संस्कारों एवं अन्य सभी 
भावों की संत्ताएं रूढ हैं। व्याकरण का यौगिक अथं हे विभाजन या अपो- 
द्वार, यह प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाजन के आधार पर व्याकरण शास्त्र 
के लिए रूढ.हो गया है । साहित्य ( सहितस्य भावः), दशन ( तत्त्वद्शेन ), 


वेद. ( ज्ञान ), निरुक्त ( निवेचनशास्त्र ) उपनिषद्‌ ( आत्मा का सामीप्य प्राप्त 


करना ) आदि नाम योगिक अथे के आधार पर पड़े हैं, परन्तु वे विशेष अथां 
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में रूढ हो गए हैं। संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वंह संस्कारविशेषों के - 
लिए रूढ हो गया है । संस्कारविशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं। 
निष्क्रमण ( निकलना ), उपनयन ( समीप लाना ), समावतेन ( लौटकर आना ), 
गृहस्थ (गहू में रहना), वान प्रस्थ (बन में जाना), संन्यास (त्याग). आदि शब्दों 
का यौगिक अर्थ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है । 
पाणिनि और पतञ्जलि ने तद्धित और कदन्त प्रकरण में कतिपय उदाहरण 
„ देकर बताया है कि तद्धित और कृदन्त प्रत्ययाँ के योग से शब्द किसी विशेष अर्थ 
में रूढ हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका धात्वर्थं या प्रातिपदिका्थे 
अर्थज्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता । पतञ्जलि ने कहा है कि: -- 


अन्य त्राप्यजिशेषविहिता: शव्दा नियतवि षया दृश्यन्ते ।. 
महा० ७. १. ६६ | 


धातुओं के अथ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु कतिपय प्रत्ययो के 
योगा से उनका अर्थ नियत हो जाता है । उन प्रत्ययों के . योग से शब्द किसी 
नियत अथे में ही प्रयुक्त होते हैं। पतञ्जलि ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा दै 
कि घृ धातु का सामःन्य रूप से सेचन और दीप्ति अर्थ उल्लेख किया गया है, 
परन्तु घृत (घी ), घृणा ( कृपा, दया ), घमं ( उष्ण, ग्रीष्म ऋतु ) शब्द विशेष 
अथां में ही प्रयुक्त होते हैं। राशि, रश्मि, और रशना शब्द रश्‌ धातु से ही बने 
हैं, पर सब विभिन्न विशेष अरथा में ही प्रयुक्त होते हैं | मन्‌ ( मनन करना ) 
धातु से ही मति, मान, मनन, मनस्‌ , मत आदि शब्द बने हैं, परन्तु सब विशिष्ट 
(अर्था में नियमित हें । . Re 
अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द्‌ सचिव के अथ में रूढ हो गया है, 
परन्तु अमावास्या का अर्थ विशिष्ट ही है । मदा० ४, २, १०४। सप्तपद्‌ ( सात 
पैर ) शब्द से सप्तपदी ( विवाह संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया दै 
और साप्तपदीन का अर्थ मित्रता हो गया है। अष्डा० ५, २, २२। छत्र शब्द से 
पतञ्जलि ने छात्र शब्द की व्युत्पत्ति बताई दै, यह विद्यार्थी के अर्थ में रूढ हो . 
राया है । पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या करते हुयें बताया है कि शुरु छत्र दै, क्योंकि 
वह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता दै। 
जिस प्रकार छत्र उष्णादि को दूर करता दै, उसी प्रकार वह अज्ञान को दूर करता 
है । छात्र छत्रवत्‌ गुरुकी सेवा शुश्रूषा करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है । 
गुरुणा शिष्यश्छुअव॒त्‌ छाद्यः | शिष्येण च गुरुश्छत्रवत्‌ परिपाल्यः । . 
-महा० ४. ४, ६२ । 
पाणिनि और पतञ्जलिं ने अध्याय चार और पाँच में अर्थसंकोच वाले 
कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो विशेष अर्था में ही रूढ हो गए हैं। 
जैसे, आस्तिक, नास्तिक, भोतिय, क्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अरथविंकार्स . १०४ 
पतञ्जलि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 


का बोध कराते हैँ, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग । 


संबन्धिशव्दैर्वा तुल्यम्‌ | मातरि वर्तितव्यम्‌, पितरि वर्तितव्यम्‌, न चोच्यते . 
सरस्यां मातरि, स्वस्मिन्‌ पितरि। संबन्धाच्चैतदु गम्यते, या यस्य माता यें 
यस्य पितेति | महा० १. १, ७० 


साता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कहे ही अपनी माता और अपने पिता. का 
बोध होता है । व्यवद्दार में प्रसंग और सामथ्ये के आधार पर विशिष्ट अथं का 
ही बोघ होता है। 


अथ विस्तार 


भतू हरि ने अर्थविस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों 
पर ध्यान आकृष्ट किया है। भतू हरि का कथन है कि.कहीं पर अथे का गुण- 
प्रधानभाव विवक्षित नहीं रहता है, कहीं पर अर्थ का सान्निध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्रहीत नहीं है. उसका ज्ञांन होता दै ओर 
कहीं पर प्रधान अर्थ ही अन्य अर्थ का भी बोध कराता है । 


क्कचिद्‌ गुणप्रधानत्वमर्थानामविवक्षितम्‌ । 

कचित्‌ सान्निभ्यमप्येषां प्रतिपत्तावकारणभ्‌॥ 

यच्चानुपात्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते । 

क्कचित्‌ प्रधानमेवाथाँ भवत्यन्यस्य लक्षणम्‌॥ ˆ 
वाक्य० २, ३०६-३२७। 


इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है कि भत हरि ने अर्थ फे विषय में 
चार बातों का निर्देश किया है। १--गुणप्रधान का विपयेय, २--पदाथ के एक- 
देश की अविवक्षा, २-- समस्त पदार्थ की अविवक्षा, ४ -उपात्त अथे का परित्याग 
किए बिना दी अन्य अथं का संग्रह । 


: -अन्र च गुणप्रधानताद्रिपयंयः पदार्थेकदेशाविव क्षा, सकलपदाथीविवक्षा, 
उपात्तपदाथी परित्यागेनेवान्याथापलक्षणम्‌ इति प्रकारचतुष्टयस्योइ्देशः कृतः 
पुएयराज । र 


` इनमें से प्रथम और तृतीय अर्थादेश का निर्देश करते हैं, अर्थात्‌ १ 
का जो मुख्य अर्थ था, वह मुख्य अर्थ न रहकर गोण हो जाता है और जो गौ 
अर्थ था, वह मुख्याथे का स्थान ले लेता है.। २--शब्द का जो वास्तविक अर्थ था, 
बह अविक्षत हो जाता है और जो अथे नहीं था, उसका उदय हो जाता है । 
१४ 
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१०६ अथविज्ञान और व्याकरंणंद्शन 


अथे की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता है। द्वितीय 
और चतुर्थं अथ विस्तार का निर्देश करते हैँ। १--शब्द के अथे के एक अंश की 
अविवक्षा द्वारा शब्द के अथे का विस्तार करना । २--अपने अर्थ का बोध कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अथे का भी बोध कराना । इन दोनों प्रकारों से शब्द का 
अथे विस्तत हो जाता दै औरं उसका एक से अधिक प्रसंगों में प्रयोग 
होने लगता दै 

अथविस्तार के विषय का भत हरि ने विशद विवेचन किया है । भत हरि 
कहते हँ कि जिस प्रकार दीपक घटादि के दशन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु वह घट के साथ ही साहचये और सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार शब्द भी जिन अर्था में प्रयक्त होता है 
उनके साहचय से अन्य अर्थो का भी प्रकाशन करता है । शब्द अपने मुख्याथ का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अर्थ विवक्षित नहीं है, उसका भी सान्निध्य के आधार 
पर बोध कराता है। ह 


संसर्गिषु तथाऽथेषु शब्दो येन प्रयुज्यते । 

तस्मात्‌ प्रयोजकादन्यानपि .प्रत्याययत्यसौ ॥ 

तथा शब्दाऽपि कस्मिंश्चित्‌ प्रत्याय्याथो विवक्षिते । 

अविवक्षितमप्य्थं प्रकाशयति सन्निधेः॥ 

चाक्य० २, ३००--३०३ | 
अरथेविस्तार किस प्रकार होता है, इस विषय में भतू हरि ने लिखा है. किं 
किसी समानता के आधारं पर अर्थ का तदनुरूप प्रतिपादन होता है । 

किंचित्‌ सामान्यमाश्रि त्य स्थिते तु प्रतिपादनम्‌ । वाक्य० कांड ३, पू० ३६४ | 


पतञ्जलि का कथन है कि अथंविस्तार विशेष की अविवक्षा और सामान्य की 
विवक्षा से होता दै। 
विशेषस्याविवक्षितत्वात्‌ सामान्यस्य च विवक्षितत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 
महा० १, २, द८ | 

कैयट ने अर्थंविस्तार का उदाहरण लिखा है कि प्रवीण शब्द का अथं है 
“अकृष्टो वीणायाम्‌” ( वीणावादन में सुयोग्य ) , परन्तु यह शब्द अपने 
संकुचित अथे वीणावादन की विशेषता को छोड़कर किसी भी कृत्य में कौशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा । अपने मुख्याथ के विस्तार हो जाने से 
वीणा में ही चतुर के लिए “वीणायां प्रबीणः? ( वीणा में प्रवीण ) प्रयोग 
होता दै, क्‍योंकि प्रवीण शब्द वीणा में प्रवीणता का नियमित रूप से बोध 
नहीं कराता । 

काशलं त्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। तेन चीणायां प्रवीण इत्यपि भवति! 

I मद्दा० ५,२, २६ | 
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अथ विकास १८७ 


कुशल शब्द का मुख्याथ था कुशों के छेदन की योग्यता, परन्तु अथ विस्तार से 
योग्यता और कौशल का बोधक रह गया । विशेष अर्थ कुशछेद्न छोड़कर सामा- 
न्यार्थे योग्यता के आधार पर इसके अर्थ का विस्तार हो गया है । " 


पतञ्जलि ने अथविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संप्रोदश्च कटच्‌ ” 
(अष्टा० ५, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हैं । केयट ने अपनी टीका में इस 
विषय का बहुत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है । पतञ्जलि ने गोष्ठ, तेल, गोयुग, 
कट ओर पट इन पांच शब्दों के अर्थविस्तार के उदाहरण दिए हें । ये पांचों 
शब्द मुख्यार्थ के आधार पर विशेष के बोधक थे, परन्तु ये अपने झुख्याथं को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थों का समान रूप से बोध कराते हैं। 
मुख्याथ में रूढ न रहने के कारण जिस प्रकार “वीणाप्रवीणः” प्रयोग 
होने लगा, उसी प्रकार इन शब्दों का भी मुख्याथे के बोध के लिए पुनः 
प्रयोग होता है । ण 

गोष्ठ शब्द का सुख्यार्थ था गायों के रहने का स्थान, परन्तु साम्यमूलक अथे- 
विस्तार से गोष्ठ शब्द का अर्थ रह गया “रहने का स्थान” , इसमें विशेष गो 
शब्द का अथे अविवक्षित हो गया । अतएव कात्यायन ने गोष्ठ शब्द को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है । “गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्यः” 
यथा, अविगोष्ठम्‌ ( भेड़ों के रहने का स्थान ) स्पष्टार्थेयोतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “गोगोष्ठम्‌? प्रयोग हुआ। पतञ्जलि ने “उपमानाद्‌ वा 
सिद्धम्‌ साम्य के आधार पर यह प्रयोग होने लगे हैँ ऐसा उल्लेख किया है। 
` चत॑मान गोशाला शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार है । 


गोयुग का -अर्थ था गायों का युग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केवल युग्म अर्थात्‌ जोडे का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने कहा 
है “द्वित्वे गोयुगच्‌ ?, यथा इष्टगोयुगम्‌ , ( उँटों का युग्म ), खरगोयुगम्‌ 
गढेभयुग्म आदि । 

कट शब्द का मुख्याथे था रज्जु, वीरण एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केवल समूह का वाचक रह गया । अतएव कात्यायन 
ने “संघाते कटच्‌” लिखा है । यथा, अविकटः ( भेड़ों का समूह ), रष्ट्रकटः 
(उष्ट्समूह ) । 2 

' पट का मुख्याथे था वस्न, उसके सादृश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 

विस्तार का वाचक रह गया ।. अतः कात्यायन ने “विस्तारै पटच्‌ ” लिखा है। 
जैसे, अविपटः ( भेड़ों का विस्तार ) , उष्टरपटः ( ऊंटों का विस्तार )। कैयट ने 
लिखा है कि अग्रसत समूह फे लिए कट शब्द और प्रसृत समूह के लिए पट 
शब्द का प्रयोग होता है। 

तैल शब्द का मुख्यार्थे था तिल का सारभाग, परन्तु सुख्याथे तिल शब्द का 
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अर्थ छोड़करसामान्यवचनता से केवल स्नेह (द्रव) का वाचक रह गया । . अतएव 
कात्यायन ने. “स्नेहने तैलच”, द्वारा तैल शाब्द को स्नेह का पर्याय बताया दै। 
जैसे, सर्षपतैलम्‌ ( सरस का तेल ) , इंगुदी तैलम्‌ ( इंगुदी का तेल ) । तिल के 
स्नेह के लिए स्पष्टाथेकता के लिए तिलतैलम्‌ ( तिल का तेल ) प्रयोग 
होने लगा । 


` 'पंगव, वृषभ और ऋषभ शब्द बैल के मुख्याथे रूप से बोधक थे । परन्तु 

भेष्ठता और उत्कृष्टता गुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शब्द केबल श्रेष्ठ 
थे के बोधक रहः गए हैं। अतएव भरतर्षभ ( भरतो में श्रेष्ठ ) , नरपुंगव ( नरों 
में श्रेष्ठ) प्रयोग होने लरे । 


लक्षणों का विवेचन षष्ठ अध्याय में हुआ है । लाक्षणिक प्रयोगों के हारा 
अथ का विस्तार होता दै । इसके उदाहरण भी विशेष रूप से वहां दिए गए हैं.। 
भऴ हरि ने जो प्रकार अर्थ विस्तार के बताए हैं, उनमें एक प्रकार अर्थात्‌ शब्दाथे 
के एक अंशविशेष की अविवज्ञा कर देना के उदाहरण.गोष्ठ, तैल आदि शब्द हैं। 
द्वितीय अकार अर्थात्‌ अपने अर्थं का बोध कराते हुए साहचये.से अन्य अथं का 
` ब्रोघ कराना है । भए हरि ने उसका उदाहरण दिया है, “काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्पिः? 
काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌” (कौओं से घी दही की रक्षा करना ) , में ऐसा नहीं 
होता कि कौओं से घी दही को बचाया जाय. ओर कुत्ते बिल्ली फो खिला दिया 
जाय । यहां पर काक शब्द उपलक्षणमात्र दै, अतः काक तथा काकेतर सभी से घी ` 
ओर दही की रक्षा इष्ट होने से काक शब्द काक से इतरां का: भी 
बोध कराता है। 


काकेभ्यो रच्यतां सपिरिति बालोऽपि चोदितः । 

उपधातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥. 
` वाक्य° २, ३१४ . 
इसी प्रकार “सोजनमस्योपपाद्यताम्‌ ” ( इसके लिए भोजन बना दो.) में 
भोजन बनाना. भुज धातु का अथे केवल भोजन बनाना ही नहीं दै अपितु 
पात्रों का माजेन, प्रच्तालन आदि उसके अंग भी उसी कथन से अनुक्त होने परं 


भी गृहीत होते हैं | 


पतञ्जलि ने पच्‌ धातु का उल्लेख उदाहरण रूप में करते हुए बताया है कि 
पच धातु का अथे पकाना है, परन्तु पच्‌ धातु से पात्र चढाना, पानी डालना, 
- अभ्नि जलाना आदि सभी क्रिया तदन्तगेत. होने के कारण उसी शब्द से गृद्दीत 
होती हैं। महा० १, ४, २२] . “की 

सादृश्य, सामीप्य, साहचये आदि के कारण शब्द के अर्थ का विस्तार दो 
जाता है । 
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त्र 


अर्थविकांसः : . ¬ ` १७६ 
अर्थादेश 
अर्थादेश के जिन दो प्रकारों का उल्लेख भतृ हरि ने किया है, उनके अन्य 


== कतिपयः ` उदाहरण आगे .दिये गये हैं । वेद में सह धातु का अथे था जीतना, 


अधिकार करना, परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अथे सहन करना रह गया है! 
वेद में कवि शब्द का अथे था क्रान्तदर्शी, जैसे, “कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः” 
(यजु० ४०, =) पतञ्जलि ने भी क्रान्तदर्शी, मेघावी के अथ मै .कवि शब्द का प्रयोग 
किया है, “ता जाति कवयो विदुः! (महा० ४, १, ६३) परन्तु इसका अथ संस्कृत में 
छन्दो या पद्यो का रचयिता रह गया है । मृग शब्द वेद.में पशुमात्र का बोधक था, 
“सृगो.न आम; कुचरो गिरिष्ठाः? (यजु० ५, २० ) वाल्मीकि रामायण में सरग शब्द 
सिंह के अथे में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह शब्द हिरण के ही अर्थ में, प्रचलित 
हो गया है। वेद में (यजु० १८; ३---४३,) गन्धव शब्द अग्नि सूय, चन्द्रमा, वायु, 
यज्ञ आंदि-के लिए आया है और अप्सरस शब्द ओषधि, सूर्य की. किरणें और 
नक्षत्र आदि. के अथे. में आया है, परन्तु संस्कृत में ये शब्द जातिविशेष और 
दिव्य स्त्रियों के लिए रह गए हैं। 


सूयो गन्धर्वस्तस्य.मरीचयो5प्सरसः । ८ | 
चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य मरींचयोऽप्सरसः । यजु० १८, ३३-४०। 


अथ की अनभवजन्यता 


` भत हरि ने अथे की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से विचार किया दै 
आर लिखा है कि अथे का ग्रहण अनुभव और ज्ञान के अधीन दै। ' 


प्रत्ययाधीनमथंतत्त्वावधारणम्‌। वाक्य० २, २८६) 


भर्ठ हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय को-समझाया है 
कि किस प्रकार अनुभवजन्यता के कारण अर्थ में भेद हो जाता दै । एक ही अथ- 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अर्थ लेते हैं । एक ही व्यक्ति के: 
विचारों में कालभेद से अथे के विषय में अन्तर हो जाता है । अथविकास के प्रश्‍न. 
पर. प्रकाश. डालने . के. लिए भृ हरि का निस्न .कथुन बहुत ही महत्त्वपूणे और: 
अवधेय है। र 
शब्द वस्तुतः किसी नियत अथे का बोध नहीं कराता | प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
बासना और अनुभव के अनुरूप ही उसका स्वरूप निर्धारित कर लेता है, जैसे 
एक ही वस्तु को वासना के अनुरूप चक्षु नाना रूप से महदण करती है । 


.. प्रतिनियतवासनावशेनेत्र: प्रतिनियताकारो5्थः, ` तरवतस्तु कश्चिदपि 
नियतो नाभिधीयते 1 ने री न्य क 5 
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यथेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैचित्येणोपदर्शकम । 
तथव शब्दादथस्य प्रतिपत्तिरनेकधा। वाकय० २, १३६ । 


.“नास्ति कश्चिन्नियत एकः शब्दस्याथेः' अर्थात्‌ शब्द का निश्चित कोई एक 
र ७ ~ ~ 
अथ नहीं है | इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैँ कि वक्ता अपनी भावना के अनु- 
C we 
सार एक शब्द का एक अर्थ में प्रयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने- 
अपने ज्ञान के अनुसार उसका एथक-प्रथक्‌ अर्थ समभते हैं । 


चक्त्रान्ययैव प्रक्रान्तो भिन्बेषु प्रतिपतृषु । 
खप्रत्ययानुकारेण शब्दार्थः प्रविभज्यते॥ 
बाक्य० २, १३७ | 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवर्तित होता रहता है और उसके फल- 
स्वरूप वही व्यक्ति जो एक वस्तु कुछ काल पूर्व दूसरे रूप में देखता या समभता 
था उसी को कालान्तर में अन्य रूप में देखता और समता है.। इसी को 
भठ हरि लिखते हैं कि - 


एकस्मिन्नपि दृश्येज्ये दर्शन भिद्यते पृथक्‌! _ 
कालान्तरेण वेकोऽपि तं पश्यत्यन्यथाः पुनः ॥ 
3 वाक्य० २, १३८ । 


एक व्यक्ति जो कि बौद्ध दशेन के अध्ययन में अथे को तदनुसार ही सममता 
है. कालांतर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
ग है, वह घट को परमाणुपुक्ष न समझ कर एक अवयवी समभने 
लगता हे । ) 


इस प्रकार भए हरि ने दिखाया है कि एक ही अथे का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में सममते हैँ और एक व्यक्ति भी अपने परिवर्तन 
.होते रहने के कारण समयान्तर में विभिन्न रूप से समझने लगता है | वाक्य० २, 
१३६ | उपयुक्त विवेचन के आधार पर भत हरि आगे लिखते हैं कि इसका 
अर्थविकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता दै । अर्थ की अनुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपूर्ण और अनिश्चित है। उसका वचन भी उसी प्रकार 
अपूर्ण, अनिश्चित और अव्यवस्थित है । 


तस्माददष्टतत्त्वानां सापराघं बहुच्छुलम्‌ । 
` . दशेन वचने वापि नित्यमेवानवस्थितम्‌ ॥ 
४: छि “मर बाक्य० २, १४०। 
` अर्थं की इस अनुभवजन्य॒ता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का अर्थविषयक 
ज्ञान प्रतिक्षण बदलता रहता दै। समूल में भी इसी परिवर्तन के कारण अथेविकास 
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एक भ्रुव सत्य है । वैयक्तिक और सामूहिक ज्ञान में परिवर्तन का अतिबिंस्ब 
अर्थे विकास है । 


अथ अनिश्चित और अपूण 


अर्थ अनिश्चित और अपूर्णं होता है, इसका विवेचन भठहरि ने द्वितीय 
ओर ठुतीय काण्ड में कई स्थानों पर किया है। अर्थ की इस अनिश्चितता 
ओर अपूर्णता के कारण शब्दों के अर्था में अन्तर हो जाता है । भत हरि 
और पुण्यराज ने लिखा है कि पदों के अर्था का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहों है, जिस जिस अकार से उनका निरूपण किया जाता है, . उसी प्रकार से 
उनका अर्थ हो जाता है । पुण्यराज, वाक्य० २, ४४४ | 


लष्णाद व्यवतिष्ठन्ते पदाथो न तु वस्तुतः । 
'डपकारात्‌ .स पवार्थ: कथंचिदनुगम्यते ॥ 
वाक्थ० २, ४४४। 


पद का अर्थ वस्तुतः व्यवस्थित नहीं है, निरूपण से ही उसकी व्यवस्था होती 
है । एक ही अथ निरूपण भेद से अन्यथा ज्ञात द्वोता है । 


अर्थ की अनिश्चितता के कारण अर्थ में विकास किस प्रकार होता है 
इसका एक सुन्दर उदाहरण पतञ्जलि ने दिया है । 'भोग' शब्द के अथे के विषय 
में उन्होंने लिखा है कि इसका अथे है द्रव्य जैसे 'भागवानयं देशाः? का अर्थ है; 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हैं । भाग शब्द का अर्थ उपभोग भी 
है । जैसे भोगवानयं राणः? का अथ है जो आह्मण धनादि का सम्यक्तया उप- 
भोग करता है | कैयट ने लिखा है कि इसीलिए धनवान्‌ के भी जा कि धनादि का 
उपभोग नहीं करता है उसे भोगवान्‌ नहीं कहते | अपितु “निभाग? ( कृपण ) 
कहते हैं । इसका तृतीय अर्थ है शरीर । यह अर्थ सर्प के शरीर के लिए रूढ हो 
गया। आगे चल कर यही सपे के फण के लिए भी प्रचलित हो गया। कैयट' ने 
इसपर विवेचन करते हुए लिखा है कि भेग शब्द समुदाय अर्थात्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु उसका एकदेश फण के लिये प्रयोग होने लगा। कतिपय 
आचायों का कथन है कि सपे के फण को ही भाग कहते हैं, उसके समस्त शरीर 
को नहीं । कैयट ने इस कथन को अयुक्त बताया है और महत्त्वपूर्ण शब्दों में 
कहा है कि प्रयोग का. विषय अनन्त है, उसकी इयत्ता निर्धारित नहीं की जा 

सकती दै । | 

अनन्तत्वात्‌ प्रयोगविषयस्याव धारणस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌ ` 

| प्रदीप, मद्द० ४. १. ६ । 


कैयट के कथन से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द के अथं की इयत्ता या 
निश्चितता निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न 
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रूप से विभिन्न अर्था में प्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विषय अनन्त है। 
हेलाराज ने अंतएव लिखा है कि-- 
विवचक्षोपारूढोह्य्थः शब्दानाम्‌ | वाक्य० ३. पू० ४६७ । 
शब्दों का अथे वक्ता की इच्छा के अधीन.होता है । वक्ता एक ही शब्द का 
बिभिन्न रूप से प्रयोग करता है और उसके अथं में अन्तर हो जाता है । 
` अर्थ अनिश्चित ही नहीं, अपितु अपूर्ण भी होता है । इसका विवेचन प्रथम 
अध्याय में किया जा चुका है । भत हरि ने लिखा है कि अथे. अपूर्ण होता है 
अथे वस्तु के-किसी एक अंश का वोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं । इसका परि- 
णाम यह होता है कि अथे संदिग्ध और अपूण होने के कारण विकल्पों 
का कारण होता है। इसी अपूणंता और अनिश्चितता से अथे में भी विकास और 
परिवर्तन होता रहता है । 
झअकत्स्नविंषयाभासं : शब्दः प्रत्ययमाश्रितः । 
अरथेमाद्दात्म्यरूपेण स्वरूपेणानिरूपितम्‌ ॥ 
` ` वाक्य०३. ए० १२४। | 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि शब्द अपूण अंथ का 
बाध कराता है | शब्द से. विकल्पात्मक ( संदिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता है । अत 
कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं और बिकल्प शब्दों के । 


` (तदुक्तम्‌ बिकल्पयानयः शब्दा विकल्पाः शब्दयानयः | हेलाराज । 
पतञ्जलि ने ( महा० २, १, ३५) दधि शब्द के विषय में लिखा है कि 


दधि के कई भेद हैं। दधि कहते ही मन्दक ( कमजमी हुई ), उत्तरक ( मलायी ' 


बाली), निलींनक (न जमी हुई) आदि क्रा बोध होता दै। अर्थ की अनिश्चितता और 
अपूणंता के कारण दधि शब्द से दधि के निश्चित और पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता अतः दृधि के जितने प्रकार'मिलते हैं उन सब को ही. दधि शब्द के द्वारा 
सम्बोधित किया जाता है.। 


शाब्दबोध और अथ. विकास 


`` षष्ठ अध्याय में शाब्दबोध किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करते हुए 

लिखा गया है कि शाब्दबोध आप्तजनों के व्यवहार, आवाप, उदूबाप उपदेंश, 
'्रन्वयव्यतिरेकं आदि के द्वारा होता है । भत हरि ने लिखा है कि अथंज्ञान प्रत्येके 
को अपनी प्रतिभा के अनुरूप ही होता दै। जिसकी जैसी प्रतिभा होती है, उंसीं 
प्रकार उसको अर्थग्रहण शीघ्र या विलम्ब से होता है , 


` १५ अभ्याखात्‌ प्रतिभाहेतुः शब्दः सर्वा परेः स्सृतः। | 
” बालानां च तिरश्चां , चऽयथार्थग्रतिपादंने॥ ` +. 
Mp FUER 31% ४३21: ६. EP) क, ` वाकय० २,११६ ॥ 


> 
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: भत्‌ हरि ने आगे बताया है कि प्रत्येक की प्रतिभा. समान नहीं होती है, किसी 
की मन्द और किसी की तीव्र । मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप शब्दों का अथे 
भी शुद्ध या अशुद्ध समझता है। स्थूल वस्तुओं का अथे दृश्य होने के कारण ` 
अशुद्ध ज्ञात. होने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है । परन्तु सूक्ष्म 
तत्त्वों का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिभा पर ही निर्भर रहता है ओर प्रत्येक 
का अपना अपना विचार उन सूक्ष्म तत्त्वों के विषय में भिन्न भिन्न रहता है। अत- 
एव भतृ हरि ने कहा है कि वक्ता एक अर्थ में शब्द का प्रयाग करता है 
परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता उसको अपनी. अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न 
अर्थो में लेते हँ । वाक्य» २,१३७ 

भतृ हरि ने इस प्रकार से शब्दबोध की प्रकिया को ही अथबिकास का मूल 
कारण बताया है । सब की प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान और ग्रहण शक्ति समान नहीं 
है, अतएव अर्थ समान, व्यवस्थित और निश्चित नहीं रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अथ नहीं समझते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अथं को 
बाल्यावस्था में कुछ अन्य समभता है और युवा या वृद्धावस्था में अन्य एक 
शास्त्र के अध्ययन से एक तत्त्व का कुछ समभता है, दूसरे शास्त्र के अध्ययन से 
कुछ अन्य । अतः भत हरि कइते हैं कि :-- 


एकस्यापि च शब्दस्य निमित्त रव्यवस्थितेः । 
एकेन वहुभिश्चाथो वहुधा परिकल्प्यते ॥ वाक्य २,१३६। 


अर्थ व्यावहारिक है वैज्ञानिक नहीं 


सळ हरि ने लिखा है कि “शब्दा लोकनिबन्धना” वाक्य० २,२२६ |. _ 

अर्थात्‌ शब्द लोक व्यवहार के चलाने के लिए हैं। :पुण्यराज ने इसका - 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि अथ के बोधन के लिए शब्द हैं, वे लोक- 
व्यवहार के निमित्तभूत हैँ । अर्थ की गौण ओर मुख्य की व्यवस्था इसी आधार 
पर की जाती है कि वह शिथिल है या अशिथिल । स्खलदूराति वाले अर्थ का गौण 
कहा जाता है, और अस्खलदू गति को मुख्य, अर्थात्‌ प्रचलित अथं सुख्य' होता है 
ओर अप्रचलित गौण । पुण्यराज । 

अथं सवेथा शुद्ध और वैज्ञानिक नहीं होता दै । अतः भत हरि और पुण्यराज 
ने कहा है कि शब्द अर्थ के स्वरूप को वस्तुतः स्पर्श नहीं करता दै, केवल दूर से | 
झर्थ का संकेतमात्र करता है और उसको व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द 
` अर्थं का शुद्ध रूप में वाचक नहीं होता दै । शाब्द में वस्तुतः वह शक्ति नहीं है कि 

वह अर्थ की शक्ति को स्पर्श कर सके | पुण्यराज वाक्य० २, ४४२। ' ” 
वस्तूपलच्तणंशब्दो नोपकारस्य वाचकः। 
न खशक्तिः पदार्थांना संस्प्र्ं तेन शक्यते॥ . 
: वाक्य० २, ४४२ । 

१५ 
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¬. अर्तहरि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि शब्द की 
शक्ति नियमित है, अर्थ की शक्ति बहुत व्यापक है, अतः शब्द अर्थ के पूर्ण स्वरूप 
का स्पर्श नहीं कर पाता । | 
`  अनेकशक्तिरपि ह्यो ने शब्दे: साकल्येन स्पृश्यते, नियतविषयत्वात्‌ शब्दः 
शाक्तीनाम्‌। पुण्यराज, वाक्य» ३ प्र० ५०३ से ५०४ । 

भट रि ने लिखा है कि शब्द और अथे का सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 


अधीन रहता है । प्रयोक्ता जिस शब्द का जिस अथ में प्रयोग करता है, उसी. 


प्रकार उसका स्वरूप हो जाता है , अतः शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वास्तविक 
नहीं दै, अपितु काल्पनिक दै, असत्य दै । पुण्य राज । 


. _ प्रयोक्तैवाभिखन्धत्ते साध्यसाधनरूपताम्‌ । 
` -झर्थस्यः वाभिसंवन्ध कल्पनां प्रसमीहते ॥ 

: वाक्य० २, ४३५ 
~. शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत ही महत्त्व दै । 
भ्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्न रूप में प्रयोग करके विभिन्न अर्था का बोध 
कराता है। पुण्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है..कि यदि शब्द और अथ का 
सम्बन्ध वास्तविक होता. तो वस्तु फे स्वभाव को ब्रह्मा भी अन्यथा नहीं कर 
सकता । क्योंकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करने की सामर्थ्य उसमें औ नहीं है । 
अर्थ व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है । भव हरि 
ने साधन समुई शप्रकरण में विस्तार से यह प्रदर्शित किया है कि यह शब्दार्थ 
सम्बन्ध आदि सब कुछ विवक्षाधीन है । सम्वन्ध काल्पनिक ही है । पुण्यराज, 
वाक्य० २, ४३६ । 42222 | 
. यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाऽप्यन्यथाकर्तुमशक्य- 
त्वादू व्यवस्थितमेवैतद्‌ भवेत्‌ न च तथा परिदृश्यते | पुणयरांज वाक्य० २, ४३६। 
: ऐतरेय त्राण (३, ४४), और गोपथ ब्राह्मण उत्तर (४, १०) यह 
- बताते हैं कि सूरये न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है, जो कि सूर्य 
को “ अस्त होता दै” कहा जाता है वह दिन की समाप्ति को देखकर और जो 
कि “स्यं उदय होता है? कहा जाता है वह रात्रि की समाप्ति को देखकर, वस्तुतः न 
“तो सूर्य उद्य होता है और न कभी अस्त होता है। 


स वा पुष ( आदित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति, तं यदस्तमेतीति 


'मन्यन्तेऽहून पव .तदन्तमित्वाऽथ यदेनं प्रातहदेतीति मन्यन्ते रात्रेरेब तदन्तः 
मित्वा। स वा एष कदाचन निंम्रोचति। ऐतरेय ब्राह्मण “३. ४४ । 

यद्यपि सूये उद्य होता और सूये अस्त होता है ये वाक्य वैज्ञानिक दृष्टि से 
असंगत दै, परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा प्रयोगा क्रिया जाता है। भळ हरि ने 
अथ अवैज्ञानिक दै, इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं। बाक्य० २, २०८ से 
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२६०५ । यथा, व्याबहारिकता के आधार पर ही गन्धर्वेनगर, खपुष्प, आकाश- 
कुसुम, वन्ध्यासुत आदि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, पवत, नगर आदि की 
सत्ता प्रत्यक्ष की जाती है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है । मृन्निर्मित सिंह 
हस्ती, अश्व आदि वेचे जाते हें । आजकल भी चीनी के बने हुए सिंह, अश्व, उष्ट्र, 
एवं विविध प्रकार के पशु पक्षी खाये जाते हैं, वस्तुतः उपयुक्त नाम उनको देना 
वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है | गगन में तल की ओर खद्योत में अभ्नि की सत्ता 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी प्रयोग ओर इनके अथे अवेज्ञानिक 
आर अशुद्ध हैं । अतएव भतृ हरि कहते हैं किः 

तलवद्‌ दृश्यते व्याम खद्योतो हव्यवाडिव । 

न चेन्नास्ति तलं व्याम्नि न खद्योत हुताशनः । 

वाकय० २, १४२। 


वस्तुतः न तो आकाश में तल है और न खद्योत में अभि । यह केवल व्यावः 
हारिक उक्ति है। भतू हरि ने अथ की व्यावहारिकता का उल्लेख करके लिखा है 


“कि जिन तत्त्वों का वर्णन शब्दों द्वारा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता है, उनके 


विषय में विद्वानों को भी उचित है कि.जैसा उस विषय में लोकव्यवहार में प्रयोग 
होता हो उसे ही अपना कर व्यवहार चलावें। - 
_ असमाख्येयततचानामथांनां लौकिकैर्यथा । 
व्यवहारे समाख्यानं तत्प्राज्ञो न विकल्पयेत्‌ । 
923 वाक्य० २. १४९ ॥ 
इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने ही शब्दों का अन्य अथ में प्रयोग 
होने लगता है यथा, अथंगाम्भीये, ज्ञानालोक, ज्ञानवृष्टि, अज्ञांचक्ष, गुणगौरव 


आदि । द य 


यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि वेयाकरणों का दृष्टिकोण केवल 
व्यावहारिक नहीं है और व्यावहारिकता के आधार पर दार्शनिक ओर वैज्ञानिक 


दृष्टिकोण का अपलाप नहीं किया जा सकता है । जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य - 


है, वह दार्शनिक और वैज्ञानिकदृष्टि से असत्य ज्ञात होता है अतएव भठ हरि ने 
कहा है कि उपर्युक्त जो उदाहरण दिये गये हैं, उनको व्यावहारिक इष्टि से 


अपना लेना चाहिये। परन्तु उनका फिर भी दार्शनिक विवेचन करना आवश्यक | 


है। स्थूल प्रत्यक्ष से जो ठीक समका जाता है, वह सूक्ष्म ष्टि से आयः सत्य 
नहीं होता है। अतः केवल स्थूल अत्यक्ष पर ही विश्वास करके सूक्ष्म और वेज्ञा- 
निक अथ अर्थात्‌ परमाथ का अपलाप न करें | Fr 


तसपात्मत्यच्षमप्यथः विद्वानीक्षेत युक्तितः । 
न दुर्शनस्य प्रामाण्यात्‌ इश्यमथे प्रकल्पयेत | | 
.. ` . द्रास्य २. १४३: . . क 


De 
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अर्थ की अस्पष्टता और अथ-विकास 


` 'पतज्ञल्ि ने जातिवाची और गुणवाची शब्दों के विषय में विशेष रूप से 
लिखा है कि इनकां अर्थ अस्पष्ट रहता है । ये जो वस्त जितनी ओर जैसी होगी 
वैसा और उतना ही उसका अर्थ बोधित करेंगे। 


केचिद्यावंदेव तदू भवति तावदेवाहु, य एते जातिशब्दा शुणशव्दाश्च। 
महा० १, १, ७१। 


उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसे तैल या घृत कहने से उसके 
परिणाम रूप आदि का बोध नहीं हाता । एक बंद तैल भी तैल है औ८ मन भर 
भी। गो शब्द के कहने से कोन सी गाय, किस रंग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध स्पष्ट रूप से नहीं हाता । प्रत्येक प्रकार की गाय का गाय शब्द बोध कराता 
है, इसी प्रकार गुणवाची शब्द । यथा, शुक्त, कृष्ण, नील आदि बड़ी से बड़ी और 
छोटी से छोटी वस्तु की शुक्तता, को व्यक्त करते हें । प्रत्येक वस्तु की शुक्कता 
कृष्णता ओर नीलता में अन्तर होता है । जिस वस्तु में जैसी शुक्लता आदि दवे।गी 
वैसा. ही शुक्ल आदि शब्द अथ होता जाएगा। वाक्य० का० ३ प्० ११६ 

स्फटिक के ऊपर जिस रंग.की जो वस्तु-रखी जाती है, उसका. रूप रंग तद्वत 
हो जाता है । इसी प्रकार शब्दों का अथं भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध द्वाता 
है, चेसा ही अथ व्यक्त करता हे । हेलाराज ने 'इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि शब्द के अथ में पदान्तर फे साथ सम्बद्ध होने के कारण विशेष रूप आ 
जाता है ।. अतः शब्दार्थ. औपचारिक सत्ता से यक्त होता है । हेलाराज, 
वाक्य°० ३ ए० ११६। 
` ` पतञ्जलि ने ऐसे स्थलों का क्या और कैसा अथ होता है, इसके विषय में 
लिखा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिवाची और विशेषण शाब्द) का 
जिस प्रकार इन्होंने या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग होता है, उसी प्रकार से 
अपना अर्थ बोधित करते हँ, ओर विशेष अर्थ में व्यवस्थित होते हैं। 


सामान्यशव्दाशच नान्तरेण विशेणं प्रकरणं वा विशेषेष्वव तिष्ठः्ते । 
प्रकरणादिसापेक्ततयाऽथंप्रत्यायकत्वं सामान्यशब्दत्वम्‌॥ ` 


( उद्योत ) । महा० १, २, ४५: 


इस प्रकार से सामान्य शब्दों का मनुष्य या वस्तु, भली या बुरी, छोटे या 
बड़े जिंसके साथ प्रयोग होगा, तदनुसार अथ परिवर्तित होता जाएगा । 
“सुन्दर खी” आर ' सुन्दर चित्र” में सुन्दर शब्द के अथ में अन्तर दै. 
“शोभनेदिवासः” और “शोभना जनः” में शोभन शब्द के अर्थ में समानता 
नहीं है । गुणवाची शब्दों के अर्था भें: किस प्रकार सामान्यचाचिता के कारण 
विशेष अर्थविक्कास उपलब्ध होता है। 
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“अ्थे-विकास R१७ 
` सादंश्य और अथ-विकास 


यास्क ने सादृश्य के अर्थविकास का मुख्य कारण माना है और नानार्थक 
शब्दों के अथ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए सादृश्य को ही सुख्यता दी है। यथा, 
पाद्‌ शब्द का मुख्य अर्थ था पैर। उसी से सादृश्य के आघार पर पशु के एक 
पैर के चतु्थाश देखकर चतुर्थांश के लिए भी पाद शब्द प्रयोग हेने लगा । सादृश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अथविस्तार हुआ. कि खाट आदि के पावे के 
लिए पाद्‌ शब्द (चतुष्पादिका), वृक्ष की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का प्रयोग 
होने लगा। सादृश्य के आधार पर ही सूर्य की किरण ( बालस्यापि रवेः पादा ), 
अध्याय का चतुथ भाग (प्रथमपाद), रुपए का चतुथांश (सपादो रूप्यक), एक 
श्लोक का चतुथोंश आदि के लिए पाद शब्द ग्रयुक्तहोने लगा । निरूक्त २, ७। 
क्रिया साम्य के कारण एक शब्द के अथ का विस्तार हो जाता है.। यास्क 
ने-गो शब्द का निवंचन करते हुए लिखा है कि गम्‌ धातु के आधार पर प्रथ्वी को . 
गो कहा जाता है, क्योंकि वह दूर तक विस्तृत है, गतिशील है, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय को भी गो कहा गया । गमनक्रिया फे साइइय के देखकर वाणी 
बाण, सूये की किरण आदि के भी गो कहा जाने लगा। निरुक्त २, ५ से ६। 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ कान्त होना, व्याप्त होना, अथ को लेकर 
काष्ठा शब्द का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल और गन्तव्य.स्थान के लिए प्रयोग 
होने लगा । ( निरुक्त २, १५ )। वस्तु के सादृश्य के कारण कक्ष शब्द जिसका 
अथ अश्व की कक्ष कांख था, मनुष्य की कक्ष के लिए भी प्रयुक्त होने लगा 1: 
( निरुक्त २,२ )।.गुण के सादृश्य के कारण मधु शब्द जो सोम रस के लिए 
अयुक्त. होता -था, मादकता फे कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचकहो 
गया । निरुक्त ४, ८ | 

पाणिनि ने साइश्य के आधार पर चित्रों, मूर्तियों आदि के लिए भी उसी: 
शब्द का प्रयोग होना लिखा है । यथा चित्रों और मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अजुन, युधिष्ठिर । अष्टा० ५, ३, ६६ से १००। । 


लक्षणा ओर अर्थ बिकास 


.. पतञ्जलि ने लक्षणा के द्वारा अर्थेविकास होना बताया है | पतञ्जलि ने लिखा 
है कि “चतुसि.प्रकारेस्तस्मिन्‌ स इत्येतद्‌ भवति, तात्स्थ्यात्‌, ताद्धम्यात्‌ , तत्सामी 
प्यातू , तत्साहचर्यादिति” | महा० ४, २, ४८। . 

लाक्षणिक प्रयोगों के मूल में चार तथ्य हैं, जिनके आधार पर अन्य के लिए. 
अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ततूस्थता, तद्धसेता, तत्समीपता और तत्साहचये 

के कारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षित किया जाता है । इनके उदाहरण देते हुए. . 
उन्होंने लिखा है.कि 'मंचा इसन्ति' (मचान हंसते हैं) (गिरिवृह्मते? ( 'पवेत जलता 
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है), इन प्रयोगों में मंचस्थ बालकों को मंच और पर्वतस्थ वृक्षादि को गिरि 
शब्द से लक्षित किया है। गुणों की समानता ( ताद्धम्ये ) के कारण “सिद्द. 
माणवकः और 'गौर्वाहीकः' में माणवक को सिंह और वाहीक कों गौ कहा गया 
है। पहले में बालक की शूरवीरता को लक्षित किया गया है दूसरे में वाहीक 
देशवासी को मूर्खता के कारण गौ कहा गया है। समीपस्थता के आधार पर गंगा 
भें-घोष, और कूप में गर्गकुल, गङ्गातीर के लिए गङ्गाशव्द और कूप के समी- 
पस्थ स्थान के लिए कूप शब्द का प्रयोग किया गया है । साहचर्य के कारण 
'कुन्तान्‌ प्रवेशय? और 'यष्टीः प्रवेशय’ में भाले वालों को छुन्त और यष्टिधारियों 
को यष्टि नाम से सम्बोधित किया गया है। 

` अर्थःचिकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | अर्थविस्तार और 
अथोदेश में मुख्य रूप से लक्षणा की प्रवृत्ति कायं करती है। एक शब्द का ही 
गुण, क्रिया, रूप या अन्य साम्य को देखकर उसको उस नाम से सम्बोधित 
करने की भावना सर्वत्र समान रूप से कार्य करती दै। भद हरि और नागेश ने 


इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति अध्याय में लक्षणा के 


विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्क ने 
सादृश्य के ऊपर जो बल दिया है, बह लक्षणा का ही एक अंग है। लक्षणा के 
आधार पर शब्द के अथ का विकास होना प्रारम्भ होता है । विभिन्न अथ जो 
कि लक्षणा के आधार पर प्रथम लाक्षणिक या गौण अथ रहते हैं, शनेः शानेः' 
समय परिवर्तन से वे गौण अर्थ मुख्य अथ की समानता करने लगते हैं और . 
सुख्या्थ के तुल्य ही उनका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गो शब्द के. 

उदाहरण में गो का मुख्याथ प्रथ्ची तथा निवंचनसाम्य के आधार -पर गाय के 


,लिए भी गो शब्द का प्रयोग लिखा है। दोनों अथंसाहित्य में गो शब्द के लिए 


प्रचलित हैं । यास्क जिस अर्थ (गाय ) को गौण बताते हैं, वह संस्कृत साहित्य 
में मुख्य अर्थ प्रथ्वी की अपेक्षा अधिक प्रचलित दै। पाद और कक्ष शब्द के 
उदाहरणा में जिन अर्था का उल्लेख किया गया है वे सभी अथ सुख्याथ के रूप 
भें व्यवहृत होते हें । लक्षणा के आधार.पर अथो में विकास इस विशेष गति से 
होता है कि पर काल में यह बताना कठिन हो जाता है. कि शब्द का प्राथमिकया 
मुख्याथे क्या था और गौण क्या । एक से अधिक अथे भी शब्द्‌ के मुख्याथे के 
तुल्य प्रचलित हो जाते हैं । | 
भतृ हरि ने अ्थेविकास के विषय में लिखा है कि एंक शब्द ही नाना अर्थ 
का बोध कराता है | इस पर यह आपत्ति की गई है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्था की उपस्थिति होने लगेगी, अतः इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तभेद से समस्त अथे की उपस्थिति नहीं 
होती है । अर्थ प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचय से तत्ततप्रकरण में एक दी 
प्रासंगिक अर्थ लिया जाता है, अन्य नहीं । वाक्य० २, २५२ से २४३ । 
» शब्दों का साधारणतया सुल्याथे एक होता है, अन्य अर्थ गौण । गौण अर्थो 
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के विकास का कारण . भत हरि निमित्तविशेष बताते हैं । किसी विशेष कारण 
गुण प्रयोग रूप आदि के सादृश्य के कारण एक शब्द का अन्यार्थ के लिए प्रयोग 
करते हें । शब्द लक्ष्याथ का बोधक होते हुए भी अपने अर्थ को सुरक्षित रखता 
है। वाक्य० २, २५७ । 

“गो! शब्द “गौर्वाहीक:” में जाड्य गुण के आधार पर वाहीक के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मूखेता का सादृश्य वाहीक में होना 
है । अतएव भतृ हरि कहते हें कि अथेविकास के द्वारा गो शब्द गाय और वाहीक 


दोनों का बोधक हो गया है । वाक्य० २, २५४ | 

भतृ हरि ने इस प्रकरण में वैयाकरणों का सिद्धांत लिखा है कि “सवे सर्वार्थ- 
वाचकाः? अर्थात्‌ शब्द सवंशक्तिमान्‌ दै, उसमें समस्त अथो के बोध की शक्ति है। 
सुख्य और गौण अर्थ जिनको कहा जाता है, वह प्रसिद्धि और अग्रसिद्धि के 
आधार पर ही है । जो अथं प्रसिद्ध है उसे सुख्य कह देते हैं, जो अप्रसिद्ध है, 
उसे गौण । वाक्य० २, २५५ | ८ , 

भतू हरि ने लिखा है कि सृत्तिका के बने हुए सिंह, हस्ती, अश्‍व को भी सिंह 
आदि के नाम से सम्बोधित किया जाता है । केवल रूपसाम्य के आधार पर ऐसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण और कार्य की इष्टि से दोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पष्ट है, सून्निर्मित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। वाक्य० २, २६५। १ 

लक्षणा के द्वारा असमाख्येय तत्त्वां! के लिए स्थूल 'तत्त्वों? के लिए प्रयक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्भीरता, उच्चता, 
आलोक ओर गुरुता नहीं है, परन्तु स्थूलतत्त्वो के अनुमान का आरोप सूक्ष्म 
तत्त्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, अतएव, ज्ञानालोक, ज्ञान- 
गरिमा, ज्ञानगा*भीय, आदि प्रयोग होते हैं । तीक्ष्णबुद्धि, कुशामबुद्धि, कुंठित बुद्धि, 
गुणगौरव, उच्चविचार, महान्‌ आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
विचार, गुण, आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वों के लिए उनके गुण बोधनाथ स्थूल पदार्थों 


` के अनुकूल व्यवहार सम्भव होता है । अतएव भतृ हरि ने कहा है कि ऐसे स्थलों 


पर विद्वानों को भी लोकव्यवहार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 
वाक्य० २, १४४ । 

पशु-पक्षो और जीव जन्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर तत्सदृश गुणयुक्त मनुष्यादि के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता 
है। यथा मूखंता के सादृश्य से 'गौवाहीकः शूरता के सादृश्य से 'सिंहो माणवकः! 
ओर अल्पन्नता के कारण . कूपमंडूक, कूपकच्छप, उदुस्बरमशक, अवटकच्छप, 
आदि शब्द अनुंभवहीन के लिए अस्थिरचित्तं, छात्र को तीथेध्वांक्ष, तीथंकाक। | 
पाणिनिं ने इस प्रकार के बहुत से मनोरंजक उवाहरणां का 'पात्रसमितादयश्च! 
( अष्टा० २, १, ४5) सूत्र के गणपाठ में समावेश किया है। .. 
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'मतु हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तद्गुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को खो और खी को पुरुष भी कहा जाता है। 


- केचित्‌ पुमांसो भाषन्ते सत्रीवत्‌ पुवंच्च योषितः । 
व्यभिचारे स्वघर्मो$षि पुनस्तेनोपदिश्यते । 


अत्यन्त लज्जाशील वक्ता पुरुष को कहा जाता है कि“क्या स्त्रियों के तुल्यः बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अतप्रगलभभाषिणी खी को कहा जाता हैं कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, खियों के तुल्य बोलो” । हेलाराज ने कहा है कि 
“#पुरुष को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुष खरी है) और खरी 
को निलँज्जता के कारण कहा. जाता है कि ( यह खी पुरुष है )” । यहाँ पर पुरुष 
और खरी शब्द अपने से सबंथा विपरीत. लिंग” वाले के लिए गुणसाम्य के कारण 
प्रयुक्त होते हैं। देलाराज, वाक्य० ३, प्र० ४४८। | [ Ee 
. कात्यायन और पतञ्जलि ने इस विषय पर विचार करते हुए.कि अन्य लिंग 
“के लिए अन्य लिंग का शब्द किस प्रकार प्रयुक्त हो सकता है, ओर वह तदथेप्रति- 
पादन कर सकता दै, लिखते हैँ कि.“ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवक्षा की 
जाती है और विशेष गुण की अविवक्षा |” 


विशेषस्याविवक्षितत्त्वात्‌ सामान्यस्य च विवक्षितत्त्वात्‌ सिद्धम्‌। `` 
महा० १. २. ६८॥ 


इस सामान्य की विवक्षा से ही लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्यथा 
“यह पुरुष खी है”, और “यह खनी. पुरुष है” जैसे प्रयोग सवेथा असंगत और 
"अनगेल प्रलाप सिद्ध होते हैं । 55 


साहचर्य और अर्थ-विकास 


यास्क, पतञ्जलि और भत्‌ हरि ने साहचर्य के द्वारा अर्थविकास का विस्तार - 


से निरूपण किया है. । यास्क ने ( निरुक्त २, २०) लिखा है कि साहचर्य के 
कारण एकं शब्द का अन्य अर्थ में प्रयोग होता है । उन्होने बताया है कि ऋग्वेद 
में भी इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान हें, जिनमें साहचय के कारण अर्थ- 
बिकास हुआ है । सूर्य को उषा के साहचय से ' वत्स” ( बछड़ा ) नाम से निर्दिष्ट 
किया गया है । 0 

रुशदूधत्सा- रुशती श्वेत्यागादुरैगु कृष्णा सदनान्यस्या । 

हु ऋग्‌ ० १, ११३, | 
सूर्यमस्या वत्समाह साइचयांत्‌। निरुक्त २, २०। 


वैंकटमाधव ने भी अपने क्रगुवेद भाष्य में लिखा है क्रि: 
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अर्थःविकास .. . १२१ 
सूंयं वत्समाह साहचर्यात्‌। वॅकट, ऋग्‌० १, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूयं को वत्स कहा गया दै, क्योंकि वह उषा के साथ रहता है। इसी 
प्रकार साहचर्ये के आधार पर डषा को सूये की बहन और सूये को उसका 
भाई वेद में वताया गया है। 

उषसमस्य स्वसारमाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त ३, १६। 

यास्क ने साहचय के दूवारा अर्थेविकास के अन्य उदाहरण दिए हैं। “कृष्णा” 
शब्द्‌ का सुख्याथे है “क्ृष्णवर्ण” परन्तु वेद में कृष्णा शब्द रात्रि के अर्थं में 
अयुक्त हुआ है, क्योंकि कृष्ण गुण का रात्रि के साथ: साहचये . है। अजुन शब्द 

श्वेतगुण का वाचक है, परन्तु-दिन.के साथ श्वेतता का साहचय होने से वेद॒ में 

अजुन शब्द दिवस का वाचक प्रयक्त हुआ है । 

अहश्च कष्णमहरजुनं च । कृष्णा कृष्णवर्णा रात्रिः । अहश्च कृष्णं रात्रिः । 
शुक्लं चाहरजुंनम्‌। निरुक्त २, २० से २१। 

कृष्णा, कृष्ण ओर अर्जन शब्दों का प्रयोग संस्कृंत साहित्य में द्रोपदी 
बासुदेव और पार्थ के लिए होता है, परन्तु वेद में कृष्णा और कृष्ण शब्द रात्रि 
के लिए और अजेन दिन के लिए प्रयुक्त हुआ है । साहचय के कारण इन तीनों 
शब्दों का गुणवाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन के अर्थ में प्रयोग होने से 
अथसंकोच हुआ है । 


साहचर्ये के द्वारा अथे विकास पर पतञ्जलि लिखते हें कि :+- | 


शब्दस्तु खलु येन येन विशेषेणामिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति । 
महा० १, १, २२ । 


शब्द का जिस-जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, घह उसी का विशेषक 
हो जाता है । शुक्ल कृष्ण आदि शब्द जिस-जिस. वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायेगे, 
वह उन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे । प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्णता, सुन्दरता 
आदि में अन्तर होता है, उसी प्रकार इनके अर्था में भी अन्तर रहेंगा । 

साहचये के कारण शब्द का अप्रेविकास हो जाने से तत्सहचरित को उसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है । यथा वसन्तक्ररतु के साहचये से उस काल को 
ही वसन्त कहते है। क्‌ 

साहचयांत्‌ ताच्छुव्धं भवति। महा० ४, २६३। । 


पाणिनि ने 'नक्षत्रेणयुक्तः काल: (अष्टा ° ४, २, ३) सूत्र के द्वारा बोधित किया है 
कि नक्षत्रवाची शब्द साहचये के कारण काल का भी बोध कराते हैं। मासों 
के नाम इसी प्रकार पडे हैं। चित्रा नक्षत्र से युक्त काल को. चित्रा कहेंगे, 
उस मास को चैत्र | इसी प्रकार विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अषाढ़ा से 
आषाढ, श्रवणा से आवण, फल्गुनी से फाल्गुन मास आदि । इन मासों से पूर्णिमा 
१६ 
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१२२ अर्थे विज्ञान. और व्याकरणंदशंनं 


के दिनः चित्रा आदि नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र युक्त पूणिमा जिस मास में हो 
उसे चेन्न, इसी प्रकार बेशाख आदि | अष्टा० ४, २, २१। 
द साहचये के कारण गुणवाची शब्द्‌ द्रव्य वाची हो जाते हैं। पतञ्जलि ने लिखा 
कि-- 
कथं न पुनरयं गुणवचनः सन्‌ द्रव्यवचनः सम्पद्यते । गुणवचनेभ्यो मतुपो 
लुगिति । तद्यथा, शुक्णगुणः शुक्लः, कृष्णगुणः कृष्ण: । महा० २, १, ३०। 
गुणवाची शब्द गुणो के लिए भी प्रयुक्त होते हें । शुक्ल गुणयुक्त वस्तु को 
शुक्त और इष्णगुणयुक्त को कृष्ण । इस प्रकार समस्तगुणवाची शब्द गुण और 
उनके साहचय से गुणी दोनों का बोध कराते हें । एक स्थान पर वह गुणवाची 
हैं, दूसरे स्थान पर द्रव्यवाची । 
साइचय के द्वारा अथ का विस्तार होना भी पतञ्जलि ने बताया है। गंगा 
और यमुना शब्द उन नदियों के बोधक हैं, परन्तु जो नदियां उनमें आकर मिल 
जाती हैं, उनको भी गंगा और यमुना ही कहा जाता है । पर्वत के मध्यस्थ प्रदेश 
को भी पर्वत ही कहा जाता है । 
ओ- तदेकदेशभूतस्तद्ग्रहणेन गह्यते । महा० १, १, ७१। 
गृह के साहचयं से खनी के लिएं भी ग्रह शब्द “गृहा दाराः? का प्रयोग होता 
है.। इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते हैं 
अपितु घरवाली को घर कहते हैं 
न गृह ग्रहमित्याहुगू हिणी गृहमुच्यते । 
भत हरि ने लिखा है कि साहःचर्य के आधार पर एक शब्द. अन्यार्थ के लिए 
भी प्रयुक्त होता है । यथा, “छत्रिणो यान्ति” (छत्रयुक्तजन जा रहे हैं ) “ध्वजिनो 
यान्ति” (ध्वजायुक्त जॅन जा रहे हैं ) “ते विष्णुमित्राः? ( वे विष्णुमित्र हैं )। 
इन उदाहरण में जो छत्र या ध्वजायक्त नहीं हैं उनको भी तत्सहचरित होने के 
कारण छत्री और ध्वजी कहा गया है। विष्णुमित्र के साहचर्य से विष्णुमित्र 
अन्यां: को भी-कहा गया है । सहचरितों के लिए भी उस शब्द के प्रयोग से शब्दों 
के अर्थ का विस्तार होता है । वाक्य० ३, प्० ४६३। 
पतञ्जलि ने लिखा है कि साहचय के कारण प्रत्येक शब्द के अर्थ में विशेषता 
आ जाती दै। _ 


- सर्वश्च शब्दोऽन्येन शव्देनाभिसम्बद्धयमानो विशेषवचनः सस्पद्यते । 
महा ० २, १, ५४५ । 


सीरदेव ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए दूसरे शब्दों में लिखा है कि. 


न्स के सन्निधान होने पर पदों की अर्थविशेष में वृत्ति होती है । 
परिभाषा-बुत्ति, परि० : १३० । 
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अथ-विकास ल १२३ 


जैसे बालक सिंह है आदि वाक्यों में दोनों शब्द पथक रखने से उनके सादृश्य 
आदि की जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है वह नहीं हो सकती है |. वीरता आदि 
भावों की अभिव्यक्ति साहचरय के कारण ही हुई है। इसी प्रकार अत्येक शब्द सें 
साहचर्य के कारण विशेषता आ जाती है। 

पतञ्जलि ने कहा है कि एक शब्द अनेक अर्थो का बोध कराता है, यह 
न्याय्य है। 

एषोऽपि न्याय्य एव यदप्येकेनानेकस्याभिधानं सवति। 
महा० १, २, ६४। 

कैयट ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि एकशेष समास इसीलिए किया जाता दै 
कि एक के द्वारा अनेक का वोध हो । यथा, “पितरौ” कहने से माता और पिता 
दोनों का बोध होता है । हेलाराज ने इसको साहचये का प्रभाव बताया दै । साह- 
चर्यं के कारण दो शब्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का अर्थबोध करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रथक-प्रथक एक भार को 
नहीं उठा सकते हैं परन्तु सामूहिक रूप से उसको उठा लेते हें । इसी प्रकार शब्द 
भी पारस्परिक शक्ति के आविभाव से एक शब्द के अभाव में भी दोनों शब्दों का 
अर्थबोध कराते हैं । हेलाराज । वाक्य० ३ पृष्ठ ४६५। 

एकशेष समास में जिन शब्दों का पाठ है, उनका साहचर्यं प्रसिद्ध है, अतः 
एक शब्द के शेष रहने पर भी दोनों अर्था का बोध होता दै, जिनका साहचर्य 
नहीं है उनका एक शेष नहीं हो सकता क्‍योंकि उससे दोनों अथां का बोध नहीं 
होगा । इसी साहचर्य मूलक शक्ति को ही लक्ष्य में रखते हुए भत हरि ने कहा दै 
कि अर्थान्तरवाची शब्द भी अर्थान्तर का बोधक होता है। 

अर्थान्तरामिधायित्व तथाऽ्थोन्तरवर्तिना । वाक्य° ३ ए०७६३। 


सांस्कृतिक-विकास और अर्थ-बिकास 

सांस्कृतिक विकास के अनुसार भाषा के प्रत्येक अंगों और उपांगों में विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। 
साधारणतया जो शब्द पूर्व्रचलित होते हैं, उनको ही उपयोग में लाया जाने 
लगता है । शब्द का मौलिक अर्थ कुछ रहता दै परन्तु विभिन्न शाखाओं और 
विभिन्न श्रेणियों में उसके द्वारा विभिन्न अर्थो का बोध कराया जाने लगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही समाज की विभिन्न श्रेणियों भें विभिन्न अर्थ का 
बोधक दो जाता है । पतञ्जलि ने इसका आधार बताया हे कि प्रथम ऐसे अथे का 
बोध आचार्य या आप्त व्यक्ति कराते हैँ । उनके आचरण से विभिन्न अर्था में 
उन शब्दों का प्रचलन दो जाता दै। शाखीय और पारिभाषिक शब्दावली को पत- 
लि ने कृत्रिम कहा है और प्रचलित एवं प्रसिद्ध अथे को अकृत्रिम! इन कृत्रिम 
संज्ञाओं का प्रचलन आचायो के व्यवद्दार से होता है। - 2 शिळ 
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१२४ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


आचायांचारात्‌ संज्ञासिद्धिः। आचार्याणां व्यवहारात. । 
इहापि ऊतः पूर्वेरभिसम्बन्धः केः ? आचायैः। 9२. 
लान 3 महा० १. १. १। 
नागेश का कथन है कि कृत्रिम संज्ञाओं को अनित्य इसलिए कहां जाता है 
क्योंकि . उनका अथंग्रहण पाणिनि. आदि के उपदेश से होता है । 
| | मंजूषा प ६५] ` ` 
पतञ्जलि का कथन है कि साधारणतया . कृत्रिम और अकृत्रिम संज्ञाओ में से 
कृत्रिम का ही महण होता है। महा० १, १ २२। 


वृद्धि, गुणं, अंग, प्रकृति, धातु, गति आदि शब्दों का पाणिनि ने पारिभाषिक 
रूप में प्रयोग किया है | इनका प्रचलित अर्थ अन्य है । एक ही शब्द का प्रचलित 
अर्थ एक होता है और पारिभाषिक अथ दूसरा । जिस प्रकार पाणिनि ने व्याकरण 
के लिए प्रचलित शब्दों का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग किया है, उसी प्रकार प्रत्येक 
दशन, साहित्य, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, स्मृति और विज्ञान ग्रन्थ में प्रचलित शब्दों का 
पारिभाषिक रूप में प्रयोग किया जाता है । प्रत्येक शास्त्र का विद्वान्‌ अपने शाख्न में 
उसी पारिभाषिक अर्थ को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्कृति के विकास 
के अनुसार ही अथ का विकांस स्वाभाविक रूप से होता जाता है । गुण शब्द प्रथम 
गुण का बोधक था, परन्तु संस्कृति विकास के साथ उसके अनेकों अर्थ हो गए हैं. 
यथा, १- गुण, (सद्गुण, ढुगुण), २- वैयाकरणों के अनुसार अदेङ्गुणः अ, एं, 
ओ अक्षर, ३ -वेशेषिकों के अनुसार सात पदार्थों में से एक । ( द्रव्य, गुण, कर्म 
आदि ) ४ - सांख्यो के अनुसार तीन गुण ( सत्व, रजस्‌, तमस्‌ ) ५- रूप, रस, 
गन्ध आदि पांच विषय, ६--साहित्यिकों के अनुसार रसों फे उत्कर्ष के हेतु शौये 
आदि गुण, ( काव्यप्रकाश' डच्छुवास) प) , ७--माधुयं, ओज और प्रसाद तीन 
गुण ( काव्यप्रकाश उच्छवास ८), ८-- राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संधि, 
विग्र आदि ६ गुण ) , &-व्याकरण ओर मीमांसा में शुक्तता आदि गुण, 
(जातिगुण, क्रिया, द्रव्य रूपी चार प्रकार के शब्दार्थ में से एक )। इसी प्रकार 
प्रकृति, धातु, गति, विभक्ति, कारक, पुरुष, सम्वन्ध, समास आदि शब्द भिन्न 
भिन्न शाखाओं ओर श्रेणियों में विभिन्न अथो के बोधक हे । 

इस अथेब्रिंकास कां वैयाकरण एवं साहित्यिक आदि संदुपयोग भी विशेष 
रूप से उठाते हैं | एक शब्द के प्रयोग से ही एक से अधिक थर्थो' का बोध कराते 
हैं। अतएव पतज्ञलि और भतू हरि ने लिखा हे कि प्रचलित और पारिभाषिक 
दोनों अर्था का भी एक शब्द से ही अहण किया जाता दै। महा० १, १, २२ तथा 
वाक्य० २, २७६॥ ` | Re 

अर्थविकास . साधारणतया अज्ञातरूप से संस्कृति विकास के साथ होता 


` रदा है । प्रथम जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके हारा अर्थविकास्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१९ 


I 


` _. - अर्थ विकास वि १२५ 


अदृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्था का विकास ऐच्छिक भी होता है । 
प्रसिद्ध जमन भाषा विशेषज्ञ हमनपाडल का मत है कि अर्थो में परिवर्तेन अहृष्ट 
रूप से होता रहता है । ऐच्छिक प्रयत्न के द्वारा भी अर्थ-विकास का उल्लेख करते 
हुए लिखते हैं कि (प्रष्ठ १२ ) व्यक्तिविशेष के ऐच्छिक प्रयत्न के कारण भी अर्थ 
परिवर्तन होता है। विज्ञान साहित्य और वाणिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
उपाध्यायो, अन्वेषकों और आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और समृद्ध की गई है । 


मानव-सुलभ स्खलन और अथविकास . . 


भर्तृ हरि का कथन है. कि मनुष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पज्ञ है । मनुष्य 
का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है। उसका कथन भी उसी प्रकार अपूर्ण हैं और त्रुटि युक्त है। 
अतएव मानवज्ञान और वचन त्रुटि युक्त, अव्यवस्थित और दोषपूर है। 


`` तस्माददष्टतत्वानां.. खापराधं वहुच्छलम्‌। 
दशनं बचन चापि `नित्यमेबानवस्थितम्‌॥ 
: वाक्य० २, १४०। 
ऋषियों और महर्षियो का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित और त्रटिरहित होता 
है । परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता । उसका ज्ञान 
शब्दशक्ति का विषय नहीं है। वाक्य २, १४१ । अ 2 
भतु हरि का सत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण, 
वार्तालापः आदि का सम्बन्ध है, बालक ओर पंडित समान ही हें! ऋषि महर्षि भी 
व्यावहारिक अवस्था में वही त्रुटियां करते हैं, जोकि बालक करते हैं । पुण्यराज, 
वाक्य० २, प्रर ४१ तथा का० ३ ए० १२४। ८ भन 
` अतएव अज्ञान, त्रुटियुक्त स्मरणशक्ति, अस्पष्टश्रवण, मिथ्याज्ञान, अशुद्धप्रयोग, 
प्रमाद और आलस्य के कारण शब्दों के अर्था में अन्तर पड़ जाता है। वही.. 
- SS ९ 
बद्धसूल होने पर सुख्यांथेवत्‌ व्यवहृत होने लगता है। भतू हरि इसी को स्पष्ट करते 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विषयरूप दोष, प्रसाद्‌ आदि ) के कारण अशुद्ध हो 
जाता है और इस प्रकार से अथे भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही 
अर्थविकास है। ' र > Move 


- यथा च ज्ञानमालेखादशुद्धौ व्यवतिष्ठते ना 
` तथोपाश्रयबानर्थः स्वरूपाद्‌ ` ॥ 
2 वाकय० ३-पु० १२६ । 


` हेलाराज ने इसकी व्याख्या मै लिखा है कि प्रमाद आदि तक कारण उन 
शब्दों का अर्थ वैसा ही सममा जाता दै.और वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 


प्रकार वह अर्थ व्यावद्द्रिक हो जाता है। देलाराज |... : .. .. . > 


न 
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सत हरि ने यह भी लिखा है कि यद्द विपयेय अथ में ही नहीं होता, अपितु 
शब्द, अर्थे और ज्ञान तीनों में होता है! 
एवमर्थस्य शब्दस्य ज्ञानस्य च विपयेये । 
भावाभावावमेदेन व्यवद्दारानुपातिनौ॥ 
वाक्य» का० ३ पृ० १२६। 
इस शब्द, अर्थ और ज्ञान के विपर्यय का ही फल दै कि शब्दशास्त्र में अर्थे 
परिवर्तन अर्थविकास और अर्थेभेद होता रहता दै। भतू हरि ने इस विषय का इस 
प्रकरण में विशेष विस्तार से विवेचन किया दै। 
वैद्यनाथ ने महाभाष्य की छाया दीका में इसको अनृत नाम से बोधित करते 
हुए लिखा दै कि-- 
द्विविधमनुतम्‌-अर्थान्ृतं शब्दाचृतं च । महा० आ० १। 
शब्द और चैर अर्थ दो प्रकार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
` व्यवहार और अर्थ का अशुद्ध अर्थ में प्रयोग और व्यवहार । 
जैमिनि ने मीमांसा दर्शन में त्रुटियुक्त प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा दै कि शब्द का प्रयोग प्रयत्नपूर्वक होता है, और प्रयत्नसाध्य । कायं में 
न्रटि होना स्वाभाविक है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शुष्क 
स्थल पर गिरू', परन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता है । 
. शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य सागित्वम्‌। मीमांसा० १,३,२५। 
. पतञ्जलि. ने शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग में पुण्य और पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया है। अशुद्ध प्रयोग के द्वारा अर्थबोध होता ही है । अतएव शबर 


_ स्वामी ने कहा है कि शब्दों का प्रयोग अर्थबोध के लिए किया जाता दै, धमे के : 


लिए नही। मजूषा० ए० ८३। 

लोकव्यवहार में प्रयोग के समय धर्म की चिन्ता नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हैं. । यह प्रयोग ही व्यवहारिक होने पर तदथेप्रतिपादक 
हो जाते हैं। » 

पतञ्जलि ने त्रुटिपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार अर्थविकास हो जाता है इसके 
कुछ उदाहरण भी दिए हैं। प्रमाण अर्थ के बोधन के लिए द्वयस, दन्न और 
मात्रप्रत्यय होते हैँ और इनका शब्द के साथ प्रयोग होना चाहिए । यथा उरुत्तम्‌, 
उरुमात्रम, परन्तु इन प्रत्ययो का शब्दों से प्रथक भी प्रमाण अथे के बोध के लिए 
भी प्रयोग होने लगा । “किमस्यद्वयसम्‌, किमस्य मात्रम्‌” (इसका क्या परिणाम 
है )॥ महा० ३, १, २। 

कैयट ने लिखा है कि पूरण अर्थ में शब्द के साथ तिथीशब्द का प्रयोग होता 


था । यथा, बहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु भ्रम से इसमें तिथि शब्द को देखकर 
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प्रथक्‌ भी इसका प्रयोग प्रचलित हो गया और “काऽद्य तिथी” ( आज क्या तिथी 
है), कहा जाने लगा । तिथिशव्द का खीप्रत्ययांव “तिथी” प्रयोग शुद्ध दै । 
कैयट, महा० ३, १, २। 

गुप्त काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बदि और सुदि शब्द बहुलपच्ष 
दिवस ( कृष्णपक्ष का दिवस ) ओर शुक्तपक्ष दिवस (शुक्लपक्ष का दिवस ) शब्दों 
के संक्षिप्त प्रथमाक्षर हैं, परन्तु भ्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता है। 

प्रसिद्ध दार्शनिक लाक का कथन है कि मनुष्य बाल्यावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त हो जाता है कि वह शब्दों का पूर्ण अर्थ जाने बिना भी अनायास 
जो शब्द सीखे जाते हूँ उनको सीखता है और प्रयुक्त करता है । वह जीवन भर 
ऐसा ही करता रहता दै। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थो द्वारा प्रयुक्त शब्दों को 
सीखता है और उन शब्दों के निश्चित अथं के जानने का प्रयत्न न करके, जैसा 
प्रयोग के आधार पर शुद्ध अर्थ समझता है, उसी अथे में विश्वास पूर्वक प्रयोगा 
करता रहता है । 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द्‌ का प्रयोग करता हे और श्रोता अपनी 
- बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ समभता है । इस प्रकार कहीं 'अथ का विस्तार होता 
है और कहीं अथे का संकोच | 


आलंकारिक तथा व्यङ्ग्य प्रयोग और अर्थ बिकास ँ 
शब्दशक्ति अध्याय में कतिपय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है. कि शब्द 
जब लाक्षणिक या व्यंग्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्याथ का. 
बोध नहीं कराता अतएव लाक्षणिक और व्यंग्य प्रयोगों में मुख्याथे की अवहेलना 
की जाती है । व्यंग्य प्रयोगों में उस शब्द्‌ या वाक्य का सवंथा विपरीत अर्थ लिया 
जाता है, भतू हरि ने अतएव कहा है कि व्यंग्य प्रयोगों में जो अर्थ शब्दों हारा 
प्रतीत होता है, वह अर्थ वास्तविक नहीं होता है | स्तुतिसूचक वाक्य का अथे 
निन्दा होती है और निन्दासूचक का अथे स्तुति । वाक्य» २, २४६ | 
आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दाथे में विशेष विकास लक्ष्य होता है ।९ 


प्रकरण-भेद आदि से अथंभेद 

भतु हरि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देश ओर काल से 
शब्दों के अर्थों में भेद हो जाता है। वाक्य० २, ३१६। र 

एक ही शब्द-का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न प्रकरणों आदि में कुछ विभिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार से एक ही शब्द के अर्था में भेद हो 
जाता है । इन कारणों के द्वारा अर्थभेद से शब्द नानाथक कैसे हो जाते हैं, इसके 
विषय में पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों ( अष्टा० १, ३, १४ से ३५ ) की व्याख्या 
में स्पष्ट किया दै कि प्रकरणभेद से धातुओं आदि के अर्थों में परिवर्तेन हो 
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जाता है । यथा, “आदित्यमुपतिष्ठते! ( आदित्य की उपासना करता है ) 'रथिका- 
नुपतिष्ठते' ( रथिकों का साथ करता है), 'महासात्रालुपतिष्ठते! (महासात्रों से मित्रता 
करता दै ) , “गंगा यमुनामुपतिष्ठते” ( गंगा यमुना से मिलती है), “अयं पन्थाः 
ख्‌ घन्नमुपतिष्ठते ( यह मागे आगरा को जाता है )। एक ही धातु का प्रकरण भेद 
से अथभेद हुआ है । ड 
` औचित्य के कारण अर्थभेद होता दै, यथा, “परदारान्‌ प्रकुरुते' (पर स्त्रियों में 
गमन करता है), गाथाः प्रकुरुते ( गाथा सुनाता है १ “जनापवादान्‌ प्रकुरुते' 
( जनापवाद फैलाता है ), 'शतं प्रकुरुते' (१०० रुपये घमाथ लगाता है ) । ओचि- 
त्य के कारण कु धातु के अर्था में भेद है.। अष्टा० १, ३, २२। | 
देशभेद. से अर्थभेद हो जाता है। यास्क और पाणिनि ने उदाहरण दिया है. 
कि शव धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गम्‌ धातु अर्थात्‌ जाना के अथ में प्रयोग 
करते हैं और आये लोग इसका देदाबसान के अर्थ में प्रयोग करते हे. । यथा शब 
( महा० आ० १, तथा निरुक्त २,२ ) । जयन्त ने न्यायमंजरी ( प्र. २२२ ) सन 
लिखा दै कि वाक्षिणात्यतस्करवाचंक चौर शब्द का ओदन भात के अथ सें 
प्रयोग करते ह. । . | क 
एक ही भाषा के शब्दों में देश से अर्थभेद हो जाता है । यदि विभिन्न 
भाषाओं का संग्रह करें तो देशभेद.से अर्थभेद बहुत व्यापक हो जाता है । अन्य 
देश की भाषाओं का मौलिक अन्तर है अतः उसे केवल ध्वनि साम्य कह सकते 


५5५55 हे. | संस्कृत में 'ना? का अथे है-नहीं, किन्तु चीनी भाषा में ना का अर्थ है (बह! 


ओर रूसी भाषा में इसका अर्थ है पर या ऊपर”। संस्कृत में 'पा! धातु का अर्थ है, 
पीना या रक्षा करना, परन्तु चीनी भाषा में 'पा संख्या है, इसका अथे है आठ । 
संस्कृत में 'नाक' स्वर्ग है और चीनी में “बह” । जर्मन, इंग्लिश, ग्रीक लेटिन ओर 
रूसी आदि आये परिवार की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का कुछ ध्वनि परिवतेन 
के साथ बहुत से शब्दों में अथे साम्य है। चीनी भाषा के शब्दों से संस्कृत शब्दों 
का अर्थ साम्य सवंथा नहीं है । 

कालभेद से अर्था में भेद दो जाता है । वेदिक ओर संस्कृत साहित्य की तुलना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हे. । वेद में अह्नि और पवेत शब्द का अथ मेघ 
भी है, परन्तु बाद में इनका अर्थे केवल सपे और पहाड़ रह गया है । वेद में सह 
धातु का अर्थ है “जयकरन” परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अर्थं “सहन 
करना? हो गया है, वेद में “नश्वर” धातु का अथे है “आप्त करना” लाभ होना 
परन्तु उसका अर्थ नष्ट करना या नष्ट होना हो गया । _ । 

.. भर हरि ने अवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिखा है। 
अवस्थादेशकालानां मेदाद्‌ भिन्नासु शक्तिषु ॥ 


-वावय० १, ३२। j 
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मनुष्य की अवस्था के भेद से बाल्यावस्था, युवा ओर वृद्धावस्था में उसके ज्ञान 
में बहुत अधिक अतर पड़ जाता है । बाल्यावस्था में उसे सूक्ष्म तत्त्वों का अथे 
कुछ ज्ञात होता है, परन्तु युवावस्था में शास्त्राध्ययन से उन तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है । कितने ही शब्दों का अथे जो कि उस समय कुछ समझा था, वह 
_ आंशिक या पूर्णरूप से भिन्न हो जाता है । 

राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था में भी अन्तर हो जाने 
से शब्दों के अर्था में अन्तर हो जाता है । प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धमे 
आदि की अवस्था समान नहीं रहती है. । समय परिवर्तन के साथ उनकी अव- 
स्थाओं में अन्तर आ जाता है. । कितने ही शब्दों का अथे जो पहले कुछ लिया 
जाता था,-बाद में अवस्थाओं में अन्तर हो जाने से उनके अथ में परिवतेन अवः 
स्था के अनुसार ही अर्थभेद हो गया । पतञ्जलि ने इस प्रकार के अथपरिवतेन एवं 
अथेभेदों के उदाहरणों का भी उल्लेख किया है। . 


समास से अथ भेद 


पतञ्जलि ने कहा है कि समास में एकं शब्द परार्थ का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमें वाक्य की अपेक्षा अथे में अन्तर हो जाता दै । 'पराथोभिधानंवृत्ति? 
महा० (२, १, १)। भतू हरि ने अतएव कहा है कि वाक्य में पद प्रथक-प्रथक्‌ 
हा अथे का बोध कराते हैं, परन्तु समास होने से वे विशेष अथे का बोध 
कराते हैं । | 
बृत्तौ विशेषवृत्तित्वाद्‌ भेदे सामान्यवाचिता। वाक्य० का० ३ पू० ४६८। रः 
समासः होने पर “निष्कौशाम्बिः” शब्द में निस्‌ उपसग निष्क्रान्त का बोध 
कराता दै, थक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से कितने ही शब्द जातिः 
बिशेष के वाचक हो गए हैं । अतएव पतञ्जलि ने कहा है कि, 
. अस्त्यत्र विशेषो जात्यात्र सम्वन्धः क्रियते । 
समास और असमस्त में अंथभेद का वणेन करते हुए भत हरि ने लिखा 
है किः-- ः 
भेदे सति निरादीनां क्रान्ताद्रथष्वसंसवः । 
प्राग्दुत्तेजातिवाचित्वं न च गौरखरादिघु ॥ 
हे व(क्य० ३ पू० ४६९ । | 
समास होने “सेलवै निष्कौशाम्बि? में जिस मकार विशिष्ट अथे प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार 'दृध्योदनः में दधि शब्द दधिमिश्रित, “गुडधानाः? में गुड शब्द 
गुडमिश्रित, शाकपार्थी में शाक शब्द शाकीम्रिय का बोधक है। गौरखर, कृष्णसपै, 
लोहितशालि, शब्द खर, सपे, शालि की जातिविशेष के बोधक हें । प्रत्येक ल 
सर्प!को ऋष्णसप नहीं कह सकते | समास में समुदाय का अथे प्रधान होता है. 
और वही लिया जाता है । पव का अर्थ नहीं अतः भतू हरि कहते हूँ किः-- 
१७ 
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पादवाच्यो यथा नाथः कश्चिदू गोरखरादिषु। 
सत्यपि प्रत्ययेऽत्यन्त समुदाये न गस्यते॥ 
| चाक्थ० २, २१८। 
समस्त पद्‌ में पदार्थ कहीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अर्थ सवथा 
लिया ही नहीं जाता है । यथा, ओदनपाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शंखपुष्पी, 
दासीफली, दर्भमूली, गोवाली। ये सारे शब्द औषधियों फे नाम हैं, अतएव 
भट्टोजिदीक्षित कहते हैं कि “आषधिबिशेषे रूढा एते” (अष्टा० ४, १, ६४) यह 
आषधियों के लिए रूढ हैं। मंडप में मंड (मांडू ) के पान का.अथे नहीं रहता । 
. समास का एक भेद एकशेष समास हे । इसमें एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अथ बोध कराता है । इसका पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ६५ 
से.७३.) विस्तार से विवेचन किया है । यथा, “पितरो? का अर्थ है माता पिता, 
“आतरौ? का अथं है भाई बहन, ओर “श्वसुरो” का अर्थ है “सास ससुर” । 
पाणिनि ने अलुक समास (अष्टा० ६, ३, १ से ३३) का भी उल्लेख किया 
है | इसमें समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नहीं होता है। समस्त होने से 
एक पढ्‌ होते हैं और इनके अर्था में अन्तर हो जाता है, पतञ्जलि ने बहुत से 
इसके उदाहरण दिए हैं| यथा, अप्सुचर (जलजन्तु), गोंषुचर (कुक्कुट), वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तम्वेरम ( हाथी ) , कर्णेजप ( सूचक, 
. चुगलखोर्‌ ) , पश्यतोहर ( स्वणेकार ) , देवानांप्रिय ( मूखे ), कण्ठेकाल (शिव), 


= परस्मैपद, आत्मपनेद्‌, युधिष्ठिर, दास्याःपुत्रः ( एक गाली हे ) इनमें कहीं पर कम 
“>. ओर कहीं बहुत अधिक अथां में अन्तर पड़ गया दै । 


उप्रसर्ग-संयोंग से अर्थमेद 


यास्क ने उपसगा से अर्थभेद की चर्चा करते हुए शाकटायन और गार्ग्य का 


मतं लिखा है कि उपसगी के संयोग से शब्द और धातुओं के अर्थ में अन्तर पड़ 
जाता है । (निरुक्त? १, ३ ) । ऋक्‌ और यज्ञः प्रातिशाख्य ने लिखा दै कि-- 
` उपसर्गा बिशेषकृत्‌ । यज्ञुः प्रातिशाख्य ८, ५४ तथा ऋक्‌ प्राति १२, २४ | 
उपसगे अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है । वेंकट माधव ने भी उपसगों के 
द्वारा अर्थभेद का अपने ऋगवेद के भाष्य में ( अष्टक ३, ७ ) वर्णन किया है। 
कात्यायन और पतञ्जलि कहते हैं कि “क्रियाविशेषक उपसरः? ( मह[० १, ३, 
१ ) अर्थात्‌ उपसगे धात्वर्थं में विशेषता के आधायक हैं। उपसर्ग के संयोग से 
शब्दों और घातुओं के अर्थ भें महान्‌ अन्तर .पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने 
विरुद्ध अथे का भी बोध कराने लगता है। भट्टोजिदीक्षित ने इसके उदाहरण देते 
-हुए लिखा है किः-- 
5; उपसगण धात्वो बलादन्यत्र नीयते । 
प्र्ाराद्दारसंदारविहारप्रतिद्दारवत्‌ ॥ 
. . सिद्धांन्त० ८, ४, १ ।. 


~ 
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उपसरे के द्वारा धातु का अथ बहुत दूर चला जाता है । यथा, 'हृ धातु का 
अथे है “ह्रण'? परन्तु उपसर्गा के कारण उसी का अर्थ प्रहार, आहार, संहार, 
बिहार, प्रतिहार, आदि हो जाता है । “स्था” घातु का अथे है रुकना, परन्तु प्रस्थान में 
इसका अर्थ विपरीत है प्रस्थान करना” इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निष्ठान, 
निष्ठा, में भिन्न अथ हैं । 'क्ष' धातु के प्रेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्वी- 
कषण, आदि में अर्थ भिन्न है । आकार, प्रकार, विकार, उपकार, अनुकरण, संस्कार, 
संस्करण, सब विभिन्न अर्थों के वोधक शब्द 'कः धातु के दी हैं। विजय ओर 
पराजय 'जि” घातु.से भिन्नाथेक शब्द हैँ । प्रत्येक घातु के अर्था में उपसगाँ के 
लगाने से अन्तर' पड़ जाता दै । पतञ्जलि ने इस प्रकार के बहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, १७ से ६३) सूत्रों की व्याख्या में दिए हैं। 
उपसर्ग के संयोग से धातु अकर्मक के स्थान पर सकर्मक भी हो जाती है । 
अकर्मका अपि वै सो फ्सर्गाः सकमका भवन्ति । महा० १. १. ४३ | 
` यथा, भवति' अकर्मक है और “अनुभवति' ( सुखमचुमवति ) सकर्मक है । 
वाच्य भेद से अर्थभेद्‌ - 
वाच्यभेद से धातुओं के अर्था में अन्तर हो जाता है । यथा “छिनत्ति काष्ठम' 
और “विद्यते काष्ठम्‌ ? में बाच्यभेद से छिंदू धातु का अथे काटना और दूसरे में 
कटना अथे हो जाता है। इसी प्रकार भिद्‌ धातु का दृटना और तोड़ना, पच धातु 
का पकनां और पकाना अर्थ होता है। भिनत्ति काष्ठम्‌, भिद्यते काष्ठम्‌, पचति 
ओदनम्‌, पच्यते ओदनः, पतञ्जलिं ने इसका 'कमेवत्‌ कर्मणा तुल्य क्रियः? ( महा० 
३, १, ८७ ) सूत्र की व्याख्या में विशेष विचार किया है। 
सतू हरि ने कहा है कि पच आदि धातु णयर्थ का भी बोध कराती हें । कहीं 
पर कत्‌ वाच्य प्रयोग होता दै और कहीं कर्मवाच्य | वाक्य ० का० ३ प्० ४१६ 
भतू हरि का मत है कि दोनों अर्थो ( पकना, पकाना) में अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगों में पच्‌ धातु को समानार्थक नहीं मानना चाहिए । वाक्य० का० : ३ 
पृ० ४२१। ; 


एक दी घातु में इस प्रकार वाच्यभेद से अ्थेभेद हो जाता है । घातु में इस : 


प्रकार के अर्थभेद का ज्ञान क्रिया के समीपस्थ पद्‌ से होता है। 
अत्र तूपपदेनायमर्थमेदः प्रतीयते । वाक्य० ३ पृ० २८। - 
भतृ'हरि ने कुछ आप्त प्रयोगों का उल्लेख किया दै, जिनमें शिजन्त का प्रयोग 
किए बिना ही अन्तर्भावित णयर्थ मानकर धातुओं का प्रयोग किया गया दै और 
णयर्थ का बोध कराया गया दै । ( वाक्य० ३, ए० ४१८) । 'स्वात्मानं क्रीणीष्व? 
'केशश्मश्रुवपते” 'मंत्रेणा पत्नी रेतो धत्ते आदि आप्त प्रयोग हैं, इनमें क्रीणीष्व 
आदि का णिजथे में प्रयोग किया है । 


पाणिनि ने ऐसे बहुत से स्थलों का सग किया है जहाँ पर पदों अर्थात. आत्मः | 
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नेपद और परस्मैपद के अन्तर से अथो में अन्तर पड़ जाता दै । भट्टो 

हु पड़ ट्रोजिदीच्तित 
ने इन सूत्रों को आत्मनेपद और परस्मैपद प्रक्रिया में संग्रह कर दिया है । अष्टा० 
१, ३, १३ से ६३। | 

` भतहरि ने ऐसे अर्थभेद को उपग्रह नाम सम्बोधित किया है और कहा है कि 
आत्मनेपद और परस्मैपद्‌ के भेद से अथभेद होता है। वाक्य० ३ प्र. ४१४। 


इनके कुछ उदाहरण बहुत प्रचलित हैं। यथा, भुज धातु आत्मनेपदी का अर्थ 
है भोजन करना और परस्मैपदी का रक्षा करना, ओढ्नं सुक्त ( भात खाता दै ), 
और राजा महीं भुनक्ति ( राजा परथिवी की रक्षा करता दै)। 


. लिंगभेद से अरथभेद, 
भतृ हरि ने लिंगभेद से अर्थेभेद्‌ का होना बताया है। भतू हरि का कथन है 
क बय प्रकार स्वरभेद से अथेमेद होता है, उसी प्रकार लिंगभेद से भी अर्थभेद 
ता है। की 
स्वरभेदाद्यथा शब्दाः साधवो चिषयान्तरे । 
लिंगभेदात्‌ तथा सिद्धात्‌ साधुरबमजुगम्यते, ॥ वाक्य० ३, पृ० ४४१ । 


पतञ्जलि ने इस अर्थभेद का उदाहरण दिया है कि अर्थ {सकलिंग 
समप्रविभाग वाचक दै और पुलिंग में अवयववाची है । जहर पग ह 
इसी प्रकार वृक्षवाची शब्द पुलिंग होने पर वृक्ष के वाचक होते हैं और नपंस- 
कलिंग होने पर फल के, यथा, पीलुबृ क्षः १ पीलु फलम्‌, आम्रः, आम्रम्‌ , महा ७, १,७६ 
देलाराज ने इसके उदाहरण देते हुए लिखा है कि नपंसकलिंग सार शब्द का 
अथे है न्यायसंगत, यथा, “नैतत्‌ सारम्‌”, और पुलिंग का अर्थ है उत्कर्ष या 
सारभाग, यथा, चन्दनसार, खद्रिसार । पद्म और शंख शब्द कमल के अर्थ में 
नपु सक हैं ओर निधि के अर्थ में पुलिंग। लिंगभेद से अर्थभेद कहीं-कहीं पर इतना 
अधिक है कि उनका सवंथा विभिन्न शब्द के तुल्य ही प्रयोग होता है । निस्नशव्दो 
में इसी अथेभेद की तुलना कीजिए | 


- लक्षणः, लक्षणा, लक्षणम्‌ | व्यजनम्‌ , व्यंजना, अभिधः, अभिधा । मित्रः, मित्रम्‌। 


रामः, रामा, अभिरामम्‌ ।. वामः वामा, कृष्णः, कृष्णा, कृष्णम्‌। अर्जुनः, अर्जनम्‌ 
~) ७ च्ल 2 


अजुनी | श्याम:, श्यामा । पापः, पापम्‌ । धर्मः, धर्मम्‌ । सूयां, सूरी, सूर्य: । 

._ पुलिंग शब्दों का साधारणतया स्त्रीलिंगमे स्त्री अथ होता है, यथा ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
ब मा स्थलों पर स्त्रीलिंग के दवारा हृस्वता का द्योतन कराया 
जाता दै, यथा, कुटी, अवका, आदि । परन्तु पतञ्जलि ने कुछ ऐसे स्थलों का भी 
निर्देश किया दै जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है । यथा; महदूहिमं हिमानी, 
महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी । यब शब्द से स्त्रीलिंग यचानी का अर्थ हो जाता है 
दुष्टयव । यवनानी यवनों की लिपि का बोधक दै । महा० ४, १, ४६। 
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पाणिनि ने ऐसे स्थलों का भी संग्रह किया है, जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्तर होने से अर्थभेद्‌ होता दै । स्त्री प्रत्यय में डीप्‌, डीप 
और टापू के अन्तर से अर्थभेद के बहुत से उदाहरण दिये गए हैँ | यथा, आचार्या 
(स्वयं शिक्षिका ), आचार्याणी ( आचाये की धर्मपत्नी), पाणिगृद्दीती (भार्या ) 
पाणिगृद्दीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो.) । इसी प्रकार 'जानपद्‌०! 
(अष्टा० ४, १, ४२ ), सूत्र में कुण्डी, कुण्डा, गोणी गोणा, काझुकी काझुका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया है । 
ु स्वरभेद्‌ से अर्थमेद 
पतञ्जलि ने लिखा है कि स्वर या वणे के भेद से शब्द के अर्थ में सेद ही 
नहीं. अपितु अर्थ का अनर्थ हो जाता है । स्वरभेद से वह शब्द. उस अर्थ का 
बोधक नहीं रहता ।. : ४9 15 HE SDR 
- दुष्ट: शब्दः स्वरतो वर्णंतो वा, इत्यादि । महा० आ० १-। 
बृत्र ने इन्द्र के नाशाथे अभिचारयज्ञ कराया। उसमें “इन्द्रशत्रुवेधेस्व” में 
तत्पुरुष समास द्वारा इन्द्रशत्रु शब्द अन्तोदात्त ऋत्विज्‌ को पढ़ना चाहिए था। 
परन्तु उसने बहुव्रीहि समास साध्य आद्युदात्त पढ़ दिया, इससे वृत्त का इन्द्र को 
मारने के स्थान पर वृत्र ही मृत्य का पात्र बना । यह केवल स्वर के अन्तर 
का फल था। | 
संस्कृत साहित्य में स्वरों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरभेद से 
अर्थभेद के उदाहरण वहां नहीं मिलते । वैदिक साहित्य में स्वरज्ञान का बहुत ही 
अधिक महत्त्व है | मन्त्र का ठीक ठीक अर्थ जानने के लिए स्वर का ज्ञान आव- 
श्यक है। खर के आधार पर वेद में कितने ही स्थानों पर अर्थ निणेय में आशा- 
तीत सफलता प्राप्त होती है। अतएव ऋकप्रातिशांख्य का कथन है कि वेदाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्राथै ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा 
ध्यान रक्‍्खें। | lee 
` खरो वर्णोऽक्षरं मात्रा दैवं योगार्षमेव च। | 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदं ह [sds 
र ,: . _ ऋकमातिशाख्य पु० २४ | | 
इसमें स्वर को मुख्यता दी गई दै। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा हे कि 
उदात्त अनुदात्त आदि. खरों का ज्ञान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक है। ऋक्‌- 
प्राति० ए० १४। र 
शुक्कयजुः प्रातिशाख्य का कथन है कि लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वेद में 
खर की विशेषता दै । अतएव उसका नियम लिखा गया दै। 


स्वरसंस्कारयोश्‍्छन्द्सि नियमः। शक्कयजुः* माति० पु०१। 
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` अन्त्रमे यदि खर या वर्ण की थोड़ी भी उच्चारण में त्रुटि होने से न केवल कार्ये 
की क्षति होती है अपितु वह विन्नमारक होकर पाप का कारण होता है। 


मन्त्रस्तु यदि मनागपि स्त्ररतो वर्णंतो वा हीनो सवति, न केवलं कर्मांससद्धिः _ 


किन्त्हि दुरिष्यद्ेतु: प्रत्यवायः स्यात्‌ । शुङ्कयजु:० प्राति० ए० ३। 

. अथवेप्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का उपयोग भी यही है कि 
उसके द्वारा स्वर, अथे आदि का ठीक ज्ञान हो जाता है। 
पदाध्ययनमन्तादि शब्द्रुवरार्थज्ञानार्थम्‌। अथर्वेप्राति० पु० २३४ । 

बेंकटमाधव ने लिखा दै कि प्रकृति या प्रत्यय में जहां स्वर ठीक ठीक ज्ञात 

` होता है, वहां मन्त्र का अर्थ तदनुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि 

८ पदकारों ने पढ्च्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अर्थ निर्णय स्वर के आधार 
पर ही करे | यदि शब्द का अथ वही होगा तो स्वर भी वही. होगा, परन्तु यदि 


स्वर में अन्तर .हो तो उसका तदनुसार अन्यथा ही अर्थ करे । ऋग्वेद्भाष्य, - 


अष्टक १, ४ से ५। . े 
` पाणिनि ने स्वर विषयक जिन नियमों का उल्लेख किया है, उनके कतिपय 
'डदाहरण जिनमें स्वरभेद से अथेभेद है, निम्न हें--देलाराज ने अक्ष शब्द का 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि “अक्षस्यादेवस्य? के नियमानुसार शटक धुरावाची 
अक्ष शब्द आद्युदात्त है, ओर देवनाक्षवाची अक्ष अन्तोदात्त हें । वाक्य» ( का» 
३ प्र० ४४१ ) । 'रक्षस शब्द आद्युदात्त का अर्थं है 'राक्षसी कृत्य” और अन्तोदात्त 
का राक्षस दातु शब्द आद्युदात्त का अर्थ है “देना” और अन्तोदात्त का “दाता? । 
तून्‌ और तुंच प्रत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया हे । 'सदू- 
सन! आद्युदात्त का अर्थ दै 'बैठने का स्थान? और अन्तोदात्त 'बैठने बाला” । 

'ज्येष्ठाकनिष्ठयोवेयसि ( अन्तडदात्तः )' नियम से ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ शब्दों के 
दोनों अर्थो में अन्तर किया गया है । आद्युदात्त ज्येष्ठ और कनिष्ठ का है । (सबसे 
बड़ा, आरं सबसे छोटा), परन्तु अन्तोदात्त का अर्थ है ( सबसे बड़ा भाई और 
सबसे छोटा भाई ) । 'अभित्र' शब्द बहुत्रीहि समास से अन्तोदात्त का अर्थ है, 

'मित्ररद्ित' परन्तु तत्पुरुष से “मि' उदात्त होने पर इसका अथे है 'शात्रु' । अपस्‌ 

आद्युदात्त का अथे दै “कार्य और अन्तोदात्त का 'क्रियाशील?। पाणिनि ने अष्टा: 
ध्यायी के अन्तिमसूत्र “अ अ” द्वारा विवृत के स्थान पर संवृत करके अर्थभेद 

प्रद्शित कियाहै। { . - 

"अर्थ की अस्पष्टता और अर्थभेदः ` 

` यास्क ने बहुत से ऐसे वैदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 

अर्थ अज्ञात हो गया था और उन शब्दों के अर्था के विषय में विद्वानों में मत- 


भेद दो गया था, कोई उसका कुछ अथे लेता था, कोई कुळ । इस प्रकार उन 
शब्दो फे एंक से अधिक अर्थ विभिन्न शाखाओं में प्रचलित हो गए । यास्क्र ने 
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कौत्स का वचन लिखा है कि बहुत से मन्त्रों के अर्थ अस्पष्ट हैं, यथा, अम्यक्‌ , 
याहस्मिन्‌, जारयायि, काणुका, ( निरुक्त? १, १४ ) | पतञ्जलि ने ( महा० २, १, 
१ ) में लिखा है कि जमरी ( भरणकर्त्ता ), तुफेरीतू ( हनन करने वाला ) आदि 
शब्दों का अथे ज्ञात नहीं होता है। यास्क ने निरुक्त (अध्याय २, ८ और १२) 
में लिखा है कि वृत्र का अथे निरुक्तकार मेघ मानते हैं और ऐतिहासिक त्वष्टा 
का पुत्र एक राक्षस | अश्विनौ का अथे कोई द्यावाप्रथिवी मानते हैं कोई अहो- 
रात्र, कोई सूर्यचन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा । नराशंस का अर्थ कात्यक्य 
मानते हैं यज्ञ और शाकपूणि अग्नि । 
अगम आदि से अर्थ में अभेद- पतञ्जलि ने उदाहरणा द्वारा प्रदर्शित 

किया है कि आगम, आदेश, द्वित्व, लिंगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अथ में परिवर्तन नहीं होता । ( महा० १, १, १६ ) । आगम उसी के अंगभूत 
ह्दो जाते हैं, अतः अर्थ परिवतेन नहीं होता । स्वार्थिक प्रत्ययो के लिए लिखा है 
कि स्वाथिक प्रत्ययों से अथंभेद नहीं होता है । यथा, देवदत्तक, अश्वक ( महा० 
१, १, २६) । ध्वनिभेद से भी कितने स्थानों पर अ्थभेद नहीं होता । ( महा० १, 
१, ५५) | यजुः प्रातिशाख्य ने ( पृ० ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियमों का उल्लेख 
किया है कि मन्त्रों में किन स्थानों पर य को ज, र को रे, ऋ को रे, ष्‌ को खू. 
और म को ग्वङ बोलना चाहिए । । : 

` मातिशाख्यप्रदीप शिक्षा में (9० ३०० ) लिखा है कि इस प्रकारः के उच्चारण 
से अर्थभेद नहीं होता है। “अर्थविचारे तु प्रकृत्या ये वर्णाः, त एव, न स्वर्थ सेदः |? 
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अध्याय--8 
अथ-निर्णय के साधन 


पदार्थों का नाम कैसे दिए जाते हैं--पहले अध्याय में यह उल्लेखे किया 
गया है कि एक शब्द एकही अथे में रूढ नहीं है, एक से अधिक अर्था का भी 
बोध एक शब्द द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस 
अव्यवस्था एवं अनिश्चितता में अथे का निर्णय किस प्रकार होता है । पतञ्जलि का 
` सिद्धान्त यह है कि “अथंगत्यथे:'? “शब्दप्रयोगः? अर्थ बोधन के लिए शब्द का 
प्रयोग होता है। यदि यह अथेबोधकता संदिग्ध हो जाय तो अथेबोधन के लिए 
शब्दप्रयोग एक निश्चित साधन न हो सकेगा । अतः इस प्रकरण में इस विषय 
पर विचार किया गया है कि अर्थ की नानाथेकता एवं संदिग्धार्थकता दोने पर भी 
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अर्थ ज्ञात होता है और अथे- 
बोधनाथ शब्दप्रयोग एक शर्वाचमसाधन बना रहता है। 

अर्थ-निश्चय के साधनों पर विस्तृत विवेचन से पूर्व यह ज्ञान आवश्यक है 
कि पदार्थो' के नाम कैसे पड़ते हैं। नामकरण के प्रकरणों का ज्ञान अथनिश्चय के 
साधनों पर विशेष प्रकाश डालता है । अतः प्रथम इसी विषय का उल्लेख किया 
जाता है। ल्‍ 


नामकरण के विषय में वेद और श्रुति आदि का मत 


नामकरण का महत्व--ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि वाकशक्ति 
के विकास का सर्वप्रथम कार्य था, वस्तुओं का नामकरण । इसके द्वारा ऋषियों ने 
सर्वभ्रेष्ठ एवं निर्दोष ज्ञान जो कि अज्ञात और अप्रकट था, उसको ज्ञात और 
प्रकट किया । अतएव छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌” 
परमात्मा ने सर्वप्रथम वस्तुओं के नाम ओर स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे 
यह ज्ञान प्रारम्भ. हुआ कि किस वस्तु का क्या नाम है ओर उसका क्या स्वरूप 
है। भतृ हरि का कथन है. कि इस समस्त'संसार को एक सूत्र में बाँधने की शक्ति 
शब्दों में ही है । शब्द दी अर्थबोध का साधन है। यह शब्दशक्ति ही प्रतिभा के 
अनुरूप भिन्न होकर लोकव्यवहार कराती है। ( वाक्य० १, ११८ ) । प्रत्येक वस्तु 
का भिन्‍न-भिन्‍न नामकरण यह मानवीय प्रतिभा का ही फल है, शब्द ही एक 
आश्रय दै जिसके द्वारा समस्त विद्याएं, कलाएं, शिल्प आदि सब एक सूत्र में ओत- 
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अथे-निर्णयय के साधन १२७ 


प्रोंत हैँ। शब्दों के द्वारा ही संसार की समस्त उत्पन्न हुई वस्तुओं में नामकरण 
द्वारा विभाजन किया जाता है । (वाक्य १, १२५) हरिवृषभ ने भतृ हरि के उक्त 
श्लोक की व्याख्या में कहा है कि समस्त उत्पन्न हुई वस्तुओं में जो कि समान 
आकारवाली हैं, शब्दरूप नामकरण के द्वारा ही विभेद किया जाता हे । ऋग्वेद 
में इस भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है कि वाणी (अथ) सरूप, विरूप 
ओर एकरूप है, अग्नि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है। . 
याः सरूपा बिरूपा एकरूपा या सामाञिरिष्ट्या नामानि वेद | 
* घाग १०, १६६ | 

वेदं और ब्राहमणमन्थों में नाम किस प्रकार पड़ते हैं, इस विषय पर पर्याप्त 
विवेचन है । वेदों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह. 
नाल तो पड़ा है । त्राह्भाणप्रन्थो में यह बिचार बिशेष विस्तार से है । मुख्य भाव 

स्न हैं ;-- 
टु कार्य के अनुरूप नाम--(क) अर्थ के नाम उनके कार्य के अनुरूप पड़ते है. । 

[यणी संहिता में लिखा है कि अभि का नाम जातवेदस्‌ इसलिए पड़ा क्योंकि 
उसने उत्पन्न होते ही पशुओं को प्राप्त किया । मैत्रायणीसंहिता (१, 5,२) । ऐतरेय 
ब्राह्मण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही वर्णन किया है। शतपथ ब्राह्मण (६, ४, 
१, ६८) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि-अभ्नि को जातवेदस इंसलिए. 
कहते हैं. क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीव को यह ग्राप्त होना. है । वृत्र नाम 
इसलिए पड़ा क्योंकि उसने सब लोगों को घेर लिया । तैत्ति० सं० (२,४,१२,२) | 
“दर, नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह रुज्ञाता है तैत्तिरीय सं० (१, ५, १, १) ,. 
शतपथ ब्राह्मण (६, १, १, ६) और बृहद्द वता (२, ३४) इसी अथे को मानते 
हैं। परन्तु काठकसंहिता ( २५, १ ) ने इसका कारण लिखा है कि बह रोता है. 
अतः रुद्र हुआ । RIT 

एक अर्थे के लिए अनेक नाम--(ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
से अधिक नाम भी होते हैं । इसका कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का एक ही भाव 
को भिन्न प्रकार से द्योतन करना है। वेद ने इसको उदाहरण द्वारा समझाया है, 
जैसे ऋत्विज्‌ वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते हैं और कन्याएँ उनको दूसरे नामों 
से ऋग्‌० १,१६१,५. मक RT 

एक के अनेक नाम--(ग) एक ही वस्तु के नाना नाम उनके विभिन्न गुणों . 
के कारण पड़ जाते हैं। यजुर्वेद ( अ० ८, ४३ ) में गौ के ११ नाम एक ही मन्त्र 
सें उक्त हैं और स्पष्ट लिखा है कि ये ११ गौ के नाम हैं | यथा, इडा हव्या, काम्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अध्न्या आदि।.ये अथे स्पष्ट रूप से उसके विभिन्‍न” 
गुणों का बोध कराते हें । ऋग्वेद ( १, १६४, ४६ ) में लिखा है कि “परमात्मा? 
एक दै, उसी को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अभि, यम, वायु आदि विभिन्नः 
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९३८ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


यौगिक नाम--(घ) व्यक्तियों के किस प्रकार निर्वेचनात्मक नाम पड़ते हैं 
इसका उदाहरण वेद में नाम उसका निर्वचन देकर निर्देश किया गया है। यथा, 
धुरं हनति वृत्रहा शतक्रतुः” । (यजु० ३३, ६६, में इन्द्र को वृत्रह्म क्यों कहते हैं. 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही दै कि वह वृत्र को मारता है । इसी प्रकार “यद्अथत्‌ 


तत्‌पथिवी” (काठक सं० ८, २) में विस्तृत होने के कारणपृथिवी कहते हैं यह निर्देश _ 


< 


है। विश्वामित्र नाम के विषय में (ऐतंरेय ध्राह्मण ० २६, ४, १८) का कथन है कि 
बहु सब के मित्र थे, अथवा सव उनके मित्र थे । अत: विश्वामित्रनाम पड़ा । यास्क 
ने भी ऐसा ही इसका कारण बताया है। निरुक्त० २, २४। 


नाम प्रवाह से आते हैं, ध्वन्यनुकरणात्मक नाम (ङ) जैमिनि तथा शबर 
स्वामी ने मीमांसा दर्शन पू मी० ( १, १. ३० से ३१) में नामों के विषय में 
विचार किया है और कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश किया है । १, वस्तुओं के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैं। सूर्यचन्द्रादिबत्‌ शब्द और नाम प्रवाह रूप से 
नित्य हैं। इसके लिए वेद का मन्त्र “घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌? परमात्मा ने पूर्व 
सृष्टि के अनुसार ही सव वस्तुएं निमित की हैं, यह उपस्थित किया है । २, वस्तु- 
ओं के ध्वन्यनुकरणात्मक नाम पड़ जाते है। यथा, “बबरः प्रावाहाणिरकामयत' 
बबरध्वनि के कारण बायु को बबर कहा गया है। ३, प्रवक्ता के नाम से वस्तु का 
नाम पड़ जाता है । यथा, कठ और चरक ऋषि ने जिन मन्त्राँ एवं सूक्तों का प्रव- 
चुन किया है, वे सूक्त कठ और चरक कहलाने लगे । 


* नव शब्द-निर्माण के लिए पूर्व संचित सामग्री का आश्रयण-(च). सनु 
ने निर्देश किया है. कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पूर्वसंचित सामग्री काः 
* आश्रय लिया जाता दै और उसी आधार पर नए भावों के लिए पूर्वे शब्दकोष से शब्द 
लेकर उनके नाम डाल देते हें । अतः मनु ने कहा है कि प्रारम्भ में जब प्रत्येक 


भावो, वस्तुओं आदि को नाम देने की आवश्यकता हुई तो वेद के शब्दों से ही 


नाम डाले गए । यथा, व्यक्तियों को वैदिक व्यक्तियों के नाम, ऋषियों को ऋषियों 
कें.नाम और नदियों को नदियों के नाम इत्यादि । 


स्वेषां यानि नामानि कमोणि च प्रथक्‌-प्थक्‌। ४ 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निममे ॥ मनु० अ० १। . 
नामकरण के विषय में यास्क का सिद्धान्त 


< नाम का लक्षण यास्क ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम में 
सत्वः (द्रव्य) की प्रधानता होती है । (निरूक्त० १,.१)। भतृ हरि ने भी ( वाक्य० 


२, .३४६,) द्रव्य की प्रधानता नाम की विशेषता मानी है (नक्‌ प्रातिशाख्य १२, ४), 
'अथवेप्रातिशाख्य (४, १,), और यज्ञः प्रातिशाख्य ( ८, ५५) ने संज्ञा का लक्षण' 


ब ७ क ४१ 


किया हे जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोध कराया जाय | 
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कळ ळे 


- . ~ अर्थ-निणँय के साधन १३६ 


- शब्द से नामकरण में लाघव 


यास्क ने नाम के लक्षण के पश्चात्‌ महत्त्वपूर शब्दों में इस साव को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएँ क्यों की जाती हैं, संकेत या अन्य साधनों 
से क्यों नहीं ? इसका उत्तर यास्क ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवहाराथे 
शब्द के दूवारा ही संज्ञाएँ की जाती हैं, क्‍योंकि शब्द व्यापक . और अणुतर है। 
निरुक्त? (१,२) । भर्तृहरि ( वाक्य० २, ३४८) ने भी शब्दों के द्वारा 
व्यवहार के यही दो महत्त्वपूणं लाभ परिगणित किए हैँ। संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित और संकुचित होंगे । उनसे अथे असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता । संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयल्लसाध्य नहीं होगा । शब्द व्यापक है, एक 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अर्थ वताया जा. सकता है। शब्द के द्वारा अथंबोध 
असंदिग्ध होता है । शब्द के द्वारा अर्थवोधन बहुत ही अल्पभ्रयत्रसाध्य है। अतः 
शब्दों के द्वारा ही नामकरण होते हैं | अतएव भतृहरि ने कहा है कि संसार 
में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के बिना सम्भव हो सके। समस्त ज्ञान 
शब्दां के साथ ओत-प्रोत होकर प्रकाशित होता है । वाक्य» १, १२३। 


सव. नाम धातुज हैं 


पूव उल्लेख किया गया है कि वेद और ब्राह्मणादि अन्थ सब नामों को - 
` धातुज मानते हैँ । यास्क ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का मत दिया है कि सारे नाम धातुज़ हैं । ( निरुक्त? १, १२ )। यास्क 
“नें उणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का भी उल्लेख किया दै कि वह भी 
इसी मत के पोषक हैं । शौनक ने बृहद्दे बता ( १, ३० से ३१ ) में भी इस विषय 
का उल्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि “समस्त नाम कर्मों के आधार पर ` 
ही पड़ते हैं? । प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं। अतः 
सब नाम धातुज हैं | यास्क के कथन का अभिप्राय है कि प्रत्येक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगत किसी 
'क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदतुरूप नाम रख लिया जाता दै। 
` यथा गतिशीलता के आधार पर प्रथिवी के लिए “गो” शब्द प्रचलित हो गया । 
ज्यापकता और विस्तार के आधार पर प्रथ्वी और उर्वी नाम पड़े! मननशीलता 
' के कारण मनुष्य नाम पड़ा । चलने के कारण अश्व नाम हुआ और छेद्न- 
. शीलता के कारण तृण । इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न किसी क्रिया के 
आधार-पर पडे हैं । ः 

. ` यास्क ने गाग्ये और अन्य वैयाकरणों के मत का उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि वे समस्त नामों को धातुज नहीं मानते । वे धातुज, उन्हीं ना मां को मानते 
हे, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार अकृति और अत्यय से हो संके। 
अन्य शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमाजुसार नहीं दो सकती; चे अद्युत्पन्न 


x 
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और परम्परागत ही हैं। यथा, गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, आदि । पतञ्जलि ने 
“डणाद्योबहुलम? ( अष्टा० ३, ३, १) की व्याख्या करते. हुए संज्ञाओं के धातुज 
होने का समर्थेन किया है । निरुक्त १, १२ । हि 


यारक के सिद्धान्त पर कुछ आक्षेप 


यास्क ने निरुक्त ( १, १२--१३ ) नाम को धातुज मानने में जो अन्यों द्वारा 

आक्षेप किए गए हैं, उनका भी उल्लेख किया है। १--यदि सब नामों को धातुज 
'ही' माना जायगा तो प्रत्येक शब्द घातुज अर्थ ( यौगिक ) का बोध कराएगा । 
इससे. आपत्ति यह होगी कि जो भी उस काये को करेगा उसी का वह नाम पड़ 
जायगा । यथा मार्ग पर चलने से अश्व नाम हुआ, तो जो भी मनुष्य पशु, आदि 
भार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अश्‍व कह! जाएगा। जो भी वस्तु छेद करने वाली 
“होगी, यथा सुई, भाला आदि सब को ठण कहा जाएगा। 

` २--यदि सब नाम धातुज हैं तो एक वस्तु का जितनी क्रियाओं से सम्बन्ध 
होगा, उतने ही. उसके नाम होने चाहिये। यथा, खंभे का द्रशया और 
“संजनी” भी नाम पड़ना चाहिये, क्योंकि .वह गड्ढे में रखा जाता है औरं वक्षी 
को आश्रय देता दै । परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता कि एक वस्तु के डसके कर्मा- 
'ुरूप सारे.नाम पड़ते हों। . | १ 
. ` . ३-यदि नाम धातुज ही दै तो वतमान नामों के विषय में कतिपय प्रश्‍न उप- 
- स्थित होते दै, यथा, यदि प्रथम ( विस्तार ) के कारण “प्रथिवी” कहा गया है तो 
“इसका विस्तार किसने किया, कब किया, क्या आधार था जिस पर स्थित होकर 
“इस्‌का विस्तार किया, इत्यादि । े 
“५० : छ--क्रिया से पूर्वे कर्ता की स्थिति होती दै । भावी क्रिया के आधार पर पूर्व 
“जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता। 1 । 


आक्षपों का उत्तर 


यास्क ने ( निं० १, १० ) उपयुक्त आक्षेपों का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 

है, जिनसे नामों के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर निम्न हैः - 
` १-लोकव्यवहार में देखा गया है कि समान कमे करने वालों में से किसी 
को वह नाम दिया जाता दै अन्य को नहीं । यथा तक्षा, परित्राजक, जीवन, और 
दा । प्रत्येक तक्षण क्रिया करने वाले को तक्षा (बढ़ई ) नहीं कहा जाता। 
पलक घूमने वाले को परित्राजक ( संन्यासी ) नहीं कहा जाता । प्रत्येक जिलाने 
वाले को जीवन नहीं कहते और प्रत्येक भूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज ( मंगल 
“अह ) नहीं कहते । दुगोचाये ने जीवन का रूढ अथे इक्षुरस एवं शाकविशेष बताया 

' हे तथा भूमिज का मंगल और वृक्ष । 


* - -२-लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी ही क्रियाओं से. 


* 
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सम्बन्ध होता है, परन्तु उनका नाम किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड जाता 
है। अन्य क्रियाओं के आधार पर नहीं | 

नि्वेचनात्मक विवेचन प्रयुक्त नामों के विषय में ही होता है । नाम पहले से 
प्रयुक्त हैं। एथिवी देखने में पृथु ( व्यापक ) है, अतः इसे पथिवी कहा गयो दै। 
इंसका किसी ने विस्तार भले हौ न किया हो। 

३--लोक में देखा जाता है कि भावी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैं । यथा, “बिल्वाद” और “लम्बचूडक” नाम । बच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है । “बेल खाने वाला” “लम्बी शिखा 
बाला” यह दोनों भावी काये हैँ, इनके आधार पर नास डाला गया है! 

यास्क के उपयुक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता दै । 
यास्क ने जिन बातों का उल्लेख या संकेत किया है, वे निम्न हुँ: 

१--बस्तुओं के नाम किसी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं, प्रारम्भ सें 
नाम अपने यौगिक अर्थ से पड़ते हैं, परन्तु पश्चात्‌ ब्द योगरूढ हो जाते हैँ । 
....२-समान क्रिया के आधार पर प्रत्येक वस्तु का बही नाम नहीं पड़ता । 

_ ३--नाम किस क्रिया के आधार पर.पड़ेगा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। 
.-_४=पक ही वस्तु के नाना क्रियाओं से सम्बद्ध होने पर भी तदनुसार नाम 
"नहीं पड़ते हें. । अनंता जन ङ 

` ५ -नाम प्रथम मयोक्ता की अनुभूति पर पडते हैँ । एक बार नाम पड़ने पर 
फिर उनकी: सन्दिग्धता होने पर भी नाम वही बने रहते हैं। | 

६--नामकरण, उसकी बोधकता आदि के विषय में लोकव्यवहार सबसे मुख्य 
है। व्यवद्दार में जिसके जा नाम पड़ गए हैं, उसके वही नाम रहेंगे। अन्यार्थं में 
प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकव्यवहार पर स्थित है । 
७--भावी क्रियाओं के आधार पर भी नाम पडते हैं। 
` ८- व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविशेष के आधार पर पडते हैँ। 


` -नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत _' 


"फळ लाघवा थे संज्ञाकरण--पतव्जलि ने नामकरण के कह पर्‌ लिखा दद 
- कि किसी वस्तु त के नाम डालने. के मूल में मुख्य भावना लाघव &। सक्तप 
सरलतम उपाय से उस वस्तु का ज्ञात हो सके, अतः अत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता है । नाम डालने में एक बात का और ध्यान रखा जाता है प्या यह कि नाम 
बहुत संक्षिप्त हो । दस-बीस अक्षरा बाले नाम अतएव 2 रखे ॥ 4. ५०४5 
₹ हि संज्ञाकरणम, संज्ञा च नाम यतो न लधीयः। 
: ह 
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:. नामकरण में वक्ता का महेरव--यास्क.ने.नामकरण.के विषय में जिन 
तथ्यो की ओर ध्यान 'आकृष्ट किया है, वैयाकरण भी उनका समर्थन करते हैँ। 
भंत हरि और नागेश ने लिखा है कि शब्द सृष्टि के-काय में वक्ता की इच्छा सब 
से:भुख्य कारण है । वक्ता की इच्छ! पर ही यह निर्भर है कि किस वस्तु को क्या 
ओर कैसा नाम देता है। सवे प्रथम प्रयोक्ताउसका किसी अथे में प्रयोग करता 
आर तदनुसार वह प्रयोग. चल पड़ता है। पुणयराज, वाक्य० २. ४३५ - तथा 
सजूघा प° ६५ | ::- 
प्रयाक्तवाभिसन्धत्ते . . साध्यसाधनरूपताम्‌। 
' अथस्य , वाऽभिसस्बन्धकल्पनां ` असमीहते॥ ` 
4 ५ ` बाकय० २, ४३४ । 
भर्त हरि के कुळ महत्त्वपूर्ण विचार--भत हरि ने इस विषय में कुछ महत्त्व- 
पूणे पा पर प्रकांश डाला है, वे विशेष अवधेय हैं। संक्षेप में उनका विवरण 
निन्न हैः-- 
१--अथ की अवस्था नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिसं अवस्था को 
देखता है, तदनुसार ही उसका नामकरण करता है। वस्तुओं के नामकरण में 
इसकी मुख्यता. इसलिए है कि जो भाव; गुण या अवस्था. प्रयोक्ता को सर्वेप्रथम 
'परिज्ञात होते .हैं; वही नामकरण के आधार होते हैं.। अतः भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
. के दर्शन से भिन्न-भिन्न नाम एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अवस्था भेद 
"करे दर्शन से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जैसे किंशुक (टेसू) इसका कारण 
प्रवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “किं शुको न” क्या इस पर तोता तो नहीं 
है। पण्यराज वाक्य ० २, १७५ । 
१] ` अन्यथा च समाख्यानमवस्थाभेददर्शिमिः | 
क्रियत .किंशुकादी नामकदशेञ्वधारणात ॥ पट 
: वाक्य०२,.१७५। 
२--एक वस्तुःका नांना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अतः उसके अनेक रूप 
से नाम पड़ ' सकते हैं, परन्तु इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस 
निमित्त के आधार परःनाम पड़ेगा । शब्दशक्ति विचित्र है, अतः किसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता दै अन्य के आधार पर नहीं । यथा, तक्षा (बदृई) 
“तक्षण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाएं करता है, परंतु उसका नाम केवल तक्षण 
“क्रिया के ही आधार पर पड़ा अन्यो के आधार पर नहीं । इसी प्रकार कुम्भकार 
'कुस्भ (घडे) के अतिरिक्त कितने ही शृत्तिका के पात्र शराव (डोले) आदि बनाता है 
"परंतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर ही पड़ा शाराव आदि फे आधार पर नहीं । 
` देलाराज, वाक्य ० ३, एष्ठ ४४० । $ 
| संनिधाने निमित्तानां किंचिदेव प्रवतंकम। ; 
यथा तक्षादिशब्दानां लिंगेषु नियमस्तथां॥ वाक्य० ३, प० ४४० | 


~ 
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` , झर्थ-निणंय कें साधन. ' | १४३ 

३--नाम साधारणतया उसके मुख्य भावों या गुणां के आधार पर पढ़ते दै 

क्योंकि मुख्य गुण पर ही सर्वप्रथम दृष्टि पड़ती है । पतञ्जलि ने भी इसे कारण ' 

का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रधान वस्तु या गुण मुख्य कारण 

होता है । उन्होंने उदाहरण देकर समभाया है कि “ब्राह्मणग्राम”. आम का नाम 
इसलिए पड़ गया क्‍योंकि उसमें. ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा .नहीं कि 

उस माम में अन्य वर्ण के लोग नहीं । कम से कम ५कमकर कुलाल; कर्मार (राज) _ 


` बढ़ई, नाई और घोबी प्रत्येक प्राम. में अवश्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार 


पर उसका नाम ऐसा पड़ गया । प्रदीप और उद्योत महा" १, १, ४७॥ 79 ६ 
सुख्येनैव पदार्शेन व्यवहारो विधीयतेः। वाक्य० ३ पु० १३६। 
.. भूयस एव ग्रहणानि भविष्यन्ति । महा० १, १, ४७। 


४--एक ही अर्थ फे क्रियाभेद से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं.। जिसने उसकी 
जिस अवस्था का दर्शन किया वह उसी अवस्था.के - अनुरूप नाम डाल देताः है.। 
एक व्यक्ति ही तक्षण क्रिया के कारण तक्ता कहलाता है. वही कार्य बदल देने 
पर लोहे का कार्य करने से “अयस्क्रार” ( लोहार) कहलाता है । . ऋतु एक है: 
परन्तु उसकी विभिन्न अवस्थांओं के आधार पर बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ आदि 
नाम पड़े हें. । देलाराज, बाक्य० ३ ए० ३५३। न र ग, ती 


क्रियासेदाद्‌ यथैकस्मिन्‌ तत्ताद्याख्या .प्रवतंते | : हि 
क्रियाभेदादू तथैकस्मिन्‌ -ऋत्वायाज्योपज(यते॥ - > `” 
: ५8 स पु ` बाकय० ३ पू० २५३ | = 
- वस्तुओं के नाम, जैसा कि भतु हरि ने बताया किसी एक' अंश'या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अतः वस्तुओं कें नामों को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता । क्योंकि किसी नाम के द्वारा उसके समस्त गुणों का बोध' नहीं होता । 
गमन क्रिया के आधार: पर गाय को गो कहने से उसफे समस्त क्रियाकलाप का. 
ज्ञान नहीं होता | मननशीलता से मनुष्य का ओर -द्शन की योग्यता से पशु का 
बोध पूर्णज्ञान नहीं है.। अतएव नाम विवेचनात्मक इष्टि से अपूण होते हैं । 
भेरुकतों की प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के नाम यदि अन्वर्थ माने जयिँगे तो 
नामों को त्र टिपूणे भी मानना पड़ेगा । गमन क्रिया के आधार पर गाय कोगौ 
कहा गया परन्तु जब सोती; बैठी, लेटी, या सत हो, तब नियमानुसार उसे गौः 
नहीं. कह सकते, क्योंकि उसमें गमनक्रिया. विद्यमान नहीं 'है । एक विक्षिप्त 
निश्चेतन या सुप्त मनुष्य क्रो मनुष्य “नहीं कह सकते; क्योंकि उसमें उस समय 
मननशीलता विद्यमान नहीं है । इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता 
ओर त्र टि. विद्यमान. रहती है । विश्वनाथ ` ने साहित्यदपेण में इस बात की 
ओर ध्यान आछष्टः करते हुए.कहा है कि व्युत्प/त्तलम्य अथे के मुख्य दोनेः 
पर गो शब्द का गौ के लिए शायनकाल में प्रयोग तहीं हो सकता । 'अंतएव योर्क 
ने प्रथ्वी शब्द. के विष॑य में: किए:गए प्रश्नों के उत्तर में कहा हे. कि. किसी 'क्रियाः 
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१४४ अथेविज्ञान और व्याकरणदशेन 


के आधार पर एक बार नाम पड़ जाता है और प्रसिद्ध हो जाता है; तो फिर 
उसके प्रयोग में सूक्ष्माथे पर ध्यान नहीं दिया जाता प्रथ्वी का. किसीं ने 


विस्तार किया हो या नहीं, एक बार एथ्वी नाम हो जाने पर बह नाम चलता. 


रहेगा.। सा० दपेण २, ५।. | [ 
` पतञ्जलि ने नाम त्रुटिपूण किस प्रकार: चल पड़ते हैं इसके एक उदाहरण 
का उल्लेख किया है । पाणिनि ने परम्परागत विधि के. अनुसार उल्लेख 
किया है कि वैदूये मणि का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि वह विदूर स्थान पर 
उत्पन्न होतोहे। .. : : | ० 
विदुराज्जयः प्रभवति । अष्टा० ४, ३, ८७। 


पतञ्जलि ने लिखा है कि यह कथन त्रुटिपूणे है, क्योंकि यह मणि विदूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदुर 
नगर में इसका केवल संस्कार होता है । (महा० ४, ३, ८४) प्रसिद्धि विदूर नाम के 
आधार पर दो गई, अतः उसे वैदूय कहा जाने लगा । पतञ्जलि ने पाणिनि के कथन 
का यह कहकर समाधान किया है कि बालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हैं। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है कि लोकव्यवहार में तो बालवाय को विदूर 
नहीं कहा जाता है । इसका समाधान . पतञ्जलि ने यह कहकर किया है कि जिस 
प्रकार वैश्य वाराणसी को मंगलार्थं “जित्वरी?” नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार 
बैयाकरण बालवाय को :बिदूर नाम से निर्देश करते हैं। केयट ने इस पर टीका 
करते हुए कदा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सावंजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 


माना जाय, वैयक्तिक आधार पर भी शब्दों की प्रसिद्धि होती है। वैयाकरण वाल- - 


बाय को विदूर कहते हैं, जैसे वैश्य वाराणसी को जित्वरी । प्रदीप । महा० ४.३; 
८४ तथा बाक्य० २.१८१। | 

. नाम इस प्रकार से वस्तु के संकेतशब्द होते हैँ। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 
होते हे. अतः वे.वस्तु के उतने ही स्वरूप का संग्रह करते हैं जितना कि एक शब्द 
में संग्रह सम्भव है.। प्रत्येक गुण या भाव जो कि वस्तु में विद्यमान है या वस्तु के 
द्वारा जिन समस्त भावों का द्रष्टा के मन में उद्बोधन होता है उसका एक शब्द 
में संग्रह करना असंभव है अतएव भए हरि ने कहा है कि.नाम किसी मुख्य भाव 
को लेकर पड़ता है समस्त भावों को लेकर नहीं। एक वस्तु के नाना नाम पड़ने 
में यही कारण है कि नाम वस्तु.के एक ही अंशको बोधित करता दै । उसके अन्य 
अंशों के बोध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते. हें। नाम वस्तु के 
एक गुण को लेकर चल पड़ता है और वह धीरे-धीरे संकेतशब्द. रह जाता है । 
निमित्त अन्य होता दै और प्रवृत्ति का निमित्त अन्यः। गो शब्द की व्यत्पत्ति का 
निमित्त दै गमनकठ ता, परन्तु उसके संकेतम्रह में कारण रूप है गोत्वजाति, 
जिसके आधार पर बृत्ति होती»दै। महा? १, १, १ तथा सा० दर्पण २, ५। 
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विश्वनाथ ने अतएव साहित्यदर्पण में निर्देश किया हे कि शब्दों की व्युत्पत्ति का. 


. झथे-निणय के साधने १४४ 
नए भावों के नाम कैसे पड़ते हैं 


पतञ्जलि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हैं। पूर्वजों ने उन अर्था 
से उन नामों का सम्बन्ध किया है । वह नाम उन अर्था में प्रचलित हो गए हैं, उनको. 
परंपरागत मानकर उन्हीं अथो में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है। भट हरि 
ने भु निर्देश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अर्थ) का सम्बन्ध 
नित्य है । 


कृतस्तत्र पूर्वेरभिसम्वन्धः । महा० १,१,१ । 
नित्य एत्र तु सम्वन्थो डित्थादिषु गजादिवत्‌ | वाक्य० २ ३६६। 


पतञ्जलि ने लौकिक और वैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक. 
और वैदिक क्रिया कलाप में जिन वस्तुओं को जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं। ऋषियों और आचार्यो' ने प्रथम उन अर्था में उन शब्दों का प्रयोग 
किया । अतएव नागेश ने लिखा है कि सर्वप्रथम नामकरण का कार्ये ऋषियों ने 
ही किया । यथा, स्फ्य (ख दिरनिर्मित खडगसद्दश यज्ञियकाष्ठ), यूप (यज्ञियस्तस्म) 
चषाल (यूप के आगे रक्खा जाने वाला यूपवलय नामक काष्ठ ) उद्योत, 
महा? १ | १, १। १ ८ 


इस प्रकार जा भी नए पदार्थ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम ऋषियों, 
आचार्यो और आष्तों द्वारा किया जाता है । जन सामान्य उनके प्रयोग और व्यव- 
हार को देखकर उन अर्थों में उन्हें अपना लेता है । नागेश ने अतएव व्यवहार को 
सबसे अधिक मुख्यता दी है और कहा है कि व्यबहार शाक्तिमाहकशिरोमणि है । 
किस वस्तु का क्या नाम है, इसमें व्यवहार ही मुख्य निर्णायक है॥आचार्या के 
. व्यवहार पर बल इसलिये दिया गया दै क्योंकि उनको आप्त ( यथार्थवक्ता ) 
मानते हैं। जिन अर्था में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक सममा है उनका 
ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया दै | प्रदीप और उद्योत, महा १, १; १॥ | 


नए भाव या विचार संस्कृति और सभ्यता के विकास से उद्भूत होते हैं 
कितने ही विचार अन्यों के सम्पर्क से मनुष्य के हृदय में आते हैं। पतञ्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पर प्रकाश पड़ता है । नवीन 
भावों के लिए पूर्व संचित सामग्री के आधार पर कभी सर्वथा नए शब्द की 
सृष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैं । 

उदाहरणार्थ, वाद्यो के नवीन नाम जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैं 
इसी प्रकार पडे हैं | यथा सार्ढेङ्गिक, पाणविक, वीणा, परिवादक, तूये आवि। 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रथिक, अश्वारोही, पदाति, महारथी, 
अतिरथी, आदि । कारिका, अष्टा० २, ४, २। | पस 
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१४६ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन! 
व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार की संज्ञाएँ--भठ हरि ने लिखा है कि संज्ञाएँ चार प्रकार 
की होती हैं, १--अकृत्रिम, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हैं यथा गौ, अश्व, 
हस्ती आदि । २--क्त्रिम, जो किसी ऋषि, आचार्य या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 
को बोधित करने के लिए रक्खी जाती हैं । यह दो प्रकार की हैं। १- पारिभाषिक 
जो पारिभाषिक भावों के बोधनार्थं रक्खी गई हैं, यथा, गुण, वृद्धि, टि, घु 
आदि । २-व्यक्तियाँ आदि के नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम । ३- उभय- 
विधि, जो कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों प्रकार की हैं, इनके द्वारा कृत्रिम ( पारि- 
भाषिक ) और अङ्त्रिम ( प्रचलित ) दोनों भाव बोधित किए जाते हैं । यथा, 
कम, क्रिया, संख्या आदि । ये प्रचलित और पारिभाषिक दोनों प्रकार दी संज्ञाएँ 


हैं। ४-अक्त्रिम ( प्रचलित ) संज्ञा होते हुए भी छत्रिम संज्ञा के विषय में भी . 


प्रवृत्त होने बाली । यथा, सम्बोधन | यह लौकिक अर्थ के साथ ही पारिभाषिक 
अथं को भी बताता है । द्ेलाराज, वाक्य० २, ३७६ से ३७७ | 

भत हरि ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यवहार के लिए डाले जाते हैं। 
नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देने में नाम देने बाले की तत्कालीन भावना 
दी मुख्य होती दै, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैं. वैसा नाम रख देते हैं। 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होतीं, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावना के 
अनुरूप रखते हैं | नवजात बालक का नाम माता पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
होकर रखते हैं यथा, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि । उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह.ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गौण । कैयट ने निर्देश किया 
है कि रावण और कुवेर के पिता के इसी प्रकार तीन नाम थे, विश्रवस्‌ , विश्रवण 
आर रवण। इन्द्र, पुरुहूत, पुरन्दर, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के है । वाक्य० 
२, ३६६ | मंजूषा, ए० ६५ महा० १, १, १ । प्रदीप , महा० ४, ३, ८४। 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार : 
पाणिनि ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला है। अ 
` १- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हैं। यथा, दाशरथि 
वासुदेव, पाण्डव, दाक्षि, दैत्य, आदित्य | अष्टा० ४, १, ६२। * ; + 
२--माता के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैँ यथा, पार्थ, कौन्तेय, माद्रेय 
ऐतरेय, चैनतेय, सौपर्णेय, सौ मित्र | अष्टा० ४, १,१२०। १३ ; 


` $- गोत्र के नाम पर नाम पड़ते हें। यथा, काश्यप, वात्स्यायन, कात्यायन, 
भारद्वाज, राघव, कौरव, यादव, जामद्रन्य। अष्टा० ४, १, ६० । त्रिकारडशेष और 
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केशव के कोषों से ज्ञात होता है कि पाणिनि का “वैयक्तिक” नाम “आहिक” था, 
गोत्र नाम पाणिनि था । द 

पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्र: शालंकिपाणिनो। : . 

शालालुरीय इति । त्रिकांडशेषः 

शालातुरीया दाक्षेयः सालंकिः पाणिनाहिको | 

पाणिनिः । इति केशव 

४ -जन्मस्थान के नाम पर भी नाम पड़ते हैँ। यथा, पाणिनि का नाम 

शालातुरीय । शलातुर स्थान वर्तमान समय में “लाहुर” नाम से प्रसिद्ध है। यह सीमा 
प्रान्त में पेशावर. जिले में अटक स्टेशन से पश्चिम में १५ मील तथा वर्तमान 
ओहिर्ड से ३ मील पश्चिमोत्तर में है। पतञ्जलि का इसी प्रकार नाम “ोनदीय? 
है। गोनद के विषय में प्राचीनाँ का मत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्वान्‌ इसे अयोध्या जिले में विद्यमान “गोंडा” स्थान को गोनद का विकसित 
रूप मानते हैं । 


गोनदीयस्त्वाह । महा० १, १,२०। 

५--जिस प्रान्त या देश में जन्म हुआ दै. उसके नाम पर भी नाम पड़ते हैं । 
यथा, केकेयी, माद्री, गान्धारी, मैथिली, कौसल्या । अष्टा० ४, १, १७८ | 

६-जिस राशि या नचत्र में उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पड़ता 
है । यथा, रौहिणेय, रोहिणी नचत्र में उत्पन्न होने के कारण। फाल्गुन, (अजेन) 
फाल्गुनी नचत्र में उत्पन्न होने के कारण । 

५ -जराचीन कथानकों उपाख्यानों आदि के आधार पर नाम पड़ जाते हैं। 
यथा, इन्द्र के नाम पुरन्दर, वृत्रहा । शिव के त्र्यम्बक, त्रिपुरारि । विष्णु के 
मध्वरि, मधुसूदन, अन्धकारि आदि । 

८--भावी क्रियाओं के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनानुसार नाम 
रख देते हैं । सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी, बिल्वाद, लम्बचूडक | अर्थात्‌ जो सोम 
आदि से यज्ञ आदि भविष्य में करेंगे । अष्टा० ३, ४, १ । सिद्धान्तकौसुदी तथा 
निरुक्त १, १४। 

६. जिस विशेष उद्देश्य से व्यक्ति काम करता है, या वह जो विशेष काये 
करता दै उसके आधार पर भी नाम पड़ जाते हैँ । यथा, स्फोटायन, स्फोटसिद्धान्त 
की व्याख्या, उसका प्रतिपादन और विस्तार करने के कारण । 

१०--चिढ्वाले या व्यंग्याब्मक नाम भी किसी के किसी विशेष कारण से पड़ 
जाते हैं और प्रचलित हो जाते हे. । पतञ्जलि महा० आ० १ ने इसी प्रकार के 
नाम लिखे हैं कि “यर्बाणः तर्वाणः” नाम के ऋषि थे। ये “युवा नः, तद्वा नः के 
स्थान पर “यर्वाणः तर्वाणः” उच्चारण करते थे, अतः इनका नाम सा 
तुर्वाणः” पड़ गया । वैदिक ऋषियों में शुनः शेष, शुनः पुच्छ, शुनोला एज. नाम 
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आते हैं । ये नाम भी सम्भवतः इसी प्रकार पडे हुए प्रतीत होते हैँ। पात्रेसमिता- 
दिगण, अष्टा० २, १, ४८; में ऐसे व्यंग्यात्मक वचना एवं नामों के उदाहरण बहुत 
से दिए गए हैं। यथा कूपमंडूक, कूपकच्छप; उदुम्बरमशक, नगरवायस; तीथ- 
ध्वांग्च । न 


वैयक्तिक नामो की सार्थकता . 


आधुनिक विदूवानो में से कुछ विद्वान, जैसे जान स्टुअट मिल आदि यह 
मानते हें कि व्यक्तियों के नाम सार्थक नहीं होते, वे केवल संकेताथ होते है । जान- 
सन का. मत है कि नामों को निष्प्रयोजन या निरर्थक नहीं कहा. जा सकता है। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता हे कि नाम अधिकतर साथेक हें । 
केवल संकेतार्थक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून हैं । नामों की सार्थकता से 
यह नहीं समभा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हैं मातापिता ने रक्खे हैं, 
बह तद्गुण सम्पन्न अवश्य होगा या हुआ है | वेदों में आने वाले नाम तथा 
पुराण, रामायण, महाभारत आदि में आने वाले वैयक्तिक नाम प्रायः सार्थक हैं 
और उनका शाब्दिक अथं सरलता से जाना जा सकता है। यास्क ने निरुक्त के 
अध्याय २,५,६, १०, ११, १२ आदि में कतिपय ऐसे नामों का अथे स्पष्ट भी किया 
है। यथा इन्द्र ( ऐशवर्यशाली ). पुरन्दर ( दैत्यों के पुरो का नाशक ), वृत्रहा (वत्र- 
का नाशक ), रुद्र (भयंकर तथा रुलाने वाला), शिव ( कल्याणकारी), विश्वा- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ,पराशर ( राक्षसों को नष्ट करने वाला ), 
च्यवन (स्तुतिकर्ता), अंगरिस्‌ ( अंगों का रस, सारभूत ), उवंशी ( बहुत व्यापक 
- या बहुत प्रभाव शाली ), अथवा ( निश्चल स्वभावयुक्तः), ऋभु ( सत्यवादी या 
अतितेजस्वी), शान्तु ( शरीर से सुखी ), बृहस्पति ( बड़ों का भी पालनकर्ता ), 
अश्विनी ( सबंव्यापक ) | , 

पतञ्जलि ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 
नाम देते हुए उनका धात्वर्थे निर्देश किया है। यथा.दुयोधन ( जिससे कठिनाई 
से युद्ध किया जा सके ) , दुःशासन (कठिनाई से शासन करने योग्य) दुर्घषण, 
डुमंषेण, रावण ( रुलाने बाला ) , भरत ( पालक ) , राम ( रमणकर्ता ) शत्रन 
( शत्रुनाशक ), युधिष्ठिर (युद्ध मै भी स्थिरचित्त ) , भीम (भयंकर ) आदि | 


भावों के नामकरण पर पाणिनि के कुळ महत्वपूर्ण बिचार 


पाणिनि ने नामकरण के मूल में बिद्यमान कतिपय तथ्यों [) 
है और उनका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया दै । पतञ्जलि आदि मे 1७10 
व्याख्या करके स्पष्ट किया है । नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तथ्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हें। . 


` १--किसी अन्थकार की कृति को अन्थकार का ही नाम दे दिया जाता दै | 
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यथा, कठ और चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ और चरक नाम दिया 
गया है। अष्टा० ४, ३, १०७। 

--किन्हीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्र का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, उवंशी, कादम्बरी | 
अष्टा० ४, ३, ८७। 

३- देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है । 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक, यवन । अष्टा० ४, १, १७५ | 

४- वृक्षों के फलों को भीवृक्ष का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुबलय, बद्र, हरीतकी । अष्टा० ४, ३, १६३। 

--झअन्नों को उसी पौधे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, त्रीहि, माष, 
मुद्ग, तिल | महा० ४, ३, १६६। 

६--फूलों को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है । यथा, कदंब, अशोक 
मल्लिका, पद्य, कुवलय । महा? ४, ३, १६६। 2 

७- मूल को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है । यथा, विदारी, अंशु- 
सती, ब्रहती । महा० ४, ३, १६६। 

८ -जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर ही देश का मी 
नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुरु, अंग, बंग, .मराध, पुरू । अष्टा० 
४,२, ८१ । 

६--किन्हीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके समीपस्थ नगर मास आदि काः 
भी वही नाम पड़ जाता है। यथा, वरण के समीपस्थ नगर को वरण, कडुक 
बद्री के समीपस्थ ग्राम को कटुकबदरी और मथुरा उज्जयिनी आदि के समीपस्थ 
आमा को मधुरा उज्जयिनी आदि | अष्टा० ४, २, ८३। 


१० -तन्निसिंत वस्तुओं को भी वही नाम दे दिया जाता है। यथा, शकरा 
निर्मित को शकरा! नाम । अष्टा० ४, २, ८३। 

११-शास्रों या कृतियों के ज्ञाताओं और पढ्ने वालों को उसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है | यथा, पाणिनीय शास्त्र के ज्ञाता और छात्र को 
पाणिनीय । अष्टा० ४, २, ६४। १ 

१२-एक भाग के लिए भी सम्पूर्णं का नाम प्रयुक्त किया जाता है । यथा, 
ूर्वपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्त या कृष्ण होगा तो उसे शुक्त 
या कृष्ण कहते हैं । शालासमूह के लिए ग्राम शब्द प्रयुक्त होता है परन्तु एक 
मकान वाला भी गाँव होता है । महा० आ० १ तथा १, १, २० । 

१३--सम्पूर्ण के लिए भी एक भाग: प्रयुक्त होता है यथा देवदत्त के लिए देव 
या दुत्त, सत्यभामा के लिए भामा । सम्पूर्णे मुख, नाक, आँख आदि के लिए सुख 
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१५० अर्थविज्ञान और. व्याकरणदशोन 


, शब्द शिरस्‌ , हस्त पाद एक भाग के द्योतक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 


प्रयुक्त होते हैं। महा० १, १, ४४ । के : 

१४ -लक्ष्य के लिये लक्षण । जिस लक्षण से जीव लक्षित होता है, उसके लिए 
लक्षण का ही प्रयोग कर दिया जाता है । यथा, काणः (कांणापुरुष ) अवटीट, 
निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोधक हैं| अष्टा० ५; २, ३१ से ३२। , 

१५--जो बस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती हैं, उस स्थान के नाम द्वारा ही 
उसका भी बोध कभी-कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल, 
तद्देशज व्यक्ति को देश के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । यथा, अंगाः; 
वंगाः, कलिंगाः । अष्टा० ४, ३, ३३ । 

नए शब्दों का आगमन 


. नामकरण के प्रकरण फे मध्य में इस बात कां उल्लेख किया गया है कि 
संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थो की सूष्टि होती 
है और उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। नवीन अनुसंधानों, आविष्कारों के 
तदनुरूप ही नाम डाले जाते हैं इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है । प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन से इस प्रकार के. सेकड़ों शब्द मिलते हैं जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैं और उनका नवीन अथो में प्रयोग 
किया जाने लगा । अशोक ने अपने शिलालेखाँ में निम्न शब्दों का नए भावों के 
लिये प्रयोग किया है । आधुनिक विद्वानों ने उनके अर्था को निस्नरूप से माना 
है। मुक्ति ( प्रान्त ), विषय ( जिला ), युक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 
नगर व्यवद्दारक ( जिले का न्यायाधीश ) । चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशाल्न में 
इसके लिये पौर व्यावहारिक शब्द प्रयुक्त किया है, महामात्र ( उच्चराजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिषद्‌ ( बतेमान मन्त्रिमंडल ), परिषद्‌ (वतंमान घारासभा ) । 

गुप्तकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सेकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते 


. हैं, यथा बिषयंपति ( वतमान जिलाधीरा), शौलकिक ( चुंगी विभाग का अध्यक्ष ) 


गौल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष),दिविर एवं लेखक (लेखक,क्लर्क),स्थपतिसञ्राद्‌ 
(स्थपति विभाग का अध्यक्ष ), बलाधिकृत ( सेनाध्यक्ष), महाबलाधिकृत ( फील्ड- 
मारल), अक्षपटलाधिङत (रिकाडँकीपर ), दीनार ( सुवर्णमुद्रा ), मद्दानौ (जल- 
के जहाज ), महाप्रतीहार ( द्वारपालों का मुखिया ), भोगिक ( अश्वशालाध्यक्ष ), 
सान्धिविम्रहिक ( संधि या विग्रह विभाग का मन्त्री ), उपरिक (वर्तमान गत्रनेर), 
आयुक्त ( वर्तमान मजिस्ट्रेट ), दिरणयसाझुदायिक ( राजकीयकोष विभाग का 
अध्यक्ष ), आदि। इन शब्दों का उस समय वास्तविक अर्थ क्या था, यह आज 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक पुरातर्बचेत्ताओं ने इन 
शब्दों का आधुनिक समकक्ष अथे देने का अयसत किया दै. और उपयुक्त अर्थ उन्हीं 
कअ उतारा विएपाप हैं]. 20% न; छर नको ईज साख +% 
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.अर्थ-निर्णय के साधन . - १४१ 


अनुपयोगी शब्दों का अप्रयोग 


इस संस्कृति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित 
शब्द साषा से उठते चले जाते हैं, पतल्नलि ने इसका उल्लेख करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है। प्रथम यह कि वह अथे जिनके ग्योतन के लिए 
शब्दों का प्रयोग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना । ' अर्थ शब्दप्रयोगात? 
( महा० आ० १ ) यदि वह अथं विद्यमान है. तो शब्द विद्यमान रहता है, और 
यदि उस अथे का अप्रयोग हो जाएगा तो वह शब्द भी नहीं रहेगा । इसके उदा- 
हरण में उन्होंने “अप्रयुक्त दीघेसत्रवत” का उल्लेख किया है कितने ही प्राचीन 
यज्ञा के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, राजसूय, अश्वमेध, गोमेध 
ाष्ट्रशृत्‌ , विश्‍वभत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने. के कारण लुप्त हो गए हैं। 
दूसरा कारण पतञ्जलि ने यह बताया है कि “अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्‌? (महा० आ 
१ ), कितने ही अथं हें जो विद्यमान तो हैं, परन्तु उनके. लिए प्राचीन शब्दों के 
स्थान पर अन्य नवीन शब्द प्रचलित हो जाते है, अतः उन शब्दों का लोप हो 
जाता है । वैदिक साहित्य के अध्ययन से ऐसे सैकड़ों शब्दों का ज्ञान होता है जो 
कि उस समय प्रचलित थे, परन्तु उन अर्थो के विद्यमान होते हुए भी उन शब्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि षन अर्थो में नवीन शब्द प्रचलित हो. गए हैं। प्रथिवी 
अन्तरित्तं, मेघ, रात्रि, वाणी, जल, नदी, युद्ध आदि कितने ही पर्यायवाची निघंडु, 
में दिए गए हैं, परन्तु उनमें से बहुत ही कम संस्कृत साहित्य में प्रचलित रहे, यथा 
पृथ्वी के लिए स्मा, ज्मा, क्षा, रिपः, गातुः, मेघ के लिए अद्रि, गोत्र, त्रज चरु, 
वराह अहि, असुर, जल के लिए कबन्ध, पुरीष, पिप्पल, विष, कश, बुस, नदी के 
के लिए अवनि, खा, एनी, वधू, उवी, धुनि आदि शब्द संस्कृत साहित्य में सर्वथा 
प्राप्त नहों होते हैं । 


अथ-निश्चय के साधन 


यास्क, पाणिनि, पतञ्जलि, और . भठ हरि ने शब्दों की नानाथेकता पर 
विशेष प्रकाश डाला है । इस विषय का विस्तृत विवेचन अध्याय ३ में किया 
जा चुका है 
वैयाकरणों के “सर्वे सर्वाथेबाचका:! सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निवचन- 
साम्य, सादृश्य आदि के अनुकूल संस्कृति के विकास के साथ एक शब्द के नाना 
अर्थ हो गए हैं । अभिधाशक्ति जब यौगिक अर्थ के आधार पर अन्य रूप से अने- 
कार्थ का बोध कराने लगती है, तब यह आवश्यक होता है कि शब्दों से निश्चित 
अर्थ का द्योतन और बोध कैसे हो, इस पर विचार किया जाय । पतञ्ललि और 
भर हरि ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है । नामकरण के विषय में यह 
लिंखा जा चुका है कि नाम प्रारम्भ में अन्वथे होते हुए भी बाद में यौगिक अर्थ न 
प्रकट कर अथ विशेष में रूढ़ दो जाते हें और रूढ शब्दवत्‌ प्रयुक्त होते हैं। इसके 
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१४३ अर्थविज्ञान और व्याकरणंदशन 


कारण अर्थ के एक बहुत बढ़े भाग के अथे निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता है । भए हरि ने अर्थ निश्‍चय के निम्न साधनों का. उल्लेख किया है। 


संयेगे। विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता। 
अर्थ; प्रेकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तः खरादयः | 
शब्दाथ्थस्यानवच्छेद विशेषस्सृतिहेतव: ॥ प 
- ६ वाक्य० २. ३१७ से २१८ । 
८ १--संयोग, किसी वस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध होता है, उसके 
आधार पर नानार्थक शब्द के अर्थ का संयोग-निर्देश द्वारा.अर्थ-नि्णय हो जाता 
है, हरि शब्द के कई अर्थ हैं.। | 
यमानिलेन्द्रचन्द्राकचिष्णुसिंद्दाशवाजिषु । 
शुकाहिकपिभेकेषु हरिन कपिले तरिषु । अमरकोश । 


विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अश्‍व, सूये, आदि। किन्तु 'सशंखचक्रो हरिः’ में 
हरि से विष्णु का ही बोध होगा, क्योंकि विष्णु ही शंख चक्र से युक्त हैं, गो के 
नाना अथे हैं, प्रथ्वी, गाय, किरण, बैल, बाणी, आदि परन्तु, सवत्सा गौः से गाय 
एक ही अर्थे बोध होगा । “घेनु” शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले 
पशु ( खीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सवत्सा धेनुः से गाय का सकिशोराधेनुः 
से बडवा (घोड़ी) का, सकरमाघेनुः से हथिमी या उंटिनी का । प्रदीप, महा- 
भाष्य, १, ३, ६६ । . ` 
_ २-बिप्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निदिष्ट हो तो भी उसका ही बोध 
होगा । यथा उपयुक्त उदाहरणों में 'अशंखचक्रोहरिः” से.विष्णु का ही बोध 
होगा, क्‍योंकि शंख चक्र का वियोग उसी से होगा । इसी प्रकार “अवत्सा गौः” में 
गाय का अवत्सा गौः अकिशोरा गौः में गाय आदि का। 


.  ३- साहचर्यं, नागेश ने इसका “सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्यैव प्रह- 
णम्‌?” परिभाषा छारा स्पष्ट किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह- 
चर्ये देखा ल उसका ही ग्रहण होगा । परि० ११२ । यथा, “रामलक्ष्मणौ” में 
लक्ष्मण के साहचये से. दाशरथि राम का, परशुराम या बलराम का नहीं। 
“भीमाजुनो” में भीम के साहचय से पार्थ अजुन का, कार्तवीर्यं अर्जुन का नहीं । 
४ विरोधिता, जिनका विरोध असिद्ध है उनके बिरोध का साथ. 
उत्लेख होने से अर ए होता है। ननो में नके श कर का 
उल्लेख होने से पाथ अजुन का, कातेवीय का नहीं, रामाजुनौ, में प्रसिद्ध शत्र, 
कातेवीयेअजुन का उल्लेख होने से राम से परशुराम का, दाशरथि राम का नहीं । 
यहां पर देला शब्दों का.अथे निश्चय विरोध से है, विरोधी परशुराम का उल्लेख 


होने से पाथे असुन का महण नहीं होगा । 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अथे-निणँय के साधन. - १५३ 


४--अथ, पतञ्जलि ने अथे निश्चय के साधनों में अर्थ और प्रकरण इन दोनों 
पर बहुत अधिक बल दिया और कई स्थानों पर इनका उल्लेख मुख्य रूप से किया 
है। अथे का स्पष्टीकरण केयट ने किया है कि अथे से अभिप्राय है, जिस प्रयो- 
जन के लिए वह वाक्य बोला गया है, उसका ही ग्रहण होगा । साथ ही वह अथे- 
ग्रहीत होगा, जिसमें उस अर्थ को पूणे करने की सामथ्य हो यथा, “गोपालकमानय, 
साणवकमध्यापयिष्यति” गोपाल के दोनों अथे हैं १--ग्वाला, २- व्यक्ति विशेष 
का नाम । यहां पर छात्र के अध्यापन की सामथ्यं गोपाल नामक व्यक्ति में है 
अतः उसका अहण होगा । यहां अध्यापन प्रयोजन है । “स्थाण वन्दे” में वन्दना 
प्रयोजन के कारण शिव का ग्रहण होगा, स्तम्भ का नहीं । 


अर्थात्‌ प्रकरणाद वा लोके द्वयोरेकस्याभिनिवृत्तिः । 
भहा० ६, १, ८४ | 

६--प्रकरण, भट हरि ने भी स्थान-स्थान पर अथे निश्चय के मुख्य साधन 
अथ और प्रकरण ही उल्लेख किए हैँ ( वाक्य० २, ३३५ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिका में जगदीश ने प्रकरण को अर्थ निश्चय का मुख्य साधन बताया है । 
(शब्दशक्ति ० पु० १७३) | वतमान पाश्चात्य विद्वान भी प्रकरण को ही मुख्यं साधन 
मानते हैँ, आग्डेन रिचाडेस ने 'मीनिड आव मीनिङ” ( अध्याय ३ और १० ) 
में इस पर बहुत अधिक लिखा और प्रकरण के ही अथे निश्चय को मुख्य साधन 
सिद्ध किया है । नागेश ने स्पष्ट लिखा.है कि नानार्थक स्थलों में अर्थ निश्चय 
प्रकरण के द्वारा होता हे । ऐसा ही पतञ्जलि भी मानते हैं। ( उद्योत, महा० १, १, 
२२ ) सवं प्रथम प्रकरण के महत्त्व पर ध्यान यास्क ने आक्ृष्ट किया है। यास्क 
ने लिखा है कि “वेद में मन्त्रां का अथे प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए 
पृथक्‌ पथक करके नहीं । निरुक्त? १३, १२ । यद्दी नियम लौकिक वाक्यों पर भी 
लागू दोता है । नानाथक स्थलों पर भी प्रकरण के द्वारा अर्थ स्पष्ट और निश्चित 
ज्ञात होता दै । प्रकरण का अथे है प्रसंग, कौन सा शब्द या वाक्य किस प्रसंग 
में कहा या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अथे निश्चय होता है । यथा, सैन्धव- 
मानय, में सेन्धव का अथे भोजन का प्रसंग होता तो लवण का लाना और प्रस्थान 
या गमन का प्रसंग होता तो अश्‍व अर्थ होगा । वक्ता और ओता की बुद्धि में जो 
अथं रहता है वह प्राकरणिक अथ माना जाता है । यथा, “सवे जानाति देवः” में 
वार्तालाप में देव का अर्थ “आप” होगा। १ । 

७--लिंग, चिह्न विशेष जिससे किसी विशेष का ही अथे सममा जाता है उस 
चिह्न का उल्लेख होने से अथ निर्णय होता है । “कुपितो मकरध्वजः” में मकरध्वज से 
कामदेव का ही बोध होगा, क्‍योंकि सकरचिह्व उसकी ध्वजा में है। मकराकार 
ध्वज का ग्रहण नहीं होगा । न न 

८--अन्य शब्द का सान्निध्य, अन्य शब्द की समीपता के कारण अथे का 
निश्चय हो जाता दै, पतञ्जलि ने अतएव कहा है कि “अत्येक शब्द अन्य 

२० 
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स्वर के द्वारा अ्थेनिणँय वेद में अत्यन्त दी महत्त्वपूर्ण अर्थ निश्चय 


१५४ २. अर्थविज्ञान और व्याकरणदरैन 


शब्द के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष बाचक हो जाता है” ( महा० २, 
१, ५५ ) यथा, “रामो जामदग्न्यः” में जामदग्न्य के सान्निध्य से राम.से परशुराम 
का और “रामो दारारथिः? में रामचन्द्र का ग्रहण होता है । “देवः पुरारिः” में 


देव से शिव का। | ं 
£--सामधथ्ये, जिसमें उस कायं या भाव की सामथ्ये होगी, उसी अर्थ का 
अहण होगा । यथा, “मधुना मत्तः पिकः” मै पिक को मत्त करने की सामथ्य 
बसंत ऋतु में है, अतः मधु से वसन्त का ग्रहण होगा, शहद, सुरा या मधु 
राक्षस का नहीं। र ड 
१०--आऔचित्य, वाक्य में जो अर्थ उचित एवं संगत होगा, उसी का ग्रहण 
होगा । यथा “पातु वो दयितामुखम्‌” में मुख का अथे साम्मुख्य लिया जाएगा । 
क्योंकि वही ( प्रयसी का साम्मुख्य ) बिरही नायक की रक्षा कर सकता है । 
पुण्यराज ने औचित्य का अभिप्राय वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का प्रयोग न किया गया हो तो औचित्य के आधार पर वह अर्थ 
समम लिया जाता है । - ३ द. 
ड ११-देश, ह. आशाच शब्द का वाक्य में स्थान या देश का निर्देश होने 
से ही अथे निणय हो जाता दै । यथा, “विभाति गगने चन्द्र” में गगन 
का निर्देश होने से चन्द्र का अथे चंद्रमा होगा, कपूर नहीं । “भात्यत्र 
परमेश्वरः” में राजधानी का निर्देश होने से परमेश्‍वर से राजा का पर- 
सात्मा का नहीं। _ De 
` १२-काल, वाक्य में काल का उल्लेख होने से भी अथे निर्णय हो जाता 
है। यथा, चित्रभाचु का अथे सूयं और अग्नि दोनों हैँ। पर “निशि चित्रः 
आनुः” भें निशा कहने से अग्नि का और “दिवा चित्रभानुः? सें सूयं का । 
पुण्यराज सी दस दिया है कि ग्रीष्म काल में “द्वारम्‌? कहने पर 
इसका अथं होगा, द्वार को बन्द कर दो और शिशिर में द्वारम्‌ का अर्थ 
हार खोल दा। डाय मग होणा 
: , १३- व्यक्ति, व्यक्ति से तासयं है पुलिंग, खीलिंग और नपंसकलिंग व 
| पु पु का ।. एक 
"ही .शाब्द व र में क अर्थं बोधित करता है, अतः लिंग के 
हारा अर्थ नणय हो जाता हे । यथा, मित्र शब्द का पेलिंग भै ₹ सूये 
इ नपुंसकलिंग में सुहृद अर्थ होता दै । “मित्रो भाति”? में सूर्थ और 
मित्रं [es में सुहृद अथे होगा । अर्थशब्द्‌ नपुंसक. में समविभाग का 
ओर पुलिंग में समया Fr रूप दोनों विभाग का बोधक होता है 
पुलिंग में अथे है बैल और खीलिंग होता है। गौ शब्द 
कासरा मः भाद, ' सीलिंग में गाय । अतः “गौ बन्या?” भें गाय का 
अथं लिया जाण्या । पच 
-/_'१४- स्वर ,उदात्त अनुदात्त, स्वरित आदि के द्वारा अर्थ निर्णय हो जाता है। 
श्चय का साधन दै | 
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स्वर का मंत्र में निर्देश देखकर अर्थ निश्चय करने में कठिनाई नहीं होती दै । पत- 
ज्ञलिने स्वर के हारा अथे निश्चय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, “इनदरशननुव स्व? 
यदि इन्द्रशत्र, शब्द तत्पुरुष समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका अर्थे होगा 
इन्द्र का शत्रू, । अर्थात्‌ ( नाशक ) ( वृत्र ) विजयी हो | यदि बहुत्रीहि समास 
द्वारा आुदात्त होगा तो इसका अथ होगा इन्द्र है शत्रु ( नाशक) जिसका, वह 
(इन्द्र ) विजयी हो । वृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ में इस अभिचार सन्त्र 
का पाठ कराया था । अन्तोदात्त के स्थान पर आद्युदात्त उच्चारण करने से इन्द्र 


के स्थान पर वृत्र का ही बध हो गया । इसी प्रकार “स्थूलप्रषतीमा भिवारुणिसा- . 


नाड्वाद्दीमालभेत” में अन्तोदात्त स्थूलएपती का अथ होगा स्थूल चिह्न और बहु- 
ब्रीहि समास में आद्युदात्त होने पर इसका अथे होगा स्थूल चिहाँ ये युक्त । 


` १५-सत्व-षत्व, कारिकाओं मै आदि शब्द के प्रयोग की व्याख्या में पुण्य- 
राज ने सत्य-पत्व का भेद और. णत्व-नत्व का भेद भी अर्थ निश्चय का साधन 
परिगणित किया दै । यथा “सु सिक्तम्‌” में अनुपसग होने से मूर्धन्य ष न होने से 
सु का अर्थ पूजा ज्ञात होता दै और “सुषिक्तम्‌” में मूधेन्य ष होने से, यह उपसग 
है, ज्ञात होता है। 
१६--णत्व-नत्व, एत्व और नत्व के अन्तर से मी अथे निश्चय होता है । 

यथा, प्रणायक का: अर्थ होगा, प्रणयन कर्ता ( ग्रन्थ लेखक ) परन्तु मरनायक का 
अर्थ होगा, प्रगतः है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकहीन । ( राज-रहित, देश ) । 

~ १७--अभिनय, साहित्याचायों ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी अहण 
किया है । इंगित आकार प्रकार आदि के द्वारा अर्थ निश्चय होता है । ऐसे वाक्य 
जिनमें “इयत्‌, एतावत्‌, तावत्‌., यावत्‌” आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
बार परिमाणभेद्‌ को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित बताया जा सकता. 
है | विश्वनाथ ने साहित्यदपंण ( परिच्छेद २) में इसका उदाहरण लिखा है, 


एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्सात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम्‌ | 
एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रेदिवसे: । 


इसमें एतावत्‌. शब्द का प्रयोग : भिन्न परिमाण बोधन में है। हस्त संकेत के 
द्वारा स्तनों की प्रथुता, नेत्रो की विशालता, शरीर की उच्चता, और दिवसां 
(वर्षो' ) का उंगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वर्णन दूती नायक के 
सम्मुख करती है। | 5 

१८--वाक्य, भठ हरि ने एक अन्य श्लोक में अर्थतिश्चय के साधनों में 
वाक्य, प्रकरण, अर्थे, औचित्य, देश, और काल का परिगणन किया है, अन्य 
साधनों के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हें । पुण्यराज ने वाक्य से अर्थनिणंय 
पर मकारा: डालते हुए लिखा हे कि वाक्यगत सम्बन्ध शब्द के अर्थ का निर्णय 
करतां ..दै। यथा, “कटं करोति .भीष्मसुदारं दुशेनीयम? में कट का करोति. 
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क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अर्थ होगा “बहुत बड़ी ( चटाई )” । यहाँ 
भीष्म से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा । | 

१६- वक्ता की भावना, पुण्यराज ने उपर्युक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दार्थं निर्णय के उपायों का द्ग्द्शनमात्र है। अन्य भी अथं 
निश्चय के साधनों का अनुसंधान करना चाहिए । 


ब.क्यात्‌ प्रकरणादर्थांदौचित्याद्‌ देशकालतः । 
शब्दार्था; प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलातू॥ 
वाक्य ०, २, ३१६। 


पतञ्जलि और भए हरि ने वक्ता की भावना का ज्ञान प्राप्तकरना अर्थ निर्णय में 

मुख्य साधन बताया है । नानाथेक शब्दों में वक्ता जिस अर्थ में उसका प्रयाग 
करता है, उस शब्द का वही अर्थ होगा । ( महा० १, १, ५५ ) तथा ( वाक्य” २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब समानरूप से बोलेगा तो उसका अर्थ एक होगा 
ओर डसको वह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो उसका अर्थ सवेथा विप- 
रीत होगा।यथा- प | वक 

उपछृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ | 

विद्धदीदशमेव सदा सखे छुखितमार्ब ततः शरदां शतम्‌ ॥ 

. सा० दर्पण, परि० २। 


` . इस श्लोक में सामान्यां उपकारी मित्र की प्रशंसा और उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है । परन्तु यह श्लोक व्यंग्य रूप से एक अपकारी के लिये प्रयुक्त किया 
गया दै। अतः इसका अथे सामान्यार्थ के सवथा बिपरीत अम्रशंसा और घृणा 
प्रकट करता है । 


२०--अथकृत आन्तर्यं या अन्वय प्रा तिशाख्यप्रदीपशिक्षा के प्रणेता का द 
[ ताकाक 
है कि “दूरस्थस्यापि अर्थत: सम्बन्धा ग्राह्य: | है 


, यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्थापि तस्य स: । 
अथतो ' हासमानानामानन्तयमकारणम ॥ 


जिसका जिसके साथ अर्थक्कत आन्तर्य है, वह दूरस्थ होते हुए 
होता है । अतः पतञ्जलि ने (महा० १, १, ५७ ) कहा है .कि 2 ८ 
स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी यथाय,ग्य सम्बन्ध किया जाता है | उन्होने इसका 
मनोरंजक उदाहरण दिया है, यथा, “अनडवाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भ भगिति साचीनमभिधावन्तमद्राच्ः यह वाक्य सवथा असंगत एवं निरर्थक 
अतीत होता दै परन्तु इसका ठीक अन्वय कर देने पर इसके अथे का ठीक निश्चय 
हो जाता दै। इसका अन्वय. करने पर इसका रूप यह होता दै “उद्हारि भगिनि, 


या त्वं कुम्भ हरसि शिरसा, अनड्वाहं साचीनमभिधान्तं अद्राक्षीः” (हे जल- 
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=. , अर्थनिणंय के साधन . १५७ 
हारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घडा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे -भागते 
हुए बैल को देखा है ) । केयट ने अतएव कहा है कि “पाठ क्रम से अर्थकम 


बलवान्‌ होता है, इसीलिए अर्थक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता 
है। प्रदीप, महा० ६, १, ५७;। 


२१- अन्वयव्यतिरेक, पतञ्जलि या भठ हरि ने अन्वय और व्यतिरेक को 
भी अथज्ञान और अर्थनिशचय का मुख्यकारण माना है। भतृ हरि का तो- यहां 
तक कथन है कि अन्वय और व्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हें । 


अन्वयव्यतिरेकौ तु व्यवहारनिवन्धनम्‌। वाक्य० २, १२। 


पतञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकति का क्या अर्थ है और प्रत्यय का 
क्या अथ है इसका निश्चय अन्वय व्यतिरेक से ही होता है । यथा, पचति; 
पचत: इत्यादि । धातु का अर्थ है विक्लित्ति क्रिया और प्रत्यय का अथ है कर्त्ता 
एकवचन द्विवचन आदि। इसी प्रकार कथानक में वक्ता फे पूर्वोक्त वाक्यों से 
अन्वयं के कारणं अथ निश्चय हो जाता है । यथा, राजा-राज्ञी आदि शब्दों के 
उल्लेख से उस कथानक में उसी राजा और राज्ञी का बोध होगा । 


. २२-व्याख्यान, पतञ्जल ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम की 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अथे-निश्चय में संदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर फिर उन्होंने लिखा है कि कहीं 
कहीं दोनों अर्थ तुल्य बल वाले होते हैं, वहाँ पर एक भी अथ की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती । कई प्रकरणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जहाँ पर दोनों अर्थ 
लग सकते हें । वहाँ पर या तो दोनों ही अथ नहीं लग सकते या दोनों ही 
आप्त होते हैं। ऐसे स्थलों के लिए पतञ्जलि ने कहा है कि संदिग्ध मानकर 
अथ नहीं छोड़ दिया जाएगा ।- अपितु आचायों के व्याख्यान ( विवरण ) के 
आधार.पर अथ लिया.जाएगा.और वही अथ माना जाएगा। यथा, “सिद्धे 
शब्दार्थसम्बन्धे” में सिद्ध शब्द का अर्थ संदिग्ध है। आचाय के व्याख्यान में 
“नित्य” अर्थ स्वीकार किया गया है । महा० आ० १ तथा परिभाषेन्दु शेखर 
परिभाषा ६ । 


२३- ज्ञानरूप.( बौद्ध ) प्रकरण,. नागेश ने परिभाषेन्दु में “ज्ञानरूपंप्रकर- 


खम” ( परिभाषा०:६ ) ज्ञानरूप प्रकरण का भी उल्लेख किया. है | ज्ञानरूप 


प्रकरण अथे-निश्चय का मुख्य साधन है.। मनुष्य के ज्ञान में पूवे कही हुई बातों 
का संस्कार पड़ा रहता है | जब उस विषय की कोई बात पुनः कही जाती है तो. 
पूबे ज्ञान को स्मृति से अथः निश्चय हो जाता है । यथा, रामायण महाभारत का 
कथानक जिसने सुन रक्खा है, उसके मस्तिष्क सें वह कथानक विद्यमान है । थत 
पुनः कसी भी रामायण में राजा आदि शब्द पढ़ते ही उस राजाविशष का. 
हो जाता दै। ज़ 
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२४--सामान्यज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान,पतञ्जलि ने सामान्यज्ञान तथा न्याव: 
हारिक ज्ञान को भी।अर्थनिश्‍चय का साधन बताया है । 
अवचनात्‌ लोकविश्ञानात्‌ सिद्धम्‌ | मद्दा० १, १, ६४।. . 

पतञ्जलि ने ।बहुत से उदाहरणों द्वारा बताया है कि मनुष्य. को सामान्य 
ज्ञान होगा तो बह वाक्य का अर्थ-निश्चय . सरलता से कर लेगा | यथा, “अमीषां 
ब्रा्णानामन्त्यात्‌ पूर्वं आनीयताम्‌" इस वाक्य में अन्त्य से पूर्व को ले आओ, 
इसमें सामान्य. ज्ञान से अत्यन्त से पूव ब्राह्मण का ही आनयन होगा । कितनी ही. 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं या नहीं केही गई हैं, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निणंय कर लिया जाता दै । 

. २५--शब्दाध्याहार, पतञ्जलि और भतृ हरि ने लिखा है कि पूरे वाक्य के 
स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयाग होता दै। ऐसे स्थलां पर अर्थ का 
निश्चय अप्रयुक्त शब्द के अध्याद्दार के द्वारा ही किया जाता है | ( मद्दा० प्र १, 
४४). तथा पुण्यराज, ( वाक्य ० २, ३३८) | यथा प्रविश, : पिण्डीम्‌, प्रविश तपः 
णम्‌ इन वाक्यों में . अथे निश्‍चय अध्याद्दार के द्वारा ही होगा, घर में घुसो, 
भोजनं खाओ, घर में घुसो, तर्पण करो, इसी प्रकार 'कुतोंभवान! का अर्थ निश्‍चय. 

आगच्छति क्रिया के अध्याद्दार से होगा । कहां से आप आ रहे हैं। अध्याहार 
` किस प्रकार से होता है इसके विषय सा पतञ्जलि और भत हरि का कथन है कि 
अथे और प्रकरण से अप्रयुक्त शब्दों के अथे का ज्ञान होता है । पुण्यराज,' 
चाक्य० २, २३८ | बार | ह 
सवति चै कस्यचिद्ांत्‌ प्रकरणादू वा पेश्यं निश्वांतम। 

I iE ` महा० २, २, ११। ` 

२६--युक्तिंसंगतता, पतञ्जलि ने अर्थं निश्चय तथा इसी प्रकार के अन्यः 
संदिग्ध याःबिवादूम्रस्तविषयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है कि “यच्च. 
नाम सहेतुक तन्न्याय्यम्‌? (महा १, ३, ६),जो भी अथे युक्तिसंगत्‌ एबं प्राकरंशिक 
ज्ञात हो, वही अर्थ स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है जो सर्वत्र" 
लागू होता है. के क पेड उपडी 1६ कि 

- पुण्यंराज ने अर्थनिणय के प्रकरण में लिखा है कि कतिपय आचायोँ का मतः 

है कि केवल सामध्यं ही अथं निर्णय का साधन है । अर्थ, प्रकरण म भासत : 
अथे निर्णय किया जाता दै, वह भी सामथ्ये से प्रतीत होतां है । संसगै आदि जो 
उपाय बताए गए हैं, वह भी सामथ्ये को ही व्यक्त करते हैं अतः केवल सामथ्य ही 
अर्थेनिणय का साधन दै । सामथ्यं का अथे व्यापक रूप में यह है कि कौन सा अर्थ: 
वाक्याथ को स्पष्ट करवा है तथा प्रकरणिक ओर यु क्तिसंगत है। पुण्यराज २.३१७॥ 
: वर्तमान भाषाशाखी साम्ये के रुपान्तर प्रकरण को ही अर्थेनिशचय का साधन 
मानते हें । हर्मन पाउल ने अपने “प्रिसिपल्स्‌ आव्‌ लेंग्वेज” के (अध्याय ४) में इस 

है उन्होंने निन ज” के (अध्याय ४) में इस 
विषय पर विश विवेचन किया है । उन्होंने नि बालों की ओर विशेष ध्यान" 
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अर्थ-निर्णय के साधन ; १४६ 


१--वक्ता और श्रोता का समान अवधारण । 
२--वक्ता के पूर्वोक्त वाक्य आदि । 


३-विशेष सामथ्यं, यह सामथ्यं वक्ता और श्रोता की समानस्थिति, समान 
आयु, समानश्रेणी, समानञ्यापार या अन्य समानताओं से प्राप्त होती है । 


४-अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से। 
अनिश्चित अर्थ बाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा। 


ये कारण उपर्युक्त लिखे. गए कारणों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, अतः यहां 
विशेष उदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है । 
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अध्याय--५ 
४ शब्द और अर्थ का सम्बन्ध े 
शब्द की उपयोगिता पतञ्जलि ने अर्थ का बोध कराना बताया है। शब्द और 
अथे (वस्तु ) में कोई सम्बन्ध है या नहीं इस विषय में भारतीय वैयाकरणों 
तथा दाशेनिकों में, पर्याप्त मतभेद है। वैयाकरणों के मत का वर्णन पतञ्जलि, 
भतृ हरि, कैयट, नागेश आदि ने विशेष बिस्तार के साथ किया है। वैयाकरणों 


के मत का प्रथम वर्णन करने के बाद अन्य दार्शनिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन 
किया जाएगा । 


पतञ्जलि का मत--पतञ्जलि ने 'सिद्धेशव्दार्थसम्बन्धेः (महा० आ० १) की 
ब्याख्या कर के यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि और कात्यायन शब्द और अर्थ सें 
` सम्बन्ध को मानते हैं और वह सम्बन्ध नित्य है। 
सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च। नित्यो ह््थवतामर्थैरभिसंचन्धः | 
- महा० आ० १। 

कैयट ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अर्थ के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्या भाव है शब्द्‌ में अथे को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
है । शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि बह जब उच्चारण किया जाता है 
अथ की उपस्थिति करता है । द्रव्य रूपी अर्थ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
र तिता कहते हूँ, क्योंकि अर्थबोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द 

अनित्येऽथे कथं सम्बन्धस्य नित्यतेति चेदू-योग्यतालच्षणत्वात्‌ संबन्धस्य 
तस्याश्च शत्रदाश्चयत्वात्‌ शब्दस्य च नित्यत्वात क 


जा सकंता है। 
सम्बन्धस्य न कर्तास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । 
शब्दैरेब हि शब्दानां संबन्धः स्यात्‌ छतः कथम्‌ । ˆ 
वाक्य० १,२६। 
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शब्द और अर्थ का सम्बन्ध :९६१ 


यहाँ पर यह ध्यान रखना उचित है कि व्याकरण के विवेचन में अर्थ शब्द 
दो अर्था को लेकर प्रयुक्त हुआ है। “अर्थ” का एक अर्थ शब्दार्थ (माने) है 
और दूसरा वाच्य वस्तु है । शब्द का शब्दार्थ के साथ, जैसे “गौ” शब्द का गाय 
अर्थ के साथ कब किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
यह अर्थ है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम यह प्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
सकता है । अतएव इस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवहार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द और अथे के सम्बन्ध को नित्य कहा जाता है । हरिवृषभ और कैयट 
इसी प्रकार की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं शब्द ओर वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह है कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध न होता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अनुभव में देखा जाता है कि शब्द से वस्तुका 
ज्ञान होता है अतः शब्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 


सम्बन्धो हि नित्यः । स हि नेदंप्रथमतया शक्यः कतुम्‌ , अर्थादेरानस्याशक्य- 


- कतेव्यत्वात्‌ किन्त्वौतपत्तिकः स्वभावसिद्धोऽनादिः प्राप्ताविच्छेद इति नित्यः । हरि- 


वृषभ, घाक्य० १, २३। - 
सम्वन्धस्यापि व्यवहारपरस्परयाऽनादित्वान्नित्यता । 
प्रदीप, महा० आ० १। 

व्याडि ने जिस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह यह है कि शब्द 
के साथ अथं सदा रहता है । जहाँ शब्द है वहाँ अथ हे और जहाँ अर्थ है 
वहाँ शब्द है । ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सकती जब ( सार्थक ) शब्द बिना अर्थ 
के रहा हो और फिर किसी ने शब्द और अथे को सम्बद्ध किया हो | यहाँ पर 
शब्द में अथे बोधकता के सम्बन्ध का अभिप्राय है । शब्द विशेष के अथ से 
सम्बन्ध का नहीं । एक बार शब्द से अर्थ का बोध होना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्तोपदेरा, 'आचायीापदेश आदि से कितने ही शब्दा की नवीन सृष्टि होती है 
और उनसे नवीन अर्थो का बोध होता है । प्रशन सबसे प्रथम शब्द और अर्थ 
से सम्बन्ध का है.। शब्द से अथ के सम्बंध का साधन भी शब्द है, अतः जब 
तक पहले किसी शब्द से अर्थ का सम्बन्ध ज्ञात नहीं होगा, तब तक अन्य शब्दों 
से अथा का सम्वन्ध नहीँ किया जा सकता | इसी भाव को व्याडि ने अपने पद्य 


में व्यक्त किया है| 


भत्‌ हरि का मत--भत हरि ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की नित्यता को 
अपना मंतव्य बताते हुए लिखा है कि प्राचीन सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यः 
कार महषियों ने शब्दाथ सम्बन्ध को नित्य ही बताया है। Ee 
नित्याः शब्दार्थंसंवंघाः समाम्नाता मद्दर्षिभिः। न 
सूत्राणां चाचुतन्त्राणां भष्याणांञ्च प्रणेतमिः 1) 
| | ` बाक्य० १,२३} | 
२१ 
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शर . अर्थविज्ञानं औरं व्याकरणंदर्शीन 


` सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि शंब्द कां 
अथे के साथ सम्बन्ध नि.य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध और अनादि हे । शवरस्वामी 
ने ओत्पत्तिक शब्द का अर्थ नित्य बताया है । 


ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सरवः्धः ॥ मीमांसा० १, १, ५। 

_ वार्तिककार कात्यायन ने “सिद्धेशाव्दार्थसम्बन्धे” स्पष्ट रूप से लिखा ही है। 
'पतञ्जलि ने “अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌” ( महा० २, १, १ ) अर्थात्‌ शब्द सें 
अर्थ बोधकता का गुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता का 
प्रतिपादन किया है | 


शब्दाथसम्बंध की नित्यता पर जो आक्षेप किए गये हैं उनका कुमारिल ने 
श्लोकवार्तिक में विस्तार से खण्डन किया है । आक्तेपों का वर्णन आगे किया जायगा । 

शब्द और अर्थं ( वस्तु ) में सम्बन्ध है । इसके लिए निम्न कतिपय यक्तियाँ 
बैयाकरणों ने दी है। . '. ईनः र 
-  लोक-ब्यवहार--कात्यायन. और पतञ्जलि ने लोक व्यवहार को कारण : 
बताया है, जिससे ज्ञात होता है कि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध: स्वाभाविकरूप से 
है। यदि शब्द और अथे में सम्बन्ध न हो तो लौकिक व्यवहार नहीं चल सकता । 
घट शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घडा वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता । ५ 

कथं ज्ञायते सिद्धः शव्दोऽथः संवन्धश्चेति “लोकतः? | 
सहा० आ० १। 

रद्ध-वयवहार- कैयट ने बताया है कि वृद्धव्यवद्दार से शब्द और बस्तु के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। 5 
§ तस्मादू बुद्धव्यवद्दारादेव शब्दार्थसम्वन्धव्युत्पत्तिः । 

प्रदीप, महा० २, १, १। 

__ बालक आवाप और उद्ठाप की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध समझता 
है। जब एक वृद्ध ह वृद्ध को कहता है कि ` गामानय” (गाय लाओ ), तब 
दूसरा गाय लाता ४ | इस प्रकार 'गां नय” (गाय ले जाओ ) , “अश्वमानय? 
(घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर बा के लाने द ज 
ह्वोता है कि इस शब्द का इस वस्तु से सम्बन्ध है। उसे गाय अश्व 
आंदि शब्दों का वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है । सर्वश्रथम यह स.बन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तिविशेष में ही होता है। प्र» १६ तथा ४६७--४६८। 

नागेश ने उपयुक्त डदाहरणों में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रयौ- 
नक ओर प्रयेज्य'बृद्ध के व्यवहार को देखकर बालक इस बात का अनुमान 
करता है. कि प्रयोज्य वृद्ध को गो शब्द के अर्थे का ज्ञान हुआ है, अत: वह लाने के. 
लिए प्रवृत्त हुआ दै । इससे वह गा शब्द को गाय पशु के ज्ञान का कारण सम- 
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, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध . र १६३ 


भता है । सम्बन्ध के विना कारणता नहीं हो सकती, अतः गा शब्द - और गाय 
नासक्र पशु में सम्वन्ध की:कल्पना करता. है। मंजूषा पू० २१ । ' 


सम्बन्ध नियामक है --भतृ' हरि और उनके व्याख्याकार हेलासज ने 
सम्बन्ध समुद्देश (बाक्य० कांड ३ प्रष्ठ ६६ से १३५) में सम्बन्ध के विभिन्न अंगों 
का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के द्वारा जो अर्थ का बोध होता है, उसमें सम्बन्ध ही कारण है। यदि 
शब्द और अर्थ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्तु की प्रतीति - 
होने लगेगी। ककी 


शब्देनार्थस्यामिधाने सम्बन्धा हेतु, अन्यथा सवे सवेण प्रत्याय्येत । हेला- 


- राजञ; व।क्य० ३, पृष्ठ ६६। ` 


` शब्द-बोध में तीन तत्त्वो की सत्ता- भर्णहरि का कथन है कि जब शब्दों 
का उच्चारण किया जाता है तो उनसे तीन तत्वों की अतीति होती दै १-शब्द 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयाग में गो शब्द का 
२- बाह्य अर्थ - गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है। ३--वक्ता का अभिप्राय--वक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के 
लिए प्रयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 

बाह्य अर्थ और वक्ता का अभिप्राय इन तीनों बातों का ज्ञान शब्द से होता है ।. 

जंब तक इन तीनों में वास्तविक सम्वन्ध न ददोगा तब तक नियमित रूप से तीनों. 

बातों का बोध नहीं हो सकता । अतएव भवृ हरि ने. सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप, 
से विद्यमान माना है। नः हि 

ज्ञानं मयोकुर्बाह्मोऽ्थेः स्वरूपं च प्रतीयते । . | 
` शब्दैरुच्चरितैरतेषां सम्बन्ध: समबस्थितः। . 3 
9 चाकय० का० ३ पू० ६६।. _ ` -- 


_ प्रयोगेणाभिज्वलितेः शब्दैखितयमवगम्यते । आत्मीयं रूपमथेश्च फल” 

` साधनः प्रयोक्तरभिप्रायश्च । न चैतदसति सम्बन्धे नियमेन घटत इति वास्तवः 
सम्वन्धावसायः | हेलाराज, वाक्य० पूर्ववत्‌ । तर डा डा 
` सस्वन्थ स्वभावसिद्ध है हेलाराज का कथन दै. कि यह शब्द और अथे 
का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित ( सांकेतिक ) नहीं 
हो सकता, क्योंकि शब्द भें अर्थ की बोधकता शक्ति का सम्बन्ध अनादिकाल से 

है। अतएव भठ हरि ने “सम्बन्धः समवस्थितः कहा है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध स्व- 
माबसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं । देलाराज पूर्ववत: . 
` शब्द का उक्त तो त्वं में से मथम और ढितीय अर्थात स्वरूप और, 
बाह्य अथे के साथ. वाज्य-वाचक्‌ सम्बन्ध है | शब्द वाचक है और स्वरूप तर्या, 


॥ 
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१६४ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्र्शन 


अर्थ उसके वाच्य हैं। वक्ता के अभिप्राय के साथ शब्द का कार्य कारण रूप « 
सम्बन्ध है | शब्द कारण है और वक्ता का अभिप्राय उसका काये है । हेला- 
राज, पूवेवत्‌ । 


शब्द के स्वरूपो की उपलब्धि--शब्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती 
है, तब या तो अर्थ ( बाह्य वस्तु ) का बोध होता है, या कहीं पर शब्दविषयक ज्ञान 
में सन्देह होता है। इस: नियम का अपवाद कहीं नहीं होता । शब्दार्थ के विषय में 
यहः नियम अथे के साथ शब्द के सम्बन्ध का बोध कराता है। 


प्रतिपत्तिभंचत्यथे ज्ञाने वा संशयः क्वचित्‌ । 
स्वरूपेषूपलब्धेषु व्यभिचारो. न विद्यते । 
वाक्य० का० ३पृ० ६६ । 


शब्दार्थ में तादात्म्यधुद्धि--देलाराज ने भएहरिः के उपयुक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला है । हेलाराज का कथन है कि “अयं 
गौः” ( यह गौ है) “अयमर्थः” ( यह गाय है ), गाय शब्द और गाय पशु रूप 
अथे में अभिन्नता की प्रतीति होने से शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुआ ही 
बस्तु का बोध कराता है। शब्द और अथ दोनों में अभिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही घट ' इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। वृद्धव्यवहार से शब्द और 
अथ दोनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध फा ज्ञान होता है। जब “अयं गौ? 
(यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,तब “अयम्‌” यह शब्द का प्रयोग शब्द और अर्थ 
दोनों में भेद रूप से बोध कराता है । “अथम्‌” के प्रयाग से संकेतित प्रशु का अर्थ 
बस्तु सममा जाता है । हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द और अर्थ में तात्त्विक. विवे- 
चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस बात को स्पष्ट किया है । परन्तु साथ ही यह भी 
लिखा दै कि संकेत कीःउपयागिता है:। व्यवहार और लौकिक व्यवहार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को उचित समझना चाहिए । लौकिक व्यवहार में शब्द और 
- अर्थ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ पृष्ठ ६७ | 


हे अर्थ की शब्दरूपता--शब्द के द्वारा जो अर्थ की प्रतीति होती है, उसमे 
शब्द अथ का जनक है, इस रूप से दोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है । 
अपितु अथ प्रतीति में अथ शब्द रुप ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द 
ओर अथ में तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्दबोध का ऐसा ही स्वभाव है । देला- 
राज, पूववत्‌। 

- यदि अर्थ की शब्दरूप में ही प्रतीति होती है तो अथे में वर्णमाला की क्यों 
उपलब्धि नहीं होती । अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अर्थवोध में शब्द और अर्थ का शब्द 
से भिन्न न अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वणी की प्रतीति होनी चाहिए | 
परन्तु ऐसा नहीं होता । हेलाराज ने इस प्रश्न को ही वार्शनिकप्रक्रिया के अज्ञान 
का सूचक बताते हुए कहा है कि यहां पर वाचक शब्द से अभिप्राय है चित्‌ शक्ति 


७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शब्द और अथे का सम्बन्ध १६५ 


` (ज्ञान) का वाणी रूप व्यापार । इसका दूसरा नास “शब्दनं” है अर्थात्‌ ज्ञान का 
बाणी रूप में आना । ज्ञान ही शब्दूरूप को प्राप्त होकर वाचक होता है । श्रवण का 
विषय न होने पर भी उपांशुप्रयोग में जो शब्द इस नाम से व्यवहृत होता है, वदद 
चित्शक्ति का वाणीरूप व्यापार वाचक शब्द है। 


हेलाराज ने इस कथन के द्वारा स्फोट की वाचकता पर ध्यान आकृष्ट किया 
है। स्फोट की अवस्था में शब्द और अर्थ, वाचक ओर वाच्य में भेद नहीं रहता . 
है। जब ज्ञान प्राण और मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप में आने लगता है, 
तब वाच्य और वाचक का भेद प्रतीत होता है। मध्यमा नामक अवस्था में शब्द्‌ 
को वाचक मानते हैं । उस अवस्था में शब्द स्वरूप का बोध कराता हुआ, स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को तादात्म्यसम्वन्ध से बोधित करता है। यथा; -“गौरयमर्थः?” 
( यह गायवस्तु है ) । हेलाराज, पूर्वेवत्‌ । § 

नलु न वणंमालाथे ससुपलग्यते । दर्शनानभिज्ञो देवानां म्रियः इह शब्दो 
नामवाचकः स उच्यते, योऽयं चिच्छुक्तवांगात्मा व्यापार: शब्द्नापरपयांयोऽक्च.- 
यमाणोऽप्युपांशुपयोगे शब्द इति व्यवह्नियते । परतस्तु प्राणवृत्त्यनुप्राणितमनो- 
भूमिसमवलम्बितनिजस्वभावस्य चाच्यवाचकरूपभिन्नशाखाद्वयाऽवलस्विनः 
समवस्थानम्‌। अस्यां च मध्यमाऽवर्थायांः परामशानात्मा वाचकः शब्दः । 
हेलाराज । 


वाच्य में बाचक शब्द वणा का ज्ञान इसलिए नहीं होंता है कि वाच्य और 
बाचक का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है । बुद्धि में शब्द के स्थूलरूप ध्वनि का जो 
कि वर्णमाला रूप है, अभाव रहदा है । शब्द तालु आदि स्थानों फे संघर्ष होने 
पर वर्णरूप में आता है, उससे पूर्वे नहीं । नागेश ने मंजूषा ( पृष्ठ ३६ ) में अथं 
“बर्णमालाइनुभवापत्तिश्चेति निरस्तम्‌” शब्द और अथे के बोध अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अर्थ में वर्णमाला का अनुभव नहीं होता है, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया है। | 


षष्टी विभक्ति का प्रयोग--भर् हरि का कथन है कि शब्द और अर्थ (बस्तु) 
भै स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है । 
:८झस्यार्थस्यायं शब्दे वाचक?” (इस वस्तु का यह शब्द वाचक है), “अस्य शब्द- 
स्यायमर्थो वाच्यः” (इस शब्द का यहद अथे वाच्य है ) । इस अकार से षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग बिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतएव यह ज्ञात 
होता है कि शब्द और अथे में स्वाभाविक सम्बन्ध है । जिन वस्तुओं में इस 
प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है, जैसे घट पट आदि उनके विषय में इस 
प्रकार बाच्य-वाचकरूप सम्बन्ध का व्यवहदःर नहीं किया जाता। स्वाभाविक | 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द और अथे सें तादात्म्य का व्यवहार किया जाता * 
है। जैसे “गौरयमर्थ:” ( गौ यदद अथ दै ) । हेलाराज का० ३५०६६) . ` 
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१६३६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शेन 


. अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्द्या प्रतीयते VET? 


. योगः. शाब्दार्थयोस्तत्वमप्यतो व्यपदिश्यते ॥ . छु 
क pert “1 _वक्य०३ ए०.६६। . 
नागेश ने मी ( मंजूषा प्रष्ठ ४५) में इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है ।- 

“ आप्तोपदेश--नागेश का कथनं है कि समय, संकेत, आप्तोपदेश- और वृद्ध- 
व्यवहार ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। आप्तोपदेश से शब्द और अथ फे. 
सम्वन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यदद अथ वाच्य है” “इसका यह नाम 
हैं।” “इस शब्द से इस वस्तु का बोध करना”। इस प्रकार आप्ता के उपदेश 
से तत्तइस्तु में उन शब्दा का सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यहः पट 
है, यह चन्द्रमा दै,” इस प्रकार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता. है। मंजूषा 
पृ० ४६--४७ । द्र दु 8 2 

` सकट ने न्यायपरिशुद्धि (पृष्ठ ३६५ ) में लिखा है कि वालक को आप्तोपदेश 
से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उससे वह शब्द और अथ ( वस्तु ) में सम्वन्ध 
की सत्ता को सममता है । ए 

, . शब्द, से अर्थ की उपस्थिति-भर्त्‌ हरि और द्वेलाराज ने शब्द और अर्थ 
में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा है कि शाब्द का अथ के साथ सम्बन्ध होने 
पर ही शब्द से वस्तु का ज्ञान दो सकता है । शाव्दविशेष के द्वारा वस्तुविशेष की 
नियम से प्रतीति सम्वन्ध को मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं । वस्तु का 

शब्द से ज्ञान होता है, इस अर्थबोधनरूपी कार्ये से शब्द और वस्तु में सम्बन्ध है, 
यह निश्चय होता दै। 

र . सति प्रत्ययहेतुत्व सम्बन्ध. उपपद्यते । 

._ शब्दस्यार्थे यतस्तत्र संबंधोऽस्तीति गम्यते ॥ 
अ ` ` चाक्य० काऽ ३ पृ० ११४। 

„ हेलाराज ने सीमांसकों के कथन का उद्धरण देते हुए कहा है कि “शब्द के 
ज्ञान होने पर अर्थ का ज्ञान होता है, इस कार्य से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध . 

जाना जाता है”, यह कथन भी उपयुक्त भाव .का श्रतिपादक है । हेलाराज, 
वाक्य ० पूववत्‌ ] ४५ हे ; 
तारेशाने भी भत ददरि का उपयुक्त श्लोक सम्बन्धः की सत्ता के प्रतिपादन में 


ज्ञानहोता है।. ; `... . 
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शब्द और अथे का सम्बन्धं ` 5१६७ 
शःदानां यतशक्तित्वे नियतार्थ प्रत्यायनसामथ्येम्‌। हरिबृषअ । 


सम्बन्ध का स्वरूप--भतः हार्‌ ने यह विचार करके कि शब्द और अथे में 
सम्बन्ध है, इसं वात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है हेला- 
राज ने यह प्रश्‍न उठाया दै कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि 
शब्द और अर्थ में सम्बन्ध है । उसका स्वरूप भी वताना चाहिए । भढ हरि ओर 
हेलाराज़ ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द और अथे में जो सम्बन्ध है, बह 
असाधारण स्वभाव का है । पष्टी विभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक 
नहीं है, क्‍योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, अतः इदम्‌? ( यह है ) इस रूप 
भें उसका बोध नहीं कराया जा सकता । इसका कारण यह है कि सम्बन्ध शब्द्‌ 
और अर्थ से प्रथक कोई सत्ता नहीं रखता है, जिससे उसको प्रथक्‌ किया जा सके। 
उसका स्वरूप केवल उसके काये से जाना जाता है। . टश क 

नामिधानं स्वधमंण संवन्धस्यास्ति वाचकम्‌। 


झत्यन्तपरतन्त्रत्वादू रूपं नास्या5पदिश्यते ॥ 
वावय ० ३ ए२ ९९ | 


` उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध--डपकाये ओर उपकारक में उपकारक सम्बन्ध 


स्वभाव से रहता है, क्‍योंकि असःबड़ों में उपकार की सत्ता नहीं रद्द सकती । जहाँ 
पर उपकारक सम्बन्ध है वहां पर शक्ति नामक धम का अजुसान किया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अर्थात्‌ शक्ति के द्वारा जो काये होता है, 


- उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध गुणों का भी गुण है अर्थात्‌ गुणों 


का द्रव्य के आश्रित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बम्ध है। अतएव यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता है,प्रत्यक्षरूप से नहीं। 


उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तचराञनुगस्यते । 
शक्तीनामयि सा शक्तिगुणानामप्यसों गुणः ॥ 
; वाक्य० का० ३ पू० १०० । 
संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं--भछ हरि ने शब्द और अथे में 
संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका विस्तार से विवेचन किया है। वाक्य ० 
का० ३ पृष्ठ १००-१०५ | ८ 
संयोग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह 
सकते हैं । शब्द और अथे में न संयोग सम्बन्ध सम्भव है और न समवाय। - 
संयोगसमवायाविद्द नेद सम्बन्धो यथाऽन्येषां दशेनम्‌। डेलाराज । 
दो प्रकार के सम्बन्ध; योग्यता और कार्यःकारण-- भएं इरि ने शब्द 
और अर्थ में दो प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया दै। एक योग्यता और 
दूसरा काय-कारण सम्बन्ध । 0002 
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- १६८ अर्थविज्ञान और व्यांकरगदर्शन 


कार्यकारणभावेन योग्य भावेन च स्थिताः। वाक़्य० १, २५। 


. योग्यता-सम्बन्ध- पाणिनि ने “तस्येदम्‌? ( ४, ३, १२०) सूत्र के दवारा कार्य- 
, कारण सम्वन्ध की सत्ता को बताया है और 'तदर्हति' (५,१,६३) तथा “तदहम्‌? \५,१, 
११७) सूत्रों के द्वारा शब्द और अर्थ में योग्यता सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है । 
इसी के आधार पर पतञ्जलि और भए हरि आदि ने दोनों में योग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की दै । योग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भए हरि और हेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार चक्ष आदि इन्द्रियां में रूप आदि के अहण करने और 
- रूपादिविषयक ज्ञान उत्पन्न करने की स्वाभाविक योग्यता है, उसी प्रकार शब्द में 
यह स्वाभाविक योग्यता दै कि शब्द उच्चारण से अर्थ का बोध कराता है। यह 
योग्यता ही सम्बन्ध है । 9 
इन्द्रियाणां स्त्रविषयेप्बनादिर्योग्यता यथा । 
अनादिरथः शब्दानां सम्बन्धा योग्यता तथा ॥ 

$ वाक्य० ३, पृ० ११० | 
शव्द समवाय या संयोग सम्बन्ध की अपेक्षा न करके उच्चारण मात्र से 
अर्थ का बोध कराता दै, अतएव यह शब्द की अकृत्रिम शक्ति समभी जाती है । 
चक्षु आदि में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुषविशेष की आवश्यकता 
नहीं रखती । इसी प्रकार शब्द की भी अर्थचोधकता स्वाभाविक शक्ति है। हेलाराज। 
प्रकाश्य और प्रकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय और उनके विषयों में 
सम्बन्ध का मद्दण किया जाता है, उसी प्रकार शब्द और वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक चक्षु रूपी योग्यता से होता है । इस योयग्ता 
का फल यह होता हे जिस प्रकार चक्ष रूप का ही अहण करती है और रसना 
रस का, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध न कराकर विशेष शब्द 
विशेष अर्था का ही, जिन अर्थो में नियमित रूप से प्रसिद्ध हैं, बोध कराते हैं। 
हरिवृषभ ने इस बात पर भी यहाँ ध्यान आकृष्ट किया है कि जो शब्द नियमि 
रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्था के साथ योग्यता सामयिक किसकी 
है । हरिवृषभ, वाक्य” १, क | (सांकेतिक) 

हरिवृषभ का भाव यह्‌ है कि जब शब्द ओर अर्थ मे योर सम्वन्ध 
जाता है तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अगा. ल्य सा हे हे. और 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के [भीर 
निश्‍चित अर्थो का ही बोध कराते हैँ । गाय शब्द से अश्‍व का Sd ET 
जा सकता दै और न अश्व शब्द्‌ से गाय का । अतएव पतञ्जलि ने HR 
जो गाय को अश्व कहता दै, उससे कभी वोध नहीं हो सकता | म 

यो दि गामशव इति त्रयात्न जातुचित्‌ संप्रत्ययः स्थात्‌ | महा० | 


„परन्तु जो शब्द नवीन प्रचलित होते हैं या विभिन्न भावों > | 
ब्यक्तिविरोषों द्वारा आविष्कृत किये जाते हैं, उनमें रड भो wr अ 
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. सांकेतिक ही माना जाता है | हेलाराज ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए 


लिखा है कि यथारुचि संकेत में जैसे व्यक्तियों के इच्छानुसार. नाम आदि में 
अपने अर्था की बोधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 
है। ऐसे जो शब्द प्रसिद्ध हों जाते हैं, उनमें सांकेतिक शक्ति ही होती है। - 
हेलाराज का० ३ प्रष्ठ ११० | 
प्रसिद्धा अपि समयमात्रं तत्‌।' हेलासज। 2 
हेलाराज ने संज्ञा शब्दा ( नामवाचक शब्दों ) के विषय में लिखा है कि संज्ञा 
शब्दा में यह शक्ति है कि वह “प्रत्येक संज्ञी ( नामधारी) का बोध करा सकते 
हैं, परन्तु किसी विशेष के लिए संज्ञा शब्दां का प्रयोग यहद सामयिक ( संकेत के 


` कारण;) दै । देलाराज, पूर्वंवत्‌। . 


शाब्दज्ञान और इन्द्रियजन्यज्ञान में अन्तर--शब्दों की उपमा इन्द्रियों से 
दी गई है, परन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है। इन्द्रियां अपनी सत्तामात्र से विषय 
का ज्ञान कराती हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञान में यह ज्ञात नहीं होता कि वह वस्तु का 
ज्ञान करा रही दै । इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं कराती हैं। चक्षु के दारा रूपदर्शन 
में चक्षु अपने स्वरूप ( चक्षु ) का ज्ञान कराए: बिना ही अपनी. सत्तामात्र से रूपं 
का दशन कराती है । परन्तु शब्द में अन्तर यह है कि शब्द सत्तामात्र से बोध' 
नहीं कराता है। शब्द ज्ञापक दै । जब शब्द सुन लिया जाता है, तब, वह वस्तु का 
ज्ञान कराता दै । इसमें स्वरूप के ज्ञान के बाद वस्तु का ज्ञान होता है । इन्द्रियों 


` और विषयों का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, शब्द और अथं का असाक्षात्‌ | शब्द पहले 


अपने स्वरूप का बोध कराता है और फिर अथ का । दोनों में समानता इस 
आधार पर है क दोनों में यह योग्यता स्वाभाविक दै, पुरुष के प्रयत्न से इनमे 
यह योग्यता नहीं आई है । <5 
यद्यपि इन्द्रियाणि कारकत्वादक्चातान्येव ज्ञानं जनयन्ति, शब्दस्तु ज्ञापक- 
त्वात्‌. स्वन्ञानेनान्यधीहेतुः, तथापि पुरुषप्रयत्ञानपेक्षा . शक्तिः साधारणीति 
साम्यम्‌ । हेलाराज, पूर्ववत्‌ । | | » मप 
सम्बन्ध शब्द के द्वारा जिस सम्बन्ध का बोध जहाँ कराया गया: है, 
वह योग्यता रूपी सम्बन्ध है । इस योग्यता सम्बन्ध का ज्ञान शब्द की अथं के. 
बोध कराने की योग्यता से ही होता है । यह योग्यता स्वाभाविक है । 
' सम्बन्धशब्दै सम्वन्धा योग्यता प्रति योग्यता | ` 
_ वाक्य» ३, पृष्ठ १११। . 
योग्यता सम्बन्ध में संकेत का स्थान- यदि यह सम्बन्ध स्वाभाविक है 
तो शब्द से अथे का ज्ञान सदा क्यों नहीं होता । इसका उत्तर भत हरि ने दिया दै 
कि इस योग्यता का ज्ञान समय अर्थात्‌ संकेत से होता है, जैसे माता और पुन्न 
आदि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता दै । दवेलाराज ने इसकी व्याख्या में कहा 
` २२ : 
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है कि शब्द का अर्थ फे विषय में व्यापार अनादिकाल से दै, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान वृद्धव्यवहार से या दूसरे शब्दों में परंपरा से किया जाता है। 
, संकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न 
ऐसा उचित है। जिस प्रकार कि माता और पुत्र में जन्यजनक सस्बस्ध विद्यमान है 
i सम्बन्ध का ही संकेत फे द्वारा बोध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है और यह इसका पुत्र है। देलाराज ३ ए० १११ से ११२। 


समयादू योग्यता 'विन्मातापुत्रादियोगबत्‌। वाक्य» ३ ४० १११। 


पातञ्जलभाष्य की सम्मति- नागेश ने मंजूषा ( प्रः ३८-३६) में और 
कौणडमट्ट ने भूषण में ( कारिका ३७, ३६.) भत हरि के उपर्युक्त दोनों श्लोकों को 
शब्द और अथ के सम्बन्ध को बताने के लिए उद्धत किया है । नागेश. ने इस 
विषय में पातज्जल भाष्य की सम्मति उद्धत की है। नागेश का कथन है कि शाब्द 
और अर्थ में यह तादात्म्य .( अध्यास ) सम्बन्ध व्यवहारों के आदि कर्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है । अतएव पातञ्जल भाष्य में कहा गया है कि शब्द का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध पहले से विद्यमान है । ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बस्ध को 
ही प्रकट करता दै जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्वन्ध को संकेत के द्वारा बताया 
जाता दै कि यह. इसका पिता है और यहद इसका पुत्र है । मंजूषा प्र० ३८ | 


मट्टोजि ओर कौण्डभट्ट के मत का खण्डन- नागेश ने इस अकरण में 
ऐक विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और भट्टोजिदीक्षित तथा कौण्ड- 
भट्ट के सत का खण्डन किया है । भट्टोजिदीक्षित ने शब्दरकोस्तुभ में लिखा है कि घट 
आदि शब्दों की घट आदि अर्थ के बोध को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं ही. शक्ति है। 
इसी में लाघव है। सम्वस्थ को भी मानने में गौरव होता है। ( कौस्तुभ का उद्ध: 
रण, मंजूषा कलाटीका ए० ३५) । 


कोण्डभट्ट ने भूषण में “इन्द्रियाणां स्वविषयेषु” ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रिया फा अपने विषय घट 
आदि भें अनादि योग्यता है अर्थात्‌ उनकी चाक्षुष आदि रूप से कारणता है, 


उसी प्रकार शब्दों का अर्था के साथ उनके बोध का कारण होना 
,चद्दी शक्तिहै। . ; कारण होना योग्यता 


दोनों में शब्द और अर्थे के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरव दिखा 

कर, इसके विपरीत शब्द और अर्थे में वाच्यवाचक भाव को नियमित करने 
बाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है। नागेश ने इनके खण्डन झे भर हरि और 
हैलाराज को उपस्थित करते हुए इस वात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति होने पर भी जब तक उनमें सम्बन्ध नहीं होगा; 
. तब दा बोध नहीं हो सकता । शक्ति से कार्य तभी उत्पन्न होता |है जब कि शक्ति 
का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है । अतएव शक्ति के ऊपर भी एक नियामक शक्ति 
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है और वह है सम्बन्ध । दीपक में प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यथा नहीं । मंजुषा पृष्ठ ३४। 


सम्बन्ध ही शक्ति है--भर्हरि ने कहा है कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में रपष्ट शब्दों में लिखा है कि शक्ति हो सम्बन्ध 
नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आघारपारतंच्य, अर्थात्‌ शक्ति किस वस्तु में 
रहती है, और नियतकार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस कार्य को उत्पन्न 
करती है, इन सब का नियामक सम्वन्ध ही है! | 
शक्तीनामपि सा शक्तिगुंणानामप्यसौ शुणः। वाक्य° ३, पू० १०० | 
न च शक्तिरेव सम्वन्धः, शक्तीनामप्याधारपारतन्च्ये नियतकार्यजनने च 
सम्वन्ध एव नियामकः । हेलाराज | १ 
नागेश ने अतएव कहा है कि शब्द और अर्थ में एक सम्बन्धबिशेष ही शक्ति 
है। इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव दै। यह वाचक है और यहद वाच्य 
है, यही शाब्द और अथे का सम्बन्ध शक्ति है।इस शक्ति का महण इतरेतराष्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द और अर्थ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, तादात्म्य 
से होता दै । इस तादात्म्य का ही नामं संकेत है। संकेत के द्वारा शब्द और अर्थ में 
अभेद का अनुभव किया जाता है। म्‌ 
- पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः, वाच्यवाचकभावापरपर्यांया। तदूग्राहक 


चेतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यम्‌, तच्च संकेतः। मंजूषा पृष्ठ २६। 


शब्द, अर्थ और सम्बन्ध तीनों का पृथक्‌ अस्तित्व--भर् हरि ने शाब्दं के 
स्वरूपाँ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनकी विभिन्नता का प्रतिपादन किया 
है। हेलाराज ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शब्द के तीन. विभिन्न 
रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिधेय (अर्थ) और निमित्त (सम्बन्ध) । इन तीनों के 
कारण भतृ हरि ने स्वरूप शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग किया दै.। 
स्वरूपेछूपलब्धेषु व्यभिचारो न विद्यते। 
छ पना कक : वाक्य० ३, पु? ६६ 
अभिधानाभिधेयनिमित्तमेदाच्च भिन्नरूपमिति स्वरूपेष्वित्याह ।. . 
7 क कटी पक mes कामाची 5 bs RES 
इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्ट है और वाचकरूप दै 
अर्थे वाच्यरूप है और वाणी के भेद से ज्ञात होता है । सम्बन्ध का ज्ञान संकेत 
से होता है, परन्तु उसका शब्द और अथे से प्रथक श्रवण नहीं होता. है । सम्बन्ध 
नियामक है अतएव अर्थ भवृत्ति-निमित्त है। ये तीनों स्त्र एक साथ नियम से 
रहते हैं । इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि व्यबहार में. 
इनकी एकता का अभ्यास रहता है और तीचाँ फे उच्चारण में समानता रहतीः दै! 
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तीनों के सुनने में कोई भेद ज्ञात नहीं होता दै, अतएव इन्हें स्वरूप अर्थात्‌ शब्द 
का अपने रूप में कहा जाता है। हेलाराज, पूर्ववत । $ 

नागेश ने ( मंजूषा प्रष्ठ ३६ ) अतएव कहा है कि शब्द क्या है ! अथ क्या 
हे ? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर दिया जाता है कि घट शब्द 
है और घट अर्थ है । ज्ञान भी घटरूप है । घट कहने पर शब्द, अर्थ ओर ज्ञान 
को प्रथक्‌ करके नहीं सममा जाता । इस व्यवहार के कारण ही तीनों में अध्यास- 
सम्वन्ध है । अध्यास का अथ उपर कहा जा चुका है. क्रि अन्य में अन्य थम. 
का ज्ञान । तीनों वस्तुतः एथक्‌ तत्त्व हैं। नागेश का कथन है कि भट हरि ने “ज्ञानं 
प्रयोक्तुः०' ( वाक्य० ३ पृष्ठ ६६ ) इत्यादि के द्वारा शब्द, अर्थ और. ज्ञान इनके 
अध्यास का प्रतिपादन किया है ।-मंजूषा: प्रष्ठ ३६ | 


आश्षपों का उत्तर अध्यास केद्वारा- नागेश ने नैयायिक वैशेषिकों आदि 
ने शब्द और अथे में सम्बन्ध मानने पर जो आक्षेप किए. हैं, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है । शब्द और अर्थ में यदि वास्तविक सम्बन्ध 
होता तब तो यह प्रश्‍न ठीक होता कि घट शब्द आदि शब्द फे उच्चारण से ही 
घट का काम चल जाना चाहिये और शब्द में ही मधु आदि का रखना होना 
चाहिये । अग्नि आदि- शब्दों के उच्चारण से मुँह का जलना आदि होना चाहिए । 
अर्थ में वर्णों का अनुभव होना चाहिये । यह सब प्रश्‍न इसलिये निराधार हैं, 
क्योंकि शब्द्‌ और अथं में वास्तविक अभेद नहीं है । वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आक्षेप सार्थक होते । शब्द और अथे इन दोनों विभिन्नों में अभेद तादात्म्य 
ज्ञान के कारण है । मंजूषा पू० ३६ । क 


 पतव्जलि का मत-पतञ्जलि ने योगदर्शन में शब्द, अर्थ और ज्ञान में 
विभेद के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्द, अर्थं 
होर ज्ञान हे तीनों के Sl अर्थात्‌ इनमें अवास्तचिक एकता के ज्ञान 
संकर ( माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के पे समस्त 
प्राणियों के शब्दा का ज्ञान होता हे । ः मा 
शब्दारथम्रत्ययानाप्रितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत प्रंविभागसंयमा 
_तञ्चानम्‌] योगसूत्र ३, १७। क 


व्यास भाष्य में इन तीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने । सर्व 
बक प्त करने बाले को सवेज्ञ कहा 


ऐयमात्तु सब भूतरु- 


~ 


गीरिति शब्दो गौरित्य्ो गौरिति शम, य एषां विभागशः स 


सववित्‌ । व्यास । 
आधुनिक विचारको की सम्मति 


वल आधुनिक दारां हुस्सेल 
गेसेर्‌ और गोम्पेत्से ने शब्दाये सम्बन्ध और इस घेत के विस पर जो मत 
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प्रकट किया है, वह उपयुक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है। हुस्सेलं और गेसेर 
का कथन है कि शब्द और वाच्य या बोध्य में वास्तविक सम्बन्ध है, क्योंकि बोध्य 
की स्वभावानुकूज अभिव्यक्ति ही अर्थ है। जो कुछ वोध्य है बह विचारों या वाणी 
में वस्तुरूप से रहता है । अतएव शब्द, अर्थ और वस्तु इन तीनों में हमें अन्तर 
समझना चाहिए | 'मीनिङ आव्‌ मीनिङ्‌' पृष्ट २७० | 
गोम्पेत्स का सत है कि प्रत्येक पूर्ण बक्तव्य में हम तीन तत्त्वों का विभाजन 
कर सकते हैं, १_ ध्वनितत्त्व, ( शब्द) २--अथे, ३-वस्तु । कथन और बोध्य 
विषय में जो सम्बन्ध विद्यमान रहता दै, वही अर्थ है। 'मीनिङ आव्‌ भीनिङ्‌ ' 
पृंष्ठ २७५ | , 
आटो येस्पर्लन का कथन है कि वालक तथा वयस्क की दृष्टि में दो तत्त्व १, 
बाह्याध्वनितत्त्व, २, आभ्यन्तरतत्त्व, शब्द का अर्थ ये दोनों अविच्छेद्यरूप से 


` संबद्ध हैं । लैंग्वेज प्र ११३। 


प्रसिद्ध नेयायिक गंगेश ने “तत्त्वचिन्तामणि' में कहा है कि शक्ति शब्द और अर्थ 
( वस्तु ) का वह सम्बरस्ध है जिससे अज्ञान होता है। भाग ४ पृ० ६२७। भतू - 
हरि ने सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह वस्तुतः 
आवश्यक और अहेय है । साथ ही शब्द, अथ और उनके सम्बन्ध की विभिन्नता 
समझ लेने पर शब्दाथे सम्बन्ध पर जो आक्षेप दिए गए हैं, उनकी निमूलता भी 
स्पष्ट हो जाती है । र 


`  कार्य-कारण सम्बन्ध-भढ हरि ने शब्द और अथे में दूसरा सस्बन्ध 
कार्यकारणरूप बताया है। शब्द और अथे दोनों एक दूसरे के कारण आर कायं 
हैं। योग्यता सम्बन्ध शब्द की अर्थब'धकता शक्ति पर प्रकाश डालता है, और 
कार्यकारण सम्बन्ध उनकी व्यावहारिक शक्ति पर । शब्द ही एक साधन दै जिससे 
अपने भावों को ओता तक पहुँचाया जाता है । अतएव भट हरि कहते हैं कि शब्द्‌ 
अथे का कारण है अर्थात्‌ ओता की बुद्धि में जो अर्थ (वस्तु ) विद्यमान रहता दै 
उसका कारण शब्द है। शब्द फे द्वारा श्रोता का बुद्धिगत अर्थ जागत होता 
है। बुद्धि में पहले से विद्यमान अर्थ के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, अतः अथं 
शब्द का कारण होता है, क्योंकि अथ की बुद्धि में पूव उपस्थिति ही उसका ज्ञान 
कराती दै। `| MN My 2S ल 
शब्दः कारणमर्थस्य स हिं... तनोपजन्यते । 
तथा च बुद्धिविषयादथांच्छुब्दः प्रतीयते ॥ रॅ 
A चाक्य० ३, पु०११२।' ` 
अर्थ का आदान-प्रदान--हेलाराज का कथन है कि शब्द का अर्थ बाह्य 


जगत्‌ में विद्यमान. वस्तु होता दै। शब्द और अर्थ पहले बुद्धि में अभिन्न रुप से 
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रहते हैं । -विवक्षित अर्थ शब्दभेद से रहित नहीं होता, उसमें भेद रहता है । वह 
बुद्धि सें संकल्प रूप से रहता दै और उसी का प्रतिभा द्वारा ज्ञान होता है इसी- 
लिए तालु आदि स्थानों के व्यापार से अभिव्यक्त शब्द जब श्रोता के द्वारा सुना 
जाता है तब वह.उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अर्थं का बोध कराता है। अति- 
पाद्य ( वाच्य ) और प्रतिपादक ( वाचक )मैं परस्पर अभिप्राय का अनुप्रवेश ही 
व्यवहार कद्दाता है अर्थात्‌ शब्द ओर अथ का तादात्म्यज्ञान करना । व्यवहार में 
वक्ता और श्रोता किस प्रकार अर्थ का आदान-प्रदान करते हैं, इसके विषय में 
हेलाराज का कथन है कि अर्थ वक्ता की बुद्धि में रहता है, वहं उस बुद्धिगत अर्थ 
को उच्चारण के द्वारा श्रोता को समर्पित करता है और श्रोता भी उसी प्रकार अपनी 
भावना से युक्त होता दै और अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण 
करता है । शब्द के प्रहर करने से उसके शब्दविषयक संस्कार उद्बुद्ध हो जाते 
हैं और तदनुसार वह प्रवृत्त होता है।- हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि वक्ता अपनी भावना के अनुसार अर्थ को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग 
करता है और श्रोता अपनी बुद्धि के अनुसार उनका अर्थ समभता है। 
SO RCPS); ` . हेलाराज ३ पृ० ११२। 
_ शब्दाथा हाथों चद्दीरूपतयाऽवस्थीयमानः। बुद्धौ शब्दार्थयोः पूर्वमेभेदेना- 
वस्थानम्‌? । हेलाराज पू्वेत्रत्‌। '. ` ` BF 
सामान्य का बोध- हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शब्द के 
द्वारा ज! अथ का बोध कराया जाता है, वह अर्थ के सामान्य रूप को लेकर, विशेष- 
रूप को लेकर नहँ । अतएंबं हेलाराज कहते हैं कि समस्त घट शब्दों में साधारण 
सामान्यरूप जो कि अर्थे (वस्तु) रूप है और जिसकी अर्थ के साथ समानाधि- 
करणता है, बह सामान्यरूप (जातिरूप) स्वरूप शब्द का वाच्य है। जिस प्रकार 
शब्द और अर्थ समानाधिकरण (एकत्र) है, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी 
के साथ समानाधिकरणंभाब से रहता है. संकेत सामान्य रूप को लेकर लि 
होता दै | हेलाराज, वाक्य० ३, पृ० ६८॥ हक कर ही 


न श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता हे--हेलाराज ने बताया है कि 
श्रोता जब शब्द सुनता-है तो. बह अपने अभिप्रायः के अनुसार वक्ता के ज्ञान का 
अनुमान करता है । शब्द सुनने पर शब्द के स्वरूप से अध्यस्त (तादात्म्यभाव को 


भित-रूप से ज्ञात होते हैं | अतएव भर्तृहरि का तीनां अत्यन्त सम्मि- 
रर यो कि शालान:के निना दो। परि मे ल 
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शब्द और अथे का सम्बन्ध' १७३ 


(गाय इस ज्ञान में शब्द क्या है ) प्रश्‍न किया है, वह भी इसी सम्मिश्रित ज्ञान 
के कारण है । 


रुवाभिप्रायाचुसारेण थोत्रा वक्त ज्ञानस्यानुमानात्‌ स्वयं शब्दस्वरूपाध्यस्त- 
मर्थमववुद्धय तथैव वंक्तर्यदुमानसुचितमित्यभेदेनेच घरशन्दाध्यस्तंप्रयोक्तद्धय 
ज्ञान मवसीयते । लोलो भूतानि शब्दार्थज्ञानानि घट इत्ये वमवगम्यन्ते। यथोक्तम्‌, 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानगमाद्‌ ऋते । 
हेलाराज, वाक्य० ३, पू० ६८। 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद 


भत हरि, हेलाराज, कैयट और नागेश आदि ने शात्दार्थ सम्बन्ध के विचार में 
` अर्थ बुद्धिगत है या वाह्य भी, इस विषय पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है । 

उनके मत के निरूपण से पूव इस विषय पर पतञ्जलि का विवेचन पहले दे देने 
से वैयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान दो जाएगा । न 


पतन्जलिका मत 


अर्थ बाह्य और बौद्ध दोनों दै--पतञ्जलि का मत है कि अथं बाह्य भी 
है और बुद्धिगत भी। जो वस्तुएँ दृश्य हैं, उनका प्रत्यक्षरूप से बोध कराया 
जाता है, परन्तु जो वस्तुएँ प्रत्यक्ष नहीं हैं उनकी सत्ता बौद्ध है। देनो में से एक 
ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं है। इसका स्पष्टीकरण पतञ्जलि ने कई स्थलों 
पर किया है. । 

° “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? ( महा० १, ३, २) के भाष्य में उपदेश और 
उद्देश शाउढे के अन्तर को. बताते हुए पतज्जलि ने बाह्य और बोद्ध दाना अर्था के 
मानने का वर्णन किया है । पतञ्जलि का कथन हैं कि प्रत्यक्ष वस्तु का वर्णन करना 
यह उपदेश है । जेसे जो गाय को नहीं जानता है उसे गाय 'का ज्ञान कराने के 
लिए एक गाय लाकर उसकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर बत्ता देना कि 
“यह गाय है? | गुणों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध 
कराना, यह उद्देश है। जेसे किसी ने कहा कि सुझे देवदत्त का ज्ञान करा 
दीजिए | देवदत्त पटना रहता है और वह व्यक्ति यहाँ पूछ रहा है ऐसी स्थिति में 
उसे देवदत्त के गुणों का वणन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि वह अंगद, 
कुण्डल, किरीट धारण करता है, उसकी आँखें लाल हैं, ऊंची नाक दै, आदि, 
ऐसा देवदत्त है । 


, प्रत्यक्ष तावदाख्यानसुपदेशः। अयं गौरिति । गुणैः प्रापणमुददेशः 
इंडशो देवदत्त इति । मद्दा० १, ३, २ 


. यहाँ प्रथम स्थल पर अर्थ बाह्य दै जर द्वितीय स्थल पर बौद्ध । अतएव 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७६ अर्थविज्ञोन और व्याकरणदशन 


भवृ'हरि और कैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदत्त दै” यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अर्थ बुद्धि में भासित होता है वैसा ही बाह्य है। वाक्य० का० ३ पृष्ठ ७१६। 
पैः शब्दैः यादशो बुद्धाव्थः प्रतिमासते ताइशो बाह्य: | कैयट । 
नागेश ने (मंजूषा पृष्ठर४२ से २४३ ) में इस उदाहरण हारा बौद्ध अथे मानने 
की आवश्यकता पर बल विया है कि ईदृशा (ऐसा ) तादृश ( वैसा ) इन शब्दों से 
वस्तुतः बौद्ध अथे की ओर ध्यान दिलाया जाता दै । 
बौद्ध अथ मानने की ग्रावश्यकता--'हेतुमति च! (३, १, २६) की व्याख्या 
में पतञ्जलि ने बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ऐतिहासिक 
वर्षमान कैसे सिद्ध हो सकता है । जैसे “( कृष्ण ) कंस को मारता है” “( बामन ) 
बलि को बांघता दै ।” कंस का वध और बलि का बंधन चिरकाल हुए हो चुका है 
अतः उसके साथ वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पतञ्जलि 
इसका उत्तर देते हैं कि अभिनेता उनका रूप धारण करके उनकी उपस्थिति करते 
- हैं। चित्रकार चित्र द्वारा और लेखक अपने वर्णन द्वारा जन्म से नाश तक 
उनके ऐश्वर्या का वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को उपस्थित 
करते हैं । 
इह तु कथं बतमानकालता-कंस घातयति, बल्िबन्धयतीति च, चिरहते च 
कंसे चिरवळ च वलो ? तेऽपि हिते षासुत्पत्तिप्रशृत्याविनाशादु ऋद्धीव्यांचज्ञाणाः 
सतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति । महा० ३, १, २६। | 
' _ यद्‌ अथे की बुद्धि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतोत का वर्तमान समय में 
वर्णन नहीं हो सकता है । अतएव नागेश ने उद्योत में बहुत बल से वौद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया है। पतञ्जलि ने वस्तु की बुद्धि में सत्ता के कारण ही यहण्सी 
लिखा है कि व्यवहार में त्रिकालता भी देखी जाती है। जैसे जाओ, कंस मारा जा 
रहा दै । जाओ, कंस मारा जायगा । जाकर क्या करोगे, कंस मारा जा चुका है । 
चैकाल्य खल्वपि लोके लच्यते। महा० ३, १, २६ । 
अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर बुद्धि में उन वस्तुओं की उप- 
स्थिति करते हें । भतु हरि और हेलाराज ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
शब्दों के द्वारा बस्तु की उपस्थिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत अर्थ के 
आधार पर कस का बध आदि प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है। 
_ शब्दोपदितरूपांश्च वुद्ध विषयतां गतान्‌। 
प्रत्यक्षमिव कंसादीनसाधनत्वेन मन्यते ॥ 
वाक्थ० ३, पृष्ठ १७७ | 
' अर्थं की त्रैकालिक सत्ता-पतञ्जलि ने “तब्स्यास्त्यस्मिञ्निति मतुप? ( महा० 
४, २, ६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वस्तु की 
सत्ता त्रैकालिक दै । पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया है. इस सूत्र में अस्ति ( वर्तमान काल) 
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शब्द और अथे का सम्बन्धं | १७७ 


का निर्देश करने की क्या आवश्यकता है । उत्तर दिया है कि वतमान काल में ही 
मतुपू प्रत्यय होना चाहिये। जैसे गोमान्‌, धनवान्‌, आदि, जिसके पास गाय या 
घन वतमान काल में है । इस पर पतञ्जलि ने कद्दा है कि कोई भी पदार्थ अपनी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ तीनों कालों में पदार्थ सत्‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है) । वह सत्ता भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों हो सकती है। यदि सत्ता 
त्रैकालिक है तो मतुपू प्रत्यय सम्म्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए, 
भूत या भविष्यत्‌ की सत्ता में नहीं । 


अस्तिग्रहणं किमर्थम्‌? सत्तायामर्थ प्रत्ययो यथास्यात्‌ । नैतदस्ति 
प्रयोजनम्‌, न सत्तां पदार्थो व्यभिचरति । इदं तहि प्रयोजनम्‌, सम्प्रति सत्तायां .. 
यथा स्यादू भूतसविष्यत्‌सत्ताया मा भूत्‌ | महा० ५, २, ६४। 


शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के विषय में जो नेयायिकों आदि ने आक्षेप 
उठाये हैं, उनमें एक प्रश्‍न यह भी मुख्य दै कि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्‍योंकि विद्यमान ओर अविद्यमान का सम्बन्ध नहीं दो 
सकता । जो वस्तुएं वर्तमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूतकाल में थीं या भविष्य 
में रहेंगी, उनके साथ इस वतमान समय में उच्चारित शब्द का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है.। 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ | वैशेषिक० ७, २, १७। 


पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द त्रैकालिक सचा का बोध कराता है । अतः 
एव शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध त्रैकालिक रहता है | कैयट और नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामास्य का बोध कराता है । सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
“अस्ति' आदि का प्रयोग किया जाता है । “अस्ति” ' है ) का अभिम्राय होता 
कि वतेमान समय में सत्ता है। “आसीत्‌” ( था ) का अभिप्राय होता है कि भूत- 
काल में सत्ता था और “भविष्यति” ( होगा ) भविष्यत्‌ काल की सत्ता का बोध 
कराता है प्रदीपं०...उद्योत...महा० ५, २, ६४ । 

कैयट और नागेश ने इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वतमान सत्ता 
बाह्य सत्ता है, यही मुख्य सत्ता दै । जब इस मुख्य सत्ता का अभाव बताना होता 
है तो “नास्ति” ( नदीं है ) का प्रयोग किया जाता है। 


संप्रतिसत्तायां वत॑मानाया सत्तायाम्‌ । बाह्यायां सत्तायामित्यथः। प्रदीप । 
बाह्यायां सुख्यायामित्यथः। उद्योत | महा० ५, २, ६४। 


कैयट का स्पष्टीकरण- कैयट ने पतञ्जलि का भाव स्पष्ट करते हुए कतिः 
पय बातों पर प्रकाशा डाला है । पदाथ सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है। बुद्धि में . 
"पदार्थ की सत्ता के बिना अर्थबोधन के लिये पद्‌ का उच्चारण असम्भव है क्योंकि 
सारे शब्दों की प्रबृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप। मद्दा० ५, २, ३४। . : 
२३ 
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पश्चिमीय विद्वान्‌ ्राडले ने (लाजिक १० ११५) इसी भाव को व्यक्त किया 

है कि प्रत्येक वाक्य विधिरूप या निषेधात्मक, अन्ततोगत्वा सत्तारूप होता है। 

जैसे इस निर्णय में कि “पत्थर न अनुभव करता है और न देखता है” में पत्थर 

`का निषेधात्मक विधेयांश इस वात पर निर्भर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है । 
केवल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुछ नहीं है । 


अर्थ बौद्ध है- दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पदार्थ जब तक बुद्धि 
के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक पढ्‌ का प्रयोग नहीं किया जा सकता 
है। पद के प्रयोग के लिये आवश्यक है कि पदार्थ ( वस्तु ) का ज्ञान बुद्धि के 
द्वारा हो। “वृक्षो$स्ति” ( वृक्ष है ), “वृक्षो नास्ति” ( वृक्ष नहीं है ), ' वृक्षो जायते” 
( वृक्ष उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्यों में बुद्धितत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
ओर उत्पत्ति से सम्बन्ध होता दै । जो वस्तुएं अत्यन्त अविद्यमान हैं, जेसे शश- 
विषाण आदि, उनमें सत्ता का अभाव देखा जाता है। इसका उत्तर कैयट ने दिया 
है कि ऐसी वस्तुएँ जिनका वाह्य जगत्‌ में सवेथा अभाव है, उनको भी बुद्धि का 
ˆ विषंय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग) आदि प्रयोग होते हैं। अतएव 
बाह्य सत्ता .के अतिरिक्त बुद्धिगंत सत्ता, जो कि गौण सत्ता दै, नियमित रूप से 
समस्त शब्दों के प्रयोग का आधार है। प्रदीप, पूर्वेवत्‌ । ; 


वाह्य अर्थ मानने पर आक्षेप-कैयट ने भर्तृहरि के निर्वचन के आधार 
पर बौद्ध सत्ता की आवश्यकता को स्पष्ट किया है और केवल बाह्य अथे मानने 
में कठिनाइयों का वर्णन किया दै । कैयट कहते हैं कि वही बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता और श्रोता को बाह्यरूप में प्रतीत होती है। यदि वृक्षो आदि के हारा 
बाह्मसत्ता युक्त वस्तु का ही वोध कराया जाता तो वृक्ष कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के करण “है” का प्रयोग नहीं होना चाहिये । “वृक्ष है” में वृक्ष 
इतने से ही सत्ता का ज्ञान होने के कारण “है” क्रिया का प्रयोग नहीं होना 
चाहिये । “त्त नहीं दै” यह प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्यसत्ता का नहीं के 
साथ विरोध है । “अंकुर उत्पन्न होता है” यह प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
सत्ता का और जन्म का विरोध है । यदि वौद्ध सत्ता मान ली जाती है तो यह दोष 
नहीं आते हैं। वस्तु की बुद्धि में सत्ता मानने पर बाह्य सत्ता के प्रतिपादन के लिए 
“हे” असाव के लिए “नहीं” और उत्पत्ति के लिए “उत्पन्न होता है” ये प्रयोग हो 
जायंगे | कैयट, पूर्वेबत्‌। . . । 

नागेश ने इन्हीं युक्तियों का बौद्ध अर्थ के प्रतिपादन अर्थ के खंडन 
में उल्लेख किया. है । मंजूषा प्र २३६- २४० । कोभ भ ल 


9 
. भत हरि और बौद्ध अर्थ भवृहरि ने पतञ्जलि के इस कथन 
तु इस कथन के 
पर कि त्रैकालिक सत्ता होती है, भूत और भविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अर्थ के ; 
बुद्धिगत होते के सिद्धान्त का बहुत विस्तार. से निरूपण किया है। कैयट, नागेश 
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शब्द और अथे का सम्बन्ध १७६ 


आदि ने इस विषय में भए हरि का ही अनुसरण किया दै। भतृ हरि कहते हैं। 
कि शब्द के द्वारा बोध कराने में बाह्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गौण 
सत्ता है अर्थात्‌ पदार्थ बुद्धि में गौण रूप से रहते हैं । वही सत्ता प्रत्येक अवस्था 
सें अत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है । हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निर्देश 
किया है कि पतञ्जलि ने भूत और भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द और अर्थ के 
सम्वन्ध की नित्यता का निर्वाह किया है । 


व्यपदेशे पदार्थांनामन्या सत्तौपचारिकी । 
सवबावस्थासु सर्वेषामात्मरूपस्य दशिंका ॥ 
: वाक्य० ३, पृष्ठ ११५ । 
भतू हरि ने अतएव स्पष्ट लिखा है कि यदि त्रैकालिक सत्ता को. नहीं. माना 
जायगा तो शब्दों का व्यवहार ही नहीं चल सकता । भतृ हरि कहते हैं. कि यह 
सत्ता विभिन्न कालों में भी रहती है । वस्तु के साथ इसका कालभेद नहीं होता । 
इसी के कारण शब्दों का व्यवहार चलता है । इस त्रैकालिक बौद्ध सत्ता को कोई 
भी पदार्थ नहीं छोड़ता । अतएव पतञ्जलिः ने वर्तमान सत्ता के अतिरिक्त भूत और 
भविष्यत्‌ का प्रतिपादन किया है । वाक्य० ३, पृष्ठ १२१ | 


भतहरि का समन्बयवाद-भतृ दरि के विवेचन में एक मुख्य बात जो 
दृष्टिगोचर होती दै, वह है उनका समन्वयवाद । भत्‌ हरि के सम्मुख दो सर्वथा 
विपरीतः वाद्‌ थे। एक अभाववादी और दूसरे भाववादी। एक केवल यही मानते थे 
कि बाह्यसत्ता सवंथा नहीं है, जो कुछ दै वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते थे कि बाह्यसत्ता के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं दै, जो कुछ दै वह दृश्य 
पदार्थं ही है । इसका उल्लेख भतृ हरि ने निम्नरूप में किया हैः-- 


तस्मात्‌ सर्वमभावो वा भावो वा सवंमिष्यत । 
न त्ववस्थान्तरं किंचिदेकस्मात्‌ सत्यतः स्थितम्‌ ॥ 
तस्मान्नाभावमिच्छन्ति ये लोके भाववादिनः। न 
अभाववादिनो वापि न भाव तत्त्वलक्षणम्‌॥ ` 
“गक्य० ३, प्र० १२८-१ २६ ८ 
भतृ हरि का कथन है कि यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो उसका भाव 
(बाह्य) की सत्ता नहीं हो सकती और यदि भाव को ही मानते हैं तो वह अभाव 
( काल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएव वह भाव और अभाव दे।नों को एक 
आत्मा के ही दे! विभिन्न स्वरूप बतलाते हैं । ; 
ना भावो जायते भावो नेति भावोञ्चपाख्यताम्‌। 
प्रकस्मादात्मनोञ्नन्यौ मावाभावो विकल्पितौ ॥ 
आयक कल वाक्य? ३, पू० .१२७। 
गीता में श्री कृष्ण का भी यही कथन है किः: . - .. . ८ : . ५ 
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र नासतो विद्यते सावो नाभावो विद्यते सतः। गीता २, १६। 
मतृ हरि ने, जैसा कि पतञ्जलि ने बाह्य और काल्पनिक दोनों प्रकार के पदार्थो 
की सत्ता मानी है, उसी प्रकार दे।नों पततां का निरूपण किया है। 


हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए कहा है कि व्याकरण- 
शास्र सभी दार्शनिक - शाखाओं से सम्बन्ध रखता है, अतएव जो शब्द का अर्थ 
बाह्य वस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संग्रह के लिए भतु हरि ने शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में वक्ता के अभिप्राय में विद्यमान वस्तु को ही शब्दार्थ 
यहाँ लिखा है.। 

सवेपाषेदै पुनरिदं शास्त्रमिति ये वाह्मस्याथस्य शब्दवाच्यत्वे नेच्छुन्ति 
तन्मतोपस्क्राराथे वक्त्रमिग्रायारूढस्यैव शब्दार्थत्वम्‌ ॥ 

बक हेलाराज, वाक्य० ३ पू० ६६॥ | 

पतञ्जलि ने वेयाकरणों का कतव्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया 
है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों और सभी वैदिक शाखाओं से है, अतएव 
किसी एक मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। 


सवेवेदपारिषदं हीदं शासत्रम्‌। तत्र नैकः पन्थाः शक्य आस्थातुम्‌ । 
महा० २, १, ५८ । 
. भतृ हरि ने अतएव शाब्दबोध में तीन तत्त्वों के ज्ञान का उल्लेख करते हुए 
बाह्य अथे ( वस्तु ) के ज्ञान का स्पष्ट उल्लेख किया है । 
र ज्ञानं प्रयोक्तुवांह्योऽर्थः स्वरूपं च प्रेतीयते । 
वाक्य० ३पृ० ४६। . 
केवल बाह्य अथे की सत्ता मानने का भतृ हरि ने उग्ररूप से खंडन किया दै 
ओर सम्बन्ध समुद्द श, साधन समुद्देश तथा वृत्तिनिरूपण में पुनः पुनः केवल 
बाह्य अर्थ मानने पर अनेकों आपत्तियों का उल्लेख किया है और बौद्ध अर्थ 
मानने की आवश्यकता बताई है। भठ हरि का विशेष भुकाव विवतेवाद की ओर 
है, अतए वोद अथे की वाच्यता पर विशेष बल सर्वत्र दिखाई देता है। परन्तु 
परिणामवाद को मानते हुए बाह्य अथ की भी सत्ता को मानते हैं। अतएव भर्त- 
हरि का निम्नश्लोक वैयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर 
भट हरि अर्थ को शब्द का परिणाम और विवते दोनों कहते है.। 


शब्दस्य परिणामोऽयमित्यास्नायविदो बिठुः । 
छुन्दोभ्य एवं प्रथममेतदु विश्‍वं व्यवर्तत ॥ 
वाक्य० १, १२० | 


इसका समाधान केवल यदी ज्ञात होता है कि भठ हरि का लक्ष्य विवते और 
परिणाम दनां वादे का समन्वय करना है। र 
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वाह्य अर्थ मानने में आपत्तियाँ--भर्तृहरि और नागेश ने केवल बाह्य अथं 
मानने में जो आक्षेप किए हैं उनमें से मुख्य आक्षेप निम्न हैं:-- 

१- यदि वाह्य अर्थ की ही सत्ता मानी जायगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता । अतएव. भर्तृ हरि-की टीका में हेलाराज ने मनोरञ्जन करते हुए लिखा 
है कि वाह्य अर्थ मानने पर संसार से “नहीं” शब्द का नाम मिट जायगा, क्‍योंकि 
जो वस्तु है उसको “नहीं” नहीं कह सकते: आर जो नहीं है वह तो है ही नहीं, 
फिर “नहीं” शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा । मंजूषा, पष्ठ २३६ से २४० । 
- न सतां च निषेधास्ति सोऽसत्छु च न विद्यते ।. 

जगत्यनेन न्यायेन नमूर्थः भ्रलयं गत: 
८ डू १ कु वाक्य०' ३ ए०११७। . 
बौद्ध अर्थ मानने पर बाह्यसत्ता का अभाव बताने के लिए “नही? शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है। वाक्य० ३ पृष्ठ ११७।  . न 
_ २--बाह्य अर्थ मानने पर “अंकुरो जायते” ( अंकुर उत्पन्न होता है.) आदि 
स्थलों में उत्पन्न होता दै का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म का अथे है. 
आत्मलाभ । जो वस्तु सत्‌ है बह उत्पन्न क्या होगी । यदि उत्पत्ति मानी भी जाय 
तो किससे ? यदि असत्‌ है तो असंत. सत्‌ कैसे हो सकता है । बौद्ध अथे मानने पर 
जो वस्तु बुद्धि मे है, उसी का बाह्य जगत्‌ में जन्म बताया जाता है । 
आत्मलासस्य जन्माख्या सत्ता लभ्या च लभ्यते |. 
यदि सञ्जायते कस्मादथाऽसञ्जायते कथम्‌॥ . 
| वाक्ष्य० ३ ए० ११८। 
३--“अस्ति” (है), का प्रयाग नहीं हो सकता । है का अथे है जो वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना |: जैसा कि यास्क ने कहा 
है कि अस्ति का अर्थ है उत्पन्न हुई वस्तु की सत्ता का निश्चयीकरण । जो 
बस्तु सत्‌ है, बह उत्पन्न नहीं हो सकती । अतः “घड़ा” कहने से ही अस्तित्त्व का 
ज्ञान हो जाएगा । “है” का प्रयाग निरथेक हो जाएगा । निरुक्त १, २। 


आत्मानमांत्मना बिश्चदस्तीति व्यपदिश्यते । 
` झन्तर्भाबाच्च तेनासौ कर्मणा न सकर्मकः ॥ | 
2 क वाक्य०३ पृ० १२० । 
४--यास्क ने जिन ६ क्रिया के विकारों का उल्लेख . किया है, उनम से तीन 
उपर्युक्त हैं। शेष तीन अर्थात्‌ विपरिणमते (परिणत होना), वधते (बढ़ना) अपची- 
यते (क्षय दोना) । क्रिया के इन विकारों में प्रथम दा का “जन्म होना” क्रिया से 
और ततीय का “नहीं है” में समावेश होने से इन तीनों का'भी प्रयाग नहीं हो 
सकता । उपर्युक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू. होती हैं इस अकार से ब.ह्याथे 
मानने पर किसी सी क्रिया का .प्रयाग नहीं हो सकता, क्योंकि. प्रत्येक क्रिया सें 
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उपयुक्त ६ अवस्थां में से कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती और किसी का भी 
प्रयाग शाखीय रीति से सम्भव नहीं है। बौद्ध अर्थ मानने पर बाह्य अर्थ के आधार 
पर यह्‌ सब प्रयाग सम्भव हो जाते हैं । हेलाराज, वाक्य० ३ पृष्ठ १२१। 
५--यदि सत्‌ को ही माना जाएगा तो “असत्‌? शब्द की स्थिति नहीं रह 
सकती । सत्‌ के अतिरिक्त एक और सत्ता माननी पड़ेगी जिसके साथ नञ्‌ लगा- 
कर समास करें । वाक्य० ३ प्रष्ठ ५७४। 
६-अभिन्न सें भिन्नता और भिन्न में अभिन्नता का प्रयाग कमी नहीं हो 
सकता । बोद्ध अथे मानने पर अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्नता काल्प 
निक होने से सिद्ध होती है। “राहोः शिरः” (राहु का शिर ) , बौद्ध अर्थ मानने 
पर ही कहा जा सकता है। वाक्य ० ३ प्रष्ठ ४५४ से ४५५ | 
` बुद्धयेक भिद्यते भिन्नमेकत्वं चोपगच्छुति । 
बुद्धयवस्या विभज्यन्ते सा ह्यर्थस्य विधायिका ॥ 
कडी वाक्य० ३ प० ४४७ से ४५५ | 
७--ऐसे पदार्थ जो बाह्य जगत्‌ में वस्तुतः नहीं हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता। जैसे शशर्टंग, असत्य, मिथ्या । इसी प्रकार स्वर्गनरक, धर्म अधर्म का 
अयोग नहीं हो सकता । मंजूषा पृष्ठ ३४३ । 
डक = अनात्मक ज्ञान का अस्तित्त्व बाह्य अथे मानने पर नहीं हो सकता । जैसे 
तृष्णा में जल का ज्ञान, गन्धवनगर की सत्ता । पतञ्जलि ने बौद्ध अर्थ को 
मानते हुए इनको उदाहरणरूप में दिया है। 
असत्तु स॒गतुष्णावद्‌ गन्धवेनगर यथा। मद्दा० ४, १, ३। 
भतृ हरि का कथन है कि मिथ्याज्ञान के कारण उत्पन्न के 
सगतृष्णा आदि में जल का ज्ञान होता है। यह भ्रान्त ज्ञान वौद्ध ही हो सकता 
है, बाह्य नहीं । वाक्य० ३ पृष्ठ ४३४.। ५ 


नागेश का केवल बुद्धिवाद--भत हरि ने जिन आत्तेपों | 
मानने में किया है, उनका नागेश ने उल्लेख करते हुए केवल द 
थेन किया है। नागेश ने स्पष्टरूप से अपना मत घोषित किया है कि अथ (वस्तु) 
वस्तुतः बुद्धि में ही रहता दै और शब्द भी बुद्धि में दी रहता है। बुद्धि में ही 


. वस्तुतो बौद्ध पार्थः शक्यः, पदमपि बौद्ध, तयोरमेद्‌ः । 


‘5 > मजूषा पृष्ठ ४५। 
शकयाञ्या5पि बुद्धिसमाबिष्ट एव न तु बाहासमाविष्टः [ee 


a हर र | भजूषा, ० प 
- नागेडा ने अथे. को ब्रौद्ध ( काल्पनिक, असत्य ) बा दब मे 
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शब्द और अर्थ का सम्बन्ध : 4८३ 


सम्बन्ध मानने पर जो यह आक्षेप किया जाता था कि अग्नि शब्द के उच्चारण 
से मुह में आग लग जानी चाहिये, उसका समाधान किया है। वस्तु को बौद्ध 
( असत्य ) मानने पर आग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा । 

न च बौद्ध दाहादिशक्तिमत्त्वम्‌ । मंजूषा पृष्ठ ४५ ।. 

नागेश ने इस प्रकार से बाह्य अर्थ मानने पर कठिनाई का अनुभव कर बाह्य 
अर्थ का सर्वथा खण्डन किया है और वौद्ध अर्थ की ही सत्ता स्वीकार की है। 
नागेश ने इस सम्बन्ध में बाह्य सत्ता का खंडन करके अर्थमात्र को काल्पनिक 
साना है । चस्तुमात्र को असत्य बताकर संसार को भ्रम और माया मान लिया है। 
इसके लिए अद्वेतवाद के प्रतिपादक ग्रन्थों के, जिनमें आदिशेष का परमार्थसार, 
ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यं, श्री हषे के खण्डनखण्डखाद्य तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
युख्यरूप से हैं, अद्वेतवाद के प्रतिपादन में स्थान-स्थान पर उद्धरण दिये हैं और 


बाह्य जगत्‌ को कल्पना और असत्य माना है। परमार्थसार का उद्धरण देते हुए | 


कहते हैं कि यह समस्त संसार भ्रमरूप है। जेसे सृगतृष्णा में जल, शुक्ति में 
रजत, रस्सी में साँप और तिमिर रोग से पीड़ित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य दै । 


खुगतुष्णायासुदकं, शुक्तौ रजतं, भुजंगमो रज्ज्वाम्‌ । 
तैमरिकचन्त्रयुगवद्‌ श्रान्तमखिलं जगदुरूपम्‌॥ 
मंजूषा,पु० २५६। 
कूमेपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैँ कि पृथिवी आदि सब कुछ बस्तुएं 
चित्त में ही हैँ, बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्न, अंम आदि की अवस्था में इनका सब 
अनुभव करते हैं । 
_ विप्र पृथ्व्यादि चितस्थं न वहिः स्थः कदाचन्‌। 
स्त्रप्नश्रममदा्येचु स्वेरेवाडुभूयते ॥ 
मंजूषा, पू० २७। | 
परमार्थसार का एक अन्य उद्धरण देते हुए कहते हें कि यह संसार असत्य 
है | परमात्मा ने इसको मूलप्रकृति से सत्य सा बना दिया है । 
सत्यमिव जगदसत्य मूलप्रकृतेरिद' कतं येन्‌। मंजूषा, पृ०-२८०। 
. अद्वेतवेदान्त के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” का ही निरूपण शब्दार्थ के निरूपण 
में नागेश ने कर डाला है । 
नागेश के मत की आलोचना नागेश ने केवल बुद्धिवाद का समर्थन 
अपना लक्ष्य बनाकर एक सबसे बड़ी त्रुटि व्याकरण को एकांगी बनाने की की है। 
पतञ्जलि ने व्याकरण को वेद और दर्शना की सब शाखाओं से सम्बद्ध बताया है 
आर उसी का निर्वाह भतृ हरि ने भी किया है। परन्तु नागेश ने उस मर्यादा का 


उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि उनका यह प्रतिपावनः 


स्वयं अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अर्थ (वस्तु) को असत्यः 
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आर सर्वथा काल्पनिक मान लिया तो शव्द और अर्थ का सम्बन्ध ही नित्य कैसे 
रह सकता दै । शव्द और अर्थ की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हैँ कि 
पद्‌ और पदार्थ आदि असत्य ही हैं । यहाँ तक कि शास्त्र भी असत्य का ही वर्णन 
करता है। 

पदपदार्थाद्यसत्यमेव । शास््रमप्यसत्यव्युत्पादकमेव । मंजूषा, पु० ४१०--३११। 


शब्दाथे सम्बन्ध को न मानने वाले बौद्धों के मत फे खण्डन के विपरीत उन्हे 
यह स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा है कि उनका मत बौद्धों के मत से कुछ भिन्न है। वे 
संसार को असत्य मानते हुए भी व्यवहार काल में उसकी प्रतीति मानते हें । अतएव 
सत्य के तुल्य बताते हैं। “सत्यमिव जगदसत्यम्‌” । 


सत्यमिवेति इवेन तस्यारोपितत्वात । व्यवहारकाले तत्प्रतीतेः सत्यमिवे- 
त्युक्तम्‌। मंजूषा पृष्ठ २८० से २८३ | 

अपने को बोद्धमतावलम्बी सिद्ध होने से यह कहकर बचाया है कि बौद्ध आरो- 
पित्त सत्ता अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता को भी नहीं मानते हैं और आत्मा को 
अनित्य मानते हैँ । नागेश यद्यपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि में मानते हैं, तथापि 
व्यावहारिक सत्यता और आत्मा को नित्य मानने से बौद्ध नहीं होते। मंजूषा 
पृष्ठ रःर। | 
. पतञ्जलि ने जैसा कि पहले उद्धत किया जा चुका है कि उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌ ( अष्टा० १,३, २ ) में उपदेश ओर उद्देश की व्याख्या में बाह्य और 
बौद्ध दोनों सत्ताओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेश ने (मंजूषा, पृ० २४२) पर 


केवल बौद्ध अर्थ को लेकर पतञ्जलि को प्रस्तुत वि रह 
हर राय लप किया है। त किया है और उनंके समस्त बाह्य 


इससे भी अधिक भरत हरि के उद्दरण में दृष्टिगोचर होता है। भत हरि ने 


~ 


शाव्द्चोध में तीन तत्वों का उल्लेख करते हुए बाह्य अर्थ जे 
क क हुए बाह्य अथे का स्पष्ट उल्लेख किया है । 
शान प्रयोक्तुबोह्मो$थ': स्वरूप च प्रतीयते । वाक्य 
रौ र्‌ ० ३ प्‌० &६। 
नागेश ने इसमें से बाह्य शब्द को संथा हटाकर बाह्य अर्थ भत हरि को 
अभीष्ट है, इसका अपलाप किया दै । नागेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया है। 
क छ पय न च प्रतीयते । मंजूषा, प० ३६। | 
तर बाह्य अर्थे को निकालकर दो तत्त्व कर दिए हैं। १- प्रयोक्ता 
का अभिप्राय और २--अथ का स्वरूप । ये दोनों उच्चरित शब्दों से ज्ञात होते हैं ।. 
मत हरि और वाह्यअर्थ --भद हरि ने केवल: बौद्ध अर्थात्‌ काल्पनिक अर्थ 
मानने पर भी उन्हीं आक्षेपों को दिया है, जो कि बौद्ध अर्थ का अपलाप करने पर 
हिया गया है.। तृतीय कांड के सम्बन्ध समुद्देश में अभाववादियों के मत के. 
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शब्द और अर्थ का सम्बन्धं १८५ 
खण्डन में ( शलोक० ६६ से ७५ ) तथा दृत्तिसमुद्देश में ननथे पर विचार करते 


समय भतु हरि ने विस्तार से केवल बौद्ध अथे का खण्डन किया है बाह्य वस्तु की - 


सत्ता के बिना न सम्बन्ध की ठीक सिद्धि होती है और न नन्‌ समास वाले पदों 
की संगति होती है | ु $ 
जिस प्रकार बाह्य अर्थ मानने पर “है” “नहीं है?! “उत्पन्न होता है” आदि क्रिया- 
कलाप की संगति नहीं होती है, उसी प्रकार केवल काल्पनिक बस्तु मानने पर भी 
इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता । जो युक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, वही युक्तियाँ 
वहाँ भी लागू होती हैं। साँख्य, मीमांसा. न्याय, वैशेषिक, जैन आदि दर्शन बाह्य 
वस्तु की सत्ता मानते हें । संसार को सत्य मानते हैं। बाह्य अथे की सत्ता का कुमा- 
रिल ने श्लोकवातिक के प्रत्यक्षसूत्र, निरालम्बनवाद, शून्यवाद और अभाव 
परिच्छेद में, जयन्त ने न्यायमंजरी के द्वितीय आह्निक में तथा. प्रभाचन्द्र ने प्रमेय 
कसलमार्तणड के प्रथम और द्वितीय परिच्छेद में बहुत. विवेचन के साथ प्रतिपादन 
किया है। > द 


दृश्य और अदश्य अर्थ-भठहरि ने दोनों वादों के समन्वय के लिए. 


अर्थ की बाह्य और बौद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है । भठ- 
हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने लिखा है कि कुछ ऐसे अथे हें जो 
आकार वाले हैं | शब्दों से अथं का जो ज्ञान होता दै, उसमें इनके आकार की भी 
स्पष्ट प्रतीति होती है। कुछ अथ जैसे धमे, अधमे, स्वरा आदि ऐसे हें. जिनके 
आकारविशेष का ज्ञान नहीं होता दै, अतएव ऐसे अर्थ केवल ज्ञानमात्र अर्थात्‌ 
बौद्ध ( काल्पनिक ) हैं । अर्था का जैसा स्वभाव है, वैसी ही उनकी व्यवस्था की 
जाती हे । र 
आकारवन्तः संवेद्या _व्यक्तस्खुतिनिबन्धनाः। 
थे ते प्रत्यवभासन्ते संविन्मात्रं तवतोऽन्यथा॥ 
2335 53 28 वाक्य» २, १३५ | 
बौद्ध अथ के लिए भी बाह्य अर्थ की आवश्यकता--यह प्रश्न उठाया गया 
है यदि शब्द का अर्थ केवल बौद्ध (काल्पनिक) माना जायगा तो “ओदनं युङ्क्ते” 
(भात खाता है.) इत्यादि बाह्य व्यवहार कैसे हो सकता दै। भतू हरि कहते हैँ 
कि शब्द से जो अथ का बोध कराया जाता दै वह ज्ञान रूप दै, अतएव बोद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अथे (वस्तु, का निदेश किया जाता दै, वह बाह्य भी 
हो सकता है ओर बौद्ध भी ।'अतः भोजन आदि पदार्थ जो कि बाह्य हैं वहाँ पर 
बाह्यं अर्थ का अहण होगा । बौद्ध अथे मानने में जो असंभव सममा जाता है, 
'बह भी सम्भंव है. । टक. ५442 52 
भोजनायमभिमन्यःते बुद्धयथै यदसंभवि । 
वुद्धयथांदेव बुद्धयथ जाते तदपि इश्यते ` 
. ` वाक्य०३ पष्ट ११३। 
२४ ५ 
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हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
अभ्युपगमवाद ओर दूसरा बाह्यवाद । दोनों वादों को मानने पर भात खाता है, 
इत्यादि व्यवहार हो सकते हें । अभ्युपगमवाद अर्थात्‌ विचारों में वस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे प्रयोगों का प्रकार यह है कि बुद्धि में जो भात आदि शब्दों का 
विचार रहता है, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है तो वहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अर्थं का दूसरे को बोध कराया जाता है । -वाक्यवादी प्रत्येक शब्द से 
अर्थ का ज्ञान नहीं मानते हें अपितु वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान मानते हें । अतः 
वाक्य में शब्दों का अथे बौद्ध रूप से रहता है, उसी. का आदानप्रदान होता है । 
इस पद्धति का नाम दै अभ्युपगमवाद । 


अर्थग्रह की मनोवैज्ञानिक पद्धति--बाह्यवाद के अनुसार पद्धति यह है कि 
बाह्य वस्तु होने पर दर्शन अर्थात्‌ वस्तु को आँखों से देखते हैँ | इस देखने से वस्तु 
का बुद्धि भें अभास होता है अर्थात्‌ वस्तु के विषय में ज्ञान होता है, इस बौद्ध 
प्रतीति के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, तब प्रतिभा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकारे 
परंपरा (असाचात्रूप) से बाह्य वस्तु ही वाच्य होती है, उसी के विषय में प्रवृत्ति 
होती है जहाँ पर वाझ अथे नहीं है, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुंद्धिगत ) अर्थका 
बुद्धि में आभास होने के कारण क्रिया और कत्ती का सम्बन्ध मिलाया जा सकता 
है। हेलाराज, वाक्य ० ३ पृष्ठ ११३ | । पक खा 

वी अभ्युपगमवादश्चायम्‌ । वाह्यनये$पि हि शब्दार्थस्य बुद्धिपरिवर्तनः 
प्रतीते!० । हेलाराज-। ४ क मर व 
1 हेर कु BES 

भतृ हरि ने अतएव लिखा है कि जव शब्द के द्वारा अर्थ बुद्धि: में 
हो जाती है तब अर्थं (वस्तु) के विषय में प्रवृत्ति या निवृत्ति ती (न 
ओर बुद्धिगत ज्ञान में एकत्व के ज्ञान के कारण वाझ शब्दार्थ मानना ही पड़ता है । 
यदि ऐसा. ही न मानेंगे तो अन्राण आदि शब्दों में नञ्‌ समास नहीं के द्वारा 
किस वस्तु से प्रथककरण करेंगे । वाक्य० ३ प्र ५८५ | $< ' 

ङ निदृत्तेडबयवस्तस्मिन्‌ पदार्थ वतंते.कथम्‌। 
नानिमित्ता हि शब्दस्य प्रबुत्तिरुपपद्यते ॥ 

“उसका लेन त तसरा 
_ . पुण्यराज स्पष्ट रूप सें इस [हरिं 
करते हुए सैद्धान्तिक निर्णय दिया है कि शब्द के जय काश यदि वाई परे 
के आधार पर हुआ है और वस्तुतः बाह्य अथे विद्यमान है तब तो शब्द का अर्थ 
बाह्मवस्तु होगा और यदि वाह्म॑वस्तु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल बौद्ध अर्थ के 
आधार पर दै तब शब्दाथ बौद्ध ही माना जायगा | पुण्यराज, वाक्य० २,४४६ । 


. (विभिन्न दशनों के सम्बन्ध विषयक विचार--भवाहरि और नागेश ने 
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. शब्द ओर अर्थं का सम्बन्ध २८७ 


शब्दार्थं सम्बन्ध के विषय में नैयायिक वैशेषिक और बोद्धा के मत का खण्डन . 


किया है तथा मीमांसकों और तान्त्रिको के मत का स्वपक्ष के समर्थन में उल्लेख 
किया 'है। अतएव यहाँ पर अत्यंत संक्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तो का उल्लेख 
करना उचित है। 

नैयायिक और वैशेषिकों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का खण्डन किया दै, 
मीमांसक और तान्त्रिक शब्दार्थ संबंध कों मानते हैं अतः यहाँ पर नेयायिकों 
ओर वैशोषिको का मत प्रथम पूव पत्त के रूप में रखकर मीमांसकों के मत का बाद 
में उल्लेख करने से विषय स्पष्ट हो सकेगा । प्रभाचन्द्र आचार्य ने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड में शब्दार्थ मानने पर आत्षेपों का अच्छा उल्लेख किया और आक्षेप 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है । अतः आक्षेपां का पूर्वे पक्ष में और समाधान का 
उल्लेख मीमांसकों के मत के साथ किया जायगा । जैनियों का सिद्धान्त शब्दाथे 
संबंध को मानते हुए भी उसे नित्य नहीं मानता है । वोद्धों का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद” के नाम से प्रसिद्ध है अपना पथक्‌ अस्तित्व रखता दै । अतः उसपर 
पृथक्‌ ही विचार किया जायगा। : क्‌ 


नैयायिक और वेशेषिकों का शब्दार्थ-सभ्बन्ध पर विचार 


नेयायिक और वेशेषिको में मतभेद-नेयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
आर अर्थं का केवल सामयिक अर्थात्‌ साकेतिक सम्वन्ध मानते हैँ, नित्य 
और स्वाभाविक नहीं। इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक 
विषय पर मतभेद है । वैशेषिक शाब्दबोध को पृथक्‌ प्रमाण न मालकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्तर्भाव मानते हैं और नैयायिक शब्द प्रमाण को 
पृथक्‌ प्रमाण मानते हैं | कणाद ने अनुमान का निरूपण करके यह कह द्या है 
कि इससे ही शब्द प्रमाण की व्याख्या हो गयी । ८ 

एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ । वैशेषिक० ६, २, रे, । 

गौतम शाब्द को पृथक प्रमाण मानकर प्रमाण की संख्या चार मानते हैं अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । आप्त अर्थात्‌ यथाथ वक्ता के उपदेश को 
शब्दप्रमाण मानते हैं । यह शब्द दे प्रकार का होता है । एक वह जिसका विषय 


दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थं दै और दूसरा वह जिसका विषय अदृष्ट अर्थात्‌ 


अप्रत्यक्ष पदार्थ है । इस प्रकार दो प्रकार के पदार्थों के कारण शब्द भी दे प्रकार 


काहै। | 
प्रत्य क्षाचुमानोपमानशब्दाः प्रेमाणानि । न्याय० १, ३। | 

आप्तोपदैशः शब्द: । ११७ | स द्विविधो दष्यादष्टाथेत्वात्‌। १, ८1 
: गौतम ने शब्द प्रमाण के पृथक सत्ता न मानने वालों की ओर से पूवे पक्ष 
रक्खा है. कि शब्दुभमाण मी अनुमान है, क्योंकि अप्रत्यक्ष पदार्थों की शब्द से 


क 
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५.५... पादन किया है । 


१८८ _ अव्रिज्ञान ओर व्याकरणद्श न 


प्राप्ति नहीं होती है, उनका अनुमान ही किया जाता है। जब पदार्थ की अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे प्रमाणां की एक ही कार्य के लिए क्या 
आवश्यकता ? इसका .उत्तर:देते हैँ कि आप्तों के उपदेश के . सामथ्ये.से शब्दः 
प्रमाण से अदृष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। स्याय० २, १, ४६ से ५०, ५२] . 
वात्स्यायन ने न्यायभाष्य में, गंगेश ने तत्त्वचिन्तामशि के शब्दखणड में, ˆ 
“ जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में तथा जन्यतभट्ट ने न्यांयमंजरी के तृतीय 
आहिक भें शब्द प्रमाण की पृथक्‌ सिद्धि का बहुत विस्तार से विवेचन किया है| इस 
विषय का कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दपरिच्छेद्‌ में तथा प्रभाचन्द्र ने 
प्रमेयकमलमातेर्ड के आगमम्रमाणनिरूपणभ्रकरण में बहुत सुन्द्र रूप से प्रति- 


_ शब्दार्थसम्वन्ध मानने पर आक्षेप 


संयोग और समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है शब्द और अर्थ. में सम्बन्ध 
मानने पर निम्न मुख्य आक्षेप किये गए हैं :-- . . क ह 
१- कणाद ने वैशेषिक दर्शन में शब्द और अर्थ में सम्बन्ध मानने पर निम्न- 
रूप से आक्षेप किया है । शब्द और अथे में दोनों अकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संयोग 
ओर समवाय में से कोई नंहों.रह सकता । यह सम्बन्ध संयोग सम्वन्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द. आकारा का गुण है 
आर जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, वह साधारणतया द्रव्य होता है। द्रव्य 
र गुण में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इनमें समवाय सम्बन्ध ही रह 
सकता है। दूसरी वात यह है कि शब्द भी गुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण है, 
दोगुणों का संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता । शब्द का अर्थ आयः गुण भी होता है, अतः दोनों गुणां का संयोग 
सम्बन्ध नहीं होगा । शब्द सवदा निष्क्रिय अर्थात्‌ किसी प्रकार की क्रिया से रहित 
है । संयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि संयुक्त होने वालों में से कम से कम 
एक में क्रिया हो । निष्क्रिय पदार्थों जैसे आकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । आकाश भी निष्क्रिय है और उसका बोधक शब्द भी 
निष्क्रिय है। अतः शब्द और अथे ( वस्तु ) में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
असा वस्तु के ही Fl है” जैसे ङ्गी नास्ति’ (घडा नहीं है), शब्द का 
1 जाता है। विद्यमान शब्द 
ठा ब्द्‌ अविद्यमान वस्तु के साथ संयोग 
शब्द और अर्थ में संयोग या समवाय सम्बन्ध का 
दरडी ( दुंएडवाला व्यक्ति ), एकाक्ष: ( एक आंख वाला व्यक्ति ) कस 20 न 
उदाहरणा में दण्ड के साथ संयोग सम्बन्ध और आँख के साथ ससवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है।शब्द और अथे के विषय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते कि 
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शब्द और अथे का सम्बन्ध ' १८६ 


घटः घडा शब्द वाला घड़ा। इससे ज्ञात होता है कि शब्द और अथे में न संयोग 
ओर न समवाय सम्बन्ध है। 


युतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयोः योगविभागौ न विद्येते। गुणत्वात्‌ । 
युणोऽपि विभाव्यते । निष्क्रियत्वात्‌। असति नास्तीति प्रयोगात्‌ । शब्दार्थाव- 
संवद्धी संयोगिनो दरडात्‌ समवायिनो विशेषाच्च | वैशेषिक० ७,७,२,१३ से १६] 


जयन्तभट्ट का कथन है कि शब्द और अर्थं में न तो. घड़े और वेर के तुल्य 
संयोगा सम्बन्ध हो सकता दै और न तंतु और पट की तरह समाय सम्बन्ध ही 
दीखता है । अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते हैं, अतः किसी 
अकार का सम्बन्ध शब्द और अर्थ में नहीं हो सकता । संयोग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द और अथं एक स्थान पर हाँ । शब्द मुँह में रहता है 
ओर अर्थ भूमि पर । न शब्द के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह में अथे (बस्तु) सम्भव है 
ओर न अथं के स्थान ( भूमि ) पर शब्द सम्भव है | शब्द के कारण कंठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिह्वा और प्रयत्न हैं, इनकी घट आदि पदाथों के स्थान पर 
प्राप्ति नहीं होती है अतः सम्बन्ध नहीं हो सकता । न्यायमंजरी, प० २२० से २२१। 


शब्द और अर्थ में सम्बन्ध नहीं दै। दे।नों विभिन्न स्थलों पर रहते हैं जिस 
प्रकार हिमालय और विन्ध्याचल । सम्बन्ध के लिए देननों का एक स्थल पर होना 
आवश्यक है। .:- ॒ 
न शब्दोऽथेन संगतः । ; 
तदूदेशान्तराइष्टेवंन्ध्यो हिमवता यथा ॥ . 
ड शलोकवार्तिक, सस्वन्ध० ७। 
वात्स्यायन ने न्यायसूच २, १,५२ तथा शबर स्वामी ने मीमांसासून्न ( १, १, 
५) में इन आक्षेपों का उल्लेख किया है । शब्द और अथ भें प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अथे के स्थान पर शब्द पहुँचे, यह नहीं होता दै, अतः सम्बन्ध नहीं है। . 


भूत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता--२--प्रभाचन्द्र ने मश्‍न- 
क्ता का यह प्रश्‍न रक्खा है कि शब्द अथे का प्रतिपादक नहीं है । उसका अर्थ से 
सम्बन्ध नहीं है । जो शब्द विद्यमान वस्तुओं को बताते हैं, वही अतीत और 
अनागतं ( भावी ) वस्तुओं का भी जो कि दै नहीं, उनका भी बोध कराते हैं। वस्तु 
के अभाव में भी शब्द रहते हें । जो वस्तु जिसके अभाव में भी रहती है, उसका 
उससे सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है । जैसे कुत्ते के अभाव में ही जो गाय देखी 
जाती है, उसका इत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है। अर्थ के अभाव में भी शब्द देखे 
जाते हैं, अतः शब्द का अथ से सम्बन्ध नहीं है और वे अथे का बोध नहीं कराते 


हैं। प्रमेयकमल० ए० १२४ । . Mh ती 
. वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती--३--यदि, शब्द का अथ के 
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साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लडू कहने से मुँह लड, से भर जाना चाहिये । आग 
कहने से मुँह जल जाना चाहिये, और छुरा कहने से मुंह कट जाना चाहिये । 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । अतः ज्ञात होता दै कि दोनों में स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है। ` 
पूरणप्रदाहपाउनाचुपलब्धेश्‍्च सम्बन्धाभावः | 
- न्यायसूच २, १, ५३ । 


शबर स्वामी ने पूव पक्ष की स्थापना में ( मीमांसाशाबर भाष्य पृ० १२) 
जयन्त ने शब्दार्थ सम्बन्ध में विचार करते समय आहिक ४ पृ० २२१ एवं प्रभा- 
चंद्र ने प्रमेयकमलमातरड ( पृ० १२८ ) में इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
हे कि शब्द और अर्थ का अविनाभाव सम्बन्ध ( जो जिसके बिना न रह सके ), ' 
जैसे आग और घुएँ का, नहीं है. ( जयन्त ) । शब्द से अर्थ का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नहीं होता, जितना चक्षु आदि से, प्रत्यक्ष. वस्तु.का होता है । प्रभाचन्द्र ने इसके 
लिए सत॒ हरि का उद्धरण दिया दै कि.जले हुये व्यक्ति को आग के छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता है अर्थात्‌ हाथ आदि जलता है बैसा आग शब्द कहने से 
जलना आदि प्रतीत नहीं होता। प्रभाचन्द्र । | । 


. अन्यथैवािसंबंघादु दाहं दग्घो5भिमन्यते] 

अन्यथा दाहशब्देन दाद्वाद्यथ; प्रतीयते ॥ 
. वाक्य०२, ४२४। _ 
अतः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जो सकता है | 


अर्थ एक ही निश्चित नहीं है-४--एक आपत्ति गौतम ने विशेष 
द | हीं ष महत्त्व- 
पूण की है । उसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अर्थविज्ञान से है। यदि 
शब्द और अथ का सम्बन्ध वस्तुत: स्वाभाविक और नित्य है तो एक ही शब्द का 
विभिन्न देशों में ( या विभिन्न भाषाओं में ) बिभिन्न अर्थ नहीं होना चाहिए । 


जातिविशेषे चानियमात्‌। न्याय० २, १, ५६। 


शब्द और अर्थ का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । यास्क (निरुक्त २, २), पतञ्जलि i छ es 
(१० २२२ और २२४ ) तथा ङुमारिल ने श्लोकबा तिक सस्बन्धाश्षेपपरिहार श्लोक 
ता कामद, bl एवं आयं अनाय. प्रयोगभेद से एक ही 
- हि ie न्न. | का उल्लेख किय त्रः 
वातिक में ऐसे उदाहरण देने के बाद यहाँ तक व mes 
भाषाओं (तेलगू , तामिल, कन्नेड़) में इस प्रकार की स्वच्छंद कल्पना है, तब पारसी 
( फारसी ), बबर (असभ्य जातियो की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, उदूः) रोमन 
(इटालियन ).आदि भाषाओं में उन्हीं शब्दों का क्या क्या अथे होगा, पता नहीं | 
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तदू यदा द्राविडादिसाषायामीदशी स्वच्छन्द कल्पना, तदा पारसीवबेरयवन- 
रौमकआदिमाषासु किं विकह्प्य कि प्रतिपत्स्यन्त इति न विद्मः । तन्त्रवार्तिक । 


वाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे ? ४- धर्मकीर्ति ने न्यायविंदु के 
प्रथमपरिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि प्रत्यक्ष वह है, जिसमें कल्पना 
मिश्रित नहीं हुई है और भ्रमयुक्त नहीं है । . हक 
तत्र कल्पनाऽपोढमश्रान्त' प्रत्यक्षम्‌ | न्यायविन्दु। | 
घमंकीति ने प्रमाणबातिक के तृतीय परिच्छेदं ( प्रत्यक्षप्रमाण ) में नेयायिकों 
वैशेषिकों आदि के सम्मत बाह्मपदार्थ का बहुत विस्तारं से खण्डन किया है ओर 
केवल विज्ञान को ही एकमात्र तत्त्व बताया है । बाह्य वस्तु वस्तुतः कुछ नहीं है । 
वाह्य अर्थ के विषय में धर्मकीर्ति का कथन है कि वस्तुओं का वही ( विज्ञान- 
रूप ) सिद्ध है । अतः विद्वान्‌ कहते हें कि जैसे-जैसे अर्थो ( पदार्थो) पर चिन्तन 
किया जाता दै, वैसे ही वैसे वह छिन्नभिन्न हो लुप्त हो जाते हैँ, (उनका भौतिकं 
रूप सिद्ध नहीं होता) । प्रमाणवार्तिक ३, २०६ जो आकार प्रकार बाह्यपदार्थ में है, 
बह राह्म और आहक के आकार को छोड़कर नहीं मिलते | ( राह्म और आहुक 
एक ही निराकार विज्ञान के दो रूप हैं / अतएव आकार प्रकार से शून्य होने से 
सारे पदार्थ निराकार कहे गये हैँ | ( प्र० वा० ३, २१५ ) । धर्मकीति ने स्वयं यह्‌ 
प्रश्‍न उठाया है कि वह जो बाह्यपदाथ के रूप में अवभासित होने वाला ज्ञान है, 
उसका जैसे कैसे सी हो बाह्य पदार्थ वाला रूप भासित हो रहा दै, उसे छोड़ देने 
पर पदार्थ अर्थात्‌ घड़े आदि का अहण ( चक्षु इन्द्रिय से प्रत्यक्ष ) कैसे होगा? 
उत्तर देते हैं कि प्रश्‍न ठीक दै, मैं भी नहीं जानता। केसे यह होता है । जैसे संत्र 
(टोना आदि) आदि से जिनकी आँख आदि इन्द्रियां को बांध दिया गया है, 
उन्हें: मिट्टी के ढेले ( रुपया आदि ) दूसरे ही रूप में दीखते हैँ | यद्यपि वह वस्तुतः 
डस ( रुपए आदि ) के रूप से रहित है ( प्र वा० ३, ३५३ से ३५५ ) | इस तरह 
यद्यपि बाहर और अन्दर सभी एक ही विज्ञानतत्त्व दै, किंतु तत्त्व अर्थ ( वास्त- . 
बिकता ) की ओर ध्यान न दे हाथी की तरह आँख मूदकर सिफ लोकव्यवहार 
का अनुसरण करते हें । अतः तत्त्वज्ञानियों को भी कितनौ-ही. बार बाहरी पदाथों 
का चिन्तन ( वर्णन ) करना पड़ता है (प्र० वा० ३,२१६): जयन्त ने न्यायमं ..री 
के अतएव बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए लिखा है कि विद्वानरूपी तत्त्व 
जो बाह्य वस्तु का खरूप है, उसका चित्र द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। उसका कोन 
सा अंश है जो अप्रत्यक्ष रहता है, जिसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। 
एकस्याथस्वसावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्याद्‌ यः प्रमाणे; परीच्यते। ` 
. _ ` . _ न्यायमंजरी पू० ८७। 
जब शब्द के सम्बन्ध के योग्य कोई वस्तु बाहर दै ही नही, तो सस्बन्ध किसके 
साथ होगा । र दन ककल 
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शब्दार्थसंसगंयोग्यारथंप्रतीतिः किल कल्पना । | 
न्यायमंजरी पु० ८६। : ` 


` म्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड में (पु० १२५ से १२८ ) पूवेपक्ष के खूप में 
बौद्धों की युक्तियों का संग्रह किया दै। प्रभाचन्द्र (पू १२८) का पूर्वपक्ष के 
स्थापन में कथन है. कि शब्द केवल निर्विकल्पक ही रहना चाहिये । क्योंकि एक 
शब्द जैसे “गाय” असंख्या गायों के विशिष्ट गुणों का बोध नहीं करा सकता । 
ऐसा न कर सकने से उसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, 
अतः शब्द निविकल्पक स्वलक्षणमात्र रहना चाहिये बह्‌ किसी सासारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं करा सकता। धर्मकीर्ति का कथन है कि, इस वस्तु का यह 
वाचक शब्द है,.इस तरह वाच्य वाचक का जो सम्बन्ध है उसमें जो दो पदारथ 
अतिमासित हो रहे हैं, उन्हीं वाच्य वाचक पदार्था' का वह सम्बन्ध है ( प्र० वा? 
३, १२६ ) । इससे स्पष्ट दै कि शब्दार्थ सम्बन्ध वस्तुतः दै कुछ नहीं । 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और संकेतवाद 


की से सांकेतिक च ४ 
शब्द और अर्थ में सांकेतिक सम्बन्ध-नैयायिक और वैशेषिकों ने शब्द 
अथ में सम्बन्ध न मानने पर यह अनुभव किया है कि संसार का काम ही 
नहीं चल सकता। यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का अहण होता 
है, इस प्रकार शब्दों और अर्थो' की व्यवस्था है। अतएव स्यायदशेन में गौतम 
कहते हैं कि शब्द और अथे में व्यवस्था देखी जाती है, अतः सम्बन्ध का निषेध 
नहीं किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध है नहीं और निषेध भी नहीं 


किया जा सकता तो सम्बन्ध कैसा है, उसका उ , 
यिक अर्थात्‌ सांकेतिक है! ..' तर देते हें कि यह सम्बन्ध साम- 


शन्दार्थव्यचस्थानादमतिषेधः। सामयिकत्वाचछुव्दाथेसंग्रत्ययस्य 
न्यायसूंच २, १, ५७ से ५५। 
कणाद ने भी शब्दार्थ सम्बन्ध को सांकेतिक ही स्वीकार त्त हा 
. सामयिकः शब्दाथेप्रत्यय:। बैशेषिक० ७, २, २०। 
वात्स्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ५५ 


। ) के भाष्य पर अर्थ 
व्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नई में कहा है कि शब्द और अथे की 


क नु री अपितु सा सकत म 

का क्या अर्थे है? इसका उत्तर देते हैं कि ह 
इस पकार का वाच्य वाचक नियम का विनियोग ही संकेतः है। शंकरभिश्र ने 
वैशेषिकसूत्र ( ७, २, २० ) के उपकार भाष्य में सामयिक की व्याख्या की है कि 
इर का अ दै “इस शब्द से इस अर्थ को समना चाहिये ७ इस प्रकार का 
ईशवरीय संकेत जिस शब्द का जिस अर्थ में 


अथे परमात्मा ने संकेत वि उस 
अर्थे का बोध कराता है; वात्स्यायन और शंकर मिश्र। केया है, वह 
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जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २२१) में अपने 
पक्ष का प्रतिपादन करते हुए लिखा है किन हम शब्द और अर्थ का संयोग 
सम्बन्ध मानते हूँ और न कार्यकारण, निमित्त-नैमित्तिक, आश्रय-आश्रयिभाव 
आदि सम्बन्ध | तो क्या शब्दाथे सम्बन्ध नहीं है? है, क्‍योंकि शब्द से अर्थ का 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, जिस प्रकारं धूप से अभि का ज्ञान । तब क्या 
अविनाभाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानने से शब्द अनुमान. 
प्रमाण हो जायगा। शब्द और अथे में वाच्य वाचक नियम का निर्धारण समय 
( संकेत ) है, बही सम्बन्ध' है । जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४२ ) मीमांसको के मत 
की आलोचना करके शब्दाथे सम्बन्ध को अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने-का 
खण्डन किया है। 


शब्दार्थयोःसमयापरत्तामा व/च्यवचकभावः सम्बन्ध: । | 
ह न्यायमंजरी पू० १४२। 

आक्षपो के उत्तर- शब्दाथे सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों की ओर से जो 
आक्षेप किए गए हैं उनका उत्तर जयन्त ने (प० २२२ से २२५)बहुत सुंदर रूप से दिया है। 
जयंत ने दोनों पत्तों के अंतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। जयंत का कहना 
है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा शब्द और अथे का एकवार सांकेतिक सम्बन्ध 
कर देता है, यह हमारा पक्ष है। इसलिए यह आक्षेप नहीं उठता कि सांकेतिक 
सम्बन्ध मानने पर सब शब्द यच्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द्‌) के सद्दश हो जायेगे । 
हमारे और तुम्हारे मत में यह अंतर है कि तुम्हारे\मत के अनुसार यह शब्द और 
अर्थ के संबंध का व्यवहार अनादि है और हमारे मत में यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारंभ 
से चला हैं । जहाँ तक आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, शब्दाथे सम्बन्ध के 
ज्ञान में हम दोनों का मागे एक ही है अर्थात्‌ वृद्ध व्यवहार आदि से जानते हैं। 
इसमें भी थोड़ा अन्तर यह है कि तुम्हें शाव्दबोध में शक्ति अर्थात्‌ स्वाभाविक 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है और हमें केबल संकेत तक । संसार. में इतनी ही व्यु- 
त्पत्ति देखी जाती है. कि यह ( वस्तु) इसका वाच्य है और यह ( शब्द ) इसका 
बाचक है । शक्ति तक व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती है जहाँ पर साक्षात्‌ गाय का सींग 
पकड़कर शब्द और अथे (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैँ, वहाँ पर इतना 
ही काये किया जाता हुआ देखते हैं कि “यह इसका वाचक है और यह ( वस्तु) 
इसका वाच्य है.।” जहाँ पर प्रयोजक और प्रयोज्य बृद्धि के व्यवहार से आवाप . 
उद्दाप को देखकर व्युत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी इतना ही अनुमान होता है.कि 
इस अर्थ को इस शब्द से इस व्यक्ति ने समझ लिया है |. ऐसा नहीं समझता कि 
दोनों में कोई और शक्ति है । इतनी ही व्युत्पत्ति से शब्द और अथे का ज्ञात हो 
जाता है और इतना ज्ञान अनिवार्थ है। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य नहीं है । अतएव तुमने (कुमा- 
रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धान्तेपपरिद्दार श्‍लोक १४०, १४१) जो शब्दाथे 
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९६४ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदंशेन 


सम्बन्धः को तीन प्रमाणा अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान और. अर्थापत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं स्वीकार करते | प्रत्यक्ष और अनुमान से, जैसा कि ऊपर प्रकार 
बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैं और अर्थापत्तिसे जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य बृद्ध प्रयोजक वृद्ध के कहने पर जब गाय लाता 
है तो प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद समीपस्थ बालक यह निष्कर्ष निकालता है कि 
यदि शब्द. का अथे से. सम्बन्ध नहीं है तो प्रयाज्य वृद्ध गाय लाया कैसे ?. अतः 
अर्थात्‌ (अर्थापत्ति. से) यह सिद्ध होता दै कि देनों में कोई विशेष सम्बन्ध है। 
इस अर्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह लाने का काम संकेत के 


._ कारण हुआ है। इसलिए. सम्बन्ध को दे! प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन 


प्रमाण से नहीं। | 
तस्मादू द्विप्रमाणकः सम्बन्धनिश्चयेः न त्रिप्रमाणकः। .न्यायमंजरी पृ० २२५। 


` उद्यन ने न्यायकुसुभाञ्जलि में यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि के आदि में पर- 
भात्मा ने अपनी माया से शब्द और अर्थ के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया । हरिदास भट्टाचाय ने अपनी टीका में इसको और स्पष्ट किया है कि 
ईश्वर सृष्टि के आदि में प्रयोजक और प्रयोज्य रूप में दो शरीर बनाकर व्यव- 

हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है। ) 

_ वषांदिवद भवोपाघिद्ठ त्तिरोधः स्ुधुस्तिबत्‌। 

उद्चिद्वृश्चिकवद्‌ वणा, मायावत्‌ समयाइय: ॥ 

5 दर कुसुमांजलि,.२,. २ । 
डर आधुनिक विद्वानों का. मत--आधुनिक भाषाविज्ञा मै अधिक संख्या सांके- 
क सम्बन्धः को मानने के पक्ष में है। हमंन, पाउल, सईस, आग्डेन और. रिचार्ड स 
और बर्रेंड रसल आदि ।आग्डेन रिचाद स शब्द को अर्थ का प्रतीक मानते हैं। वे 
कहते हैं कि शब्दों का जैसा किझाव प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोई अर्थ 
नहीं है यद्यपि पहले यह सार्वभौम विश्वास था कि शब्दों का कोई अथे होता है। 
इनका तभी अथ होता है, जबकि विचारक उनका प्रयोग करता है कि वे किसी अर्थ 
के.बोधक हँ. । एक अर्थे में यह माना जा सकता है. कि उनमें अथे. है, वह यह कि 
शब्द: अर्थबोध के साधन हैं। विचारों और वस्तुमें सम्बन्ध है, कभी साक्षात्‌ 
- और कभी असाचात्‌ । शाब्द और. वस्तु मे साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है.। यह सम्बन्ध 
असाक्षात है । क्योंकि कोई किसी. अथं के बोध. के लिए इनका प्रयोग: करता दै । 
भाव, यह है कि शब्द. और वस्तु का वास्तविक साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है ।. यह. 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'मीनिड आन्‌ भीनिङ्‌' (पृष्ठ ६ से १२) | बे.साथ ही यह भी 
स्वीकार ड्सी आ कि जब यह कहा जाता है कि “इस शाब्द के यह अर्थ हैं” 
त कल ह एन भोर च लर 


०००२” ORs) 
. 
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` शब्द और अथे का सम्बन्ध १६५ 
बंद्रेंड रसल का कथन है कि सभी शब्दों का अथ होता दै, यह केवल इसी 


भाव को लेकर है कि वे अपने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं। शब्द्‌ 
. वस्तुतः कोई अथ लिए हुए होते हैँ, यह तकशास्जको सम्मत नहीं है | 'मीनिङ आव्‌ 
: सीनिछू'.प० २७३॥ 


शब्दाथ सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार--शब्दाथे सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आत्तेपों का बहुत विस्तार से खण्डन किया है । वैयाकरणो 
के मतानुसार इन आक्षेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका दै। मीमांसकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूए से कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के सम्बन्धाक्षेपवाद 


“श्लोक ( १ से ४६) तथा सम्वन्धाक्षेपपरिद्दार (श्लोक १ से १४१) प्रकरण में दिया . . 
है और अनुपम रूप सें अपने मत की पुष्टि की है। प्रभाचन्द्र ने अमेयकमल- “: 
` मातेण्ड ( पष्ठ १२४ से १३१) तथा जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २२० से २२२) में 


इस पक्ष का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आत्तेपाँ के उत्तर निम्नरूप से दिए 


'गए हैं :-- 


` शब्द और अर्थ में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भतु' हरि ने संयोग और समवाय सम्बन्ध का खण्डन करके योग्यता सम्बन्ध 
की व्यवस्था की है । नेयायिकों और वेरोषिकों का यह कथन है कि संयोग और 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसकी.निराधारता पतञ्जलि के इस कथन 

स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सौ एक प्रकार का होता है अर्थात्‌ सम्बन्धें की 
संख्या अपरिमित है। संसार में बहुत से सम्बन्ध हैं, जैसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 
स्व-स्वामिभाष (सेवक और स्वामी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुत्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरुशिष्य आदि) ., यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो 
हित आदि) । 

एकशतं षष्ठ्यर्थाः, यावन्तो वा सन्ति । लेके वहवे5मिसम्बन्धा आथां 

यौना मौखाः स्रौवाशचेति । महा० १, १, ४६। 


भतु हरि ने माता और पुत्र के सम्बन्ध की उपमा दी है। कुमारिल ने सस्बन्धा- 
क्षेपवाद में शब्द और अथ के सम्बन्ध की समानता पिता पुत्र के सम्बन्ध से की 
है। सम्बन्ध फे लिए आवश्यक नहीं है कि संयोग या समवाय अवश्य रहे । इ 
दोनों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता। 
यह आक्षेप कि शब्द और अर्थ हिमालय आर विन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीक नहीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं दै, फिर सी एंक भूसि से सम्बद्ध 
होने फे कारण पार्थिव सम्बन्ध अवश्य है । श्लोक ६ से १०। न 
. भतहरि ने यह सिद्ध किया है कि वेशेषिकों को भी यह सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा । उनकी यक्ति, बहुत ही महत्त्वपूर्ण दै। भत हरि कहते हैं कि जिस 
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१६६ . अथेविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


प्रकार: सवेग्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी. धर्माधमे विशेष के कारण कोई स्वामी है और कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वासिभाव सम्बन्ध है | इसी प्रकारः शब्द में भी. शब्द और अर्थ के विषय 
सें भी एक शब्द का एक अथे विशेष से सम्बन्ध का कारण अदृष्ट विशेष 
मानना पड़ेगा। 
अदष्टवृत्तिलामेन यथा संयोग आत्मनः । 
| क्वचित्‌ स्वस्वामियोगाख्यो भेदे5न्यत्रापि संक्रमः ॥ 
रस वाक्य० ३ ए० १०५ | 

हेलाराज ने भत्‌ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आत्मा का संयोग 


, समान होने पर भी स्वस्वामिभाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और 


` अभ्यासंजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सब को स्वामी या सबको सेवक 
ह ॥ इसी प्रकार शब्द और अर्थ मै भी शब्द का विषय नियत है, उसका 
रानं ओर अभ्यास तथा संकेत से ज्ञान होता है । यह ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 
अथ का बोध नहीं कराया जाता । हेलाराज । 
शब्द और अथे में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पड़ता है कि शब्द में अर्थ 
की वाचकता की शक्ति है और अर्थ में शब्द के द्वारा वाच्यता की ही शक्ति 
है। यदि दोनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सवदा नहीं रह 


सकता । शब्द और अर्थ में उपकार्य उपकारक सम्बन्ध है, अतः 
न : सम्बन्ध मानना 
पड़ता है । श्लोकवार्तिक, श्लोक ११ से १२, १५। 


प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध का उदाहरण दिया जा चुका रे 
चुका है। यदि शब्द और अथ में 
अनन्य ह है ला तो “गाय लाओ? कहने पर गाय का लाना कैसे हो सकता है। 
श्ल र श्लोक १४० से १४१। 
वात्स्यायन न न्यायभाष्य ( २, १, ५३ ) में स्पष्ट किया है कि शब्द और अथे 
में प्रापिलक्षण सम्बन्ध नहीं दै, अर्थात्‌ उस वस्तु को वस्तुतः र उ नहीं 
कर देता। वाचस्पति ने न्यायवातिकतात्पर्यटीका ( पृष्ठ २८६) में इसको स्पष्ट 


किया है कि न 
एक क सच है खा देखा जाता है, जो कि दोनों 


। शब्द अ 
सकता । क्योंकि शब्द कान से सुना जाता है और सीः यह सम्बन्ध नहीं हो 


च्या र ववक्षु आदि इन्द्रियों से 
स्स्स 
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शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १६७ 


२- कुमारिल ने द्वितीय आक्षेप का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है । वृक्ष शब्द का उच्चारण करने पर बह सामान्य रूप से 
वृक्ष का ज्ञान कराता है। उस समय उसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्द से 
नहीं कर सकते हें । जव उसका सम्बन्ध “है” “या” नही” आदि से किया जाता 
है तब उसके वर्तमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता दै । श्लोकवार्तिक, 
आकृतिवाद (श्लोक ४ से ५) तथा अपोहसिद्धि, रत्नकीति प्रष्ठ । | 


वाचस्पति मिश्र ने न्यायवातिकतात्पयंटीका ( पृष्ठ ३४१ ) में कद्दा हैकि शब्द 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है । यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विप्रकीर्, 
( फैली हुई ) है । अतएव सत्ता और अभाव दोनां के विषय में साधारण होने से 
“है? के साथ इसका सम्बन्ध वर्तमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है । “था” “होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भूतकाल 
ओर भविष्यत्काल में सम्बन्ध का बोध कराते हैं । “नहीं? अतीत या अनागत के 
साथ सस्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदार्थ सदा बना रहता है। 


पतञ्जलि और भतृ हरि पदार्थ की त्रेकालिक सत्ता मानते हैं। अतः यह आक्षेप . 


ही नहीं उठता है । प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड ( पृष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 
दिया है कि वस्तु अब न सद्दी अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती है। 
“इदानीमभावेऽपि स्वकाले भावात? । प्रभाचन्द्र । ७ 

३--भत्‌ हरि ने, जिसको प्रभाचन्द्र ने उद्धत किया है, इसका सुदर उत्तर दिया 
है। भरत हरि का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता है । 


असत्योपाधि यत्‌ सत्यं तद्वा शब्दनिबन्धनम्‌ ॥ 
* वाक्य० २, १२६। 


भतहरि ने अपने भाव की व्याख्या ( वाक्य० २, ४२३ से ४२५) में इसका 
भव स्पष्ट किया है कि शब्द जिस वस्तु का बोध कराता है, वह वस्तु वस्तुतः सत्य 
है। शब्द और अथं में संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं है, अतः शब्द द्वारा 
अर्थ बोध में उस वस्तु की शब्द में वस्तुतः सत्ता नहीं रहती दै, बाह्य पदाथ में 
आर शब्द में विद्यमान अथं में यही अन्तर है । शब्द के अथे में यह असत्यतां 
( अवास्तविकता ) आ जाने से उसको असत्योपाधिविशिष्ट सत्य कहा है । 
अतएव पुण्यराज ने भी कहा है कि शब्द और अथे ( वस्तु) में वास्तविक 
समन्वय नहीं है | | ह क ल 
शब्दार्थयोर्नास्ति . कश्चिद्‌ वास्तवः. समन्वय इति बोद्धव्यम्‌। पुण्यराज, 
चाक्य° २, ४२५। ` . 
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१९८ ` अ्थेविज्ञान और व्यांकरणदर्शन 


प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेरड (पृष्ठ १२६) में इस झाक्षेप का खण्डन किया 
है कि शब्द अथं का बोध नहीं कराते हैं, क्योंकि उनसे अर्थ का जो बोध 
होता है वह पूणरूप से स्पष्ट आकार वाला नहीं होता है। यह सत्य है कि अर्थे- 
ज्ञान फे विभिन्न साधनों से अथे का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता दै, कोई 
अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं | आग शब्द से उतना 
आग का सपष्ट ज्ञान नहीं होता है, जितना कि आग से जलने से। साधन फे भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं । अतः अस्पष्ट ज्ञान कराने 
'बाले साधन से ज्ञात पदार्थ को असत्य नहीं कह सकते । शांब्दबोध में सामान्य- 
'विशेषात्मक अर्थ का ज्ञान होता है अतः यह आक्षेप ठीक नहीं है कि आग शब्द के 
द्वारा जलाने का अथे नहीं बताया जाता है। 


` “४-योगवाचस्पत्य में इसका उत्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब अथो 
को बाध कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब अर्थो के साथ सम्बन्ध है। 
इरवरङत संकेत उसका प्रकाश करता है । मंजूषा, पृष्ठ ४६ । 


' अर्कहरि ने इसीलिए शब्द को अनेक शक्ति वाला बताते हुए- उसकी 
शक्तियों का विभाग माना है । - ति हर तका | 


अनेकशक्तेरेकस्य प्रविभागो5नुगम्यते । 
| हक का | वाक्य° २, ४४८१ 
तएव शञ्दाथ सम्बन्ध को नित्य मानने बालों के प 
करते हुए लिखा है कि सारे शब्दों में सारे अथो का वाध कराने की राह 
अतः किसी देश में किसी अथे का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का। इसी- 
लिए जब ऐसे शब्द्‌ को सुनते हैं. जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अथे को बताने के लिए यह शब्द प्रयक्त हुआ है। यदि शक्ति न 
होती और संकेत न किया गया होता तो उसमें बोधकता की आशंका नहीं उठ 


सकती थी। संकेत शब्द की डस सवश 
|| मंजरी 
पृष्ठ २२२ से २२४ | स सबराक्तिमत्ता का नियामक है। न्यायमंजरी, 


. पतञ्जलिं, भठ हरि, कुमारिल आदि ने इस तथ्य 
| हरि, . ड को जानते. विभिन्न 
देशों में एक ही शब्दों का विभिन्ने में प्रयोग किया जाता है न सम्बन्ध 
.का प्रतिपादन किया है | ' सर्व सर्वाथेवाचकाः” (उद्योत, महा० १ १, १) यह नित्य 
सम्भन्धवादियों का सिद्धांत अथेविज्ञान की विभिन्न दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है, नानाथंकता, भाषाभेद, देशभेद आदि के कारण एक ही शब्द के नाना अथो 
अ पज अ की सवशक्तिमत्ता या अनेक शाक्तिमत्ता को ही सानना पड़ेगा। 
पिक का र स्पष्ट होती दै कि शब्द और अर्थ के वाच्य वाचक सम्बन्ध 

ही नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कहने के मूल में इस सम्बन्ध को नित्य सिद्ध 
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शब्द और अथ का सम्बन्ध “41 रिस 
बौद्धो द्वारा प्रत्यक्ष का खण्डन अव्यवहारिक है 


४--बौढ्धों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन किया है, उसका न्याय वैशेषिक 
सांख्य आदि सभी दशेनों ने खण्डन किया है- जैन दर्शन भी प्रत्यक्ष की सत्ता 
मानता है । अतः उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है । इस विषय 
का अपोहवाद के खण्डन मेंभी वर्णन आएगा । अतः यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि बौद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन व्यावद्दारिक ष्टि से सर्वथा 
हेय है! एक बात और इस सम्बन्ध में लिख देना अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावहारिक इष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बौद्ध दार्शनिक सूक्ष्मदाशे- ˆ 
निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैं । और जहां पर सूक्ष्म दार्शनिक 
दृष्टिकोण से विचार. का विषय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल 
दृष्टिकोण से. विचार अस्तुत करते हैं अतएव उनके विचार न व्यावहारिक दृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते हैं और न दार्शनिक दृष्टिकोण से । इसको संक्षेप में इसी बात से 
समझना चाहिए कि प्रत्यक्षः प्रमाण का खण्डन करके उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण 
के अभाव का परिचय दिया है ओर अवयवी तथा जाति का खण्डन करके दार्शनिक 
दृष्टिकोण के अभाव का । अतएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लेकवातिक में 
वज्रपात किया है और उनकी असारता सिद्ध की है । दिडःनाग.ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
“अत्यक्षं कल्पनापोढम्‌? ( कल्पना का जिसमें समावेश नही हुआ है), अपरोक्ष 
इन्द्रियमराह्य ( प्रत्यक्ष है) किया था। परन्तु उद्योतकर ने अपने न्यायवार्तिक में 
जे। ढिङ्नाग में सिद्धान्तों की कठे।र समीक्षा की, उसके फलस्वरूप धर्मकीर्ति के . 
उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने उसमें “अश्रान्त” ( भ्रमरहित ) 
पढ्‌ जेड़कर “तत्र कल्पनापेढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌? ( न्यायविन्दु प्रथमः परिच्छेद )” 
अपने मत कीं रक्षा का उपाय“किया है। जयन्त भट्ट ने न्यायमंजरी के द्वितीय 
आहिक में प्रत्यक्ष के इस लक्षण की असारता सिद्ध की है.। यह विषय प्रथक दार्श- 
निक विवेचन का विषय है। यहां.पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की: 
निःसारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने श्लोकवातिक में निरांलम्बनवाद तथा 
शून्यवाद प्रकरण में, प्रभाचन्द्र के श्रमेयकमलमांतेण्ड चतु्थपरिच्छेद तथा. विद्या- 
नन्द के अष्टसहस्त्री (प० २४६) आदि में विस्तार से किया गया है.। | 


' शंब्दार्थ सम्बन्ध और नित्यवाद ` ; 
जैन दार्शनिकों का मत--प्रभाचन्द्र आचाय ने अपने' अतिविद्वत्तापूणं 


` प्रमेयकमलमातेण्ड मन्थ भें शब्दाथे सम्बन्ध के विषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 


करते हुए कुमारिल भट्ट की दी हुई युक्ति अर्थात्‌ प्रयोज्य प्रयौजक वुद्ध के व्यवहार 
से आवाप उद्वाप की. पद्धतिः से अज्ञान का उल्लेख करके प्रत्यक्ष अनुमान और 
अर्थापत्तिः इन तीन प्रमाणं से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है। 
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२० | अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


सम्वन्धावगमश्च प्रमाण्त्रयसम्पाद्य:। प्रमेय० ए० ११६। 


बौद्धो के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि बोद्धों को भी 
शब्दार्थ सम्बन्ध मानना चाहिए । शब्द और अथे में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हैं ।अतएव प्रभाचन्द्र कहते हैं कि शब्द और अर्थ में स्वाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
है। देनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक ( वाच्य वाचक ) शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान 
और ज्ञेय में ज्ञाप्यज्ञापक शक्ति होती है। शब्द और अर्थ में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई काये कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द ओर अथ में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है संकेत से शब्द हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
रूप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हैं. जैसे “मेरु आदि पवेत हैं” । प्रमेयकमल 
मातेरड, प्रष्ठ १२३। डी 

प्रभाचन्द्र ने मत्‌ हरि के प्रसिद्ध श्‍लोक, “नित्याः शव्दार्थसम्बन्धाः समास्नाता 
महर्षिभिः ।” ( वाक्य° १, २३ ) को उद्धूत करके उसका खण्डन किया है और 
कहा है कि शब्द और अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चित्र नष्ट हों जाता है । 


सस्बन्धस्यानित्यत्वं मित्तिव्यवाये चित्रवत्‌ । प्रमेय? पृ० १२४ | 


जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य और विशेष ( जाति और व्यक्ति ) दोनों 
का बोध कराता है । व्यावहारिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्य है, 
अतः उससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य है। प्रमेय० पू० १२४ और १३६! 


` तान्त्रिको का मत - नागेश ने तान्त्रिको के मत का उल्लेख करते हुये लिखा _ 


है कि वे शब्द और अर्थ में सम्बन्ध को नित्य मानते हें । 
“नित्य; शब्दार्थसस्बन्धः' इति तान्त्रिकाः) मंजूषा० पु० ४६ | 

नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सब अर्था से सब शब्दों का सस्बन्ध, 
जैसा कि योगवाचस्पत्य में उल्लिखित है, योगियों के ज्ञान का विषय है, क्योंकि 
वे यागवल से शब्द और अर्थ रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते हें । यह युक्ति- 
संगत भी है। एक ही शब्द, ब्रह्मरूपी स्फोट समस्त शब्द और समस्त अथं इन दोनों 
रूपों का उपादान कारण है, अतः उसके कार्यरूप शब्द और अथे दोनों ही दोनों 
रूप हें, अर्थात्‌. शब्द और अर्थ दोनों परस्पर बदले जा सकते हैं । समस्त शब्दों 
से समस्त अर्थ हो सकते हैं ओर समस्त अर्थ सभी शब्दे द्वारा बोध्य हो सकते हैं । 

नागेश ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि नित्य इसलिए कहा जाता है कि जब से सृष्टि चली दै तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति दै. और व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसंका नित्य कहा जाता है । 


नित्यत्वं तु यावत्सृष्टिस्थित्या व्यवद्दारनित्यतया 'च चोध्यम्‌। 
ps सै | | मंजूषा पु० ४६। 
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. शब्द और अर्थ का सम्बन्ध २०१ 


थुति का वचन नागेश. ने अपने समर्थेन में उद्धत किया है कि वाकृतत्त्व 
( शब्दतत्त्व ) सुक्ष्म है और एक है । तात्त्विक रूप से यह अर्थ से पथक नहीं है। 
वही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता 
है । उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक-प्रथक समभते हैं। सारा डर 


सूच्मामथेनाप्रविसक्ततत्वाम्‌, एकां वाचमभिष्यन्दमानाम्‌ | 
तामन्ये विडुरन्यामिव च, नानारूपामात्मनि सन्निविष्टाम्‌ ॥ 
मंजूषा, पू० ५० | 


आधुनिक विद्वान्‌ डा० व्रोनिस्लाव्‌ मालिनोस्की का, जो कि नृवंश-विज्ञान के 

विशेषज्ञ हँ, इस विषय में मत दै कि भाषातत्त्व सम्बन्धी विवेचन और संस्कृति, 
जिससे कि भाषा का सम्बन्ध है, के विश्लेषण में दोनों में जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान: होता है, यह विश्‍वसनीयरूप. में इस बात को प्रकट करता है कि शब्द 
ओर अर्थ दोनों में से एक भी एक दूसरे. से प्रथक्‌ स्वतन्त्र अस्तित्त्व नहीं रखता 
है। 'मीनिडः आव्‌ मीनिड? पु० ३०६ । 

. आधुनिक विद्वान्‌ के इस अन्वेषण को दृष्टि में. रखते हुए भए हरि के इस 
कथन पर गम्भीरता से विचार करें कि शब्द और अथे दोनों अभिन्न हैं और एक 
ही आत्मा के दो रूप-हैं, तो भरत हरि का कथन कुछ स्पष्ट और एक वास्तविक 
तथ्य ज्ञात होता दै । | 

- एकस्येवात्मनो भेदौ शब्दाथांवपृथक्‌स्थिती |धाक्य० २, ३१। - - 
सए हरि ने शब्दार्थ सम्बन्ध को अपने सत से नित्य सिद्ध फरके तान्त्िकॉ 
आदि के मत में उसको सिद्ध किया है। भत हरि तथा उनके व्याख्याकार हेला 
राज ने लिखा है कि शब्द और अथे का स्वाभाविंक.सस्बन्ध इंससे भी ज्ञात होता 
है कि शब्द से दृष्ट और अद्ृष्टनिमित्तक अर्थ का संस्कार किया जाता दै, अथात्‌ 
शाबर आदि विद्याओं ( तान्त्रिक विद्याओं.) की विष आवि के उतारने में सामथ्यै 
देखी जाती है | प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में असिद्ध बीजाचषरों ( मन्त्रां ) के जप सेः 


अदृष्ट ( धमे ) की प्राप्ति होती है । यदि शब्द और अर्थं में सस्बन्ध न होता तोः ` 


यहद कैसे सम्भव होता।  . शक कमम 


- शब्देनाथेस्य संस्कारो दृष्ठाइष्टप्रयोजन:॥ `- '- ` . ˆ, 
क्रियते सोऽभिसंबन्धंमन्तरेण कथं भवेत "' 
$ वाक्य» ३, १० ११४ 
` स्यायद्शेन' में गौतम सुनि.ने भी मन्त्र शक्ति आदि.को स्वीकार करके वेदको 
उसी प्रकार आप्त प्रमाण मानकर चेद की.प्रामाणिकता को सिद्ध किया दै। . .. 
: मन्त्रायुवेद्भामाण्यवच्च तत्‌ प्रामाणयमाप्तमामाणयात्‌। . ‹ ` 
ह 
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२०२ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


सम्बन्ध सामयिक नहीं है भर्कहरि ने सांकेतिक सम्बन्ध मानने वालों 
के मत का खण्डन करते हुए लिखा है. कि बा अथे चाहे वह्‌ नित्य ( जाति ) दो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जब तक शब्द और अथ में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है । 
नित्ये नित्येऽपि बाह्य ऽथे पुरुषेण कथचन । 
सम्बन्धो कृतसम्वन्धेः शब्दैः कतु' न शक्यते ॥ 
चाक्य० ३, पृ० ११५। 
. संकेतवाद के पत्तपातियों के लिए भतू हरि का यह गूढ़ वचन बहुत विचार 
करने योग्य दै । हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है. कि यदि संकेतवाद 
के मूल में जाये तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न किसी शब्द्‌ सें स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संकेत जो किया जाता है वह पहले किसी 
शब्द में और अर्थ में उसके सम्बन्ध को जानने पर हा होता है। भाव यह है 
कि शब्द और अर्थ के स्वाभाविक सम्बन्ध को स्वीकार किए बिना और बिना 
जाने संकेतवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता । अतएव देलाराज इस पर निर्णय 
देते हैं कि शब्द और अर्थ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत के हारा 
व्यक्त किया जाता है । हेलाराज, वाक्य० ३, ए० ११५। 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण 


पतञ्जलि श्रादि के विचार- वैयाकरण दार्शनिका ने शब्द और अथे में 
सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा है, वह ऊपर के विवेचन से कुछ स्पष्ट 


होता है। कात्यायन, पतञ्ञलि, भए हरि आदि महाचैयाकरणों और महादाशेनिकों | 


ने भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पर स्थूल दृष्टि से नहीं अपितु पूर्णतया दाशेनिक और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया है। अतएव उनके विचारों की गम्भीरता 
स्थूल दृष्टि से बिचार करने पर स्पष्ट नहीं होती है.। यह विषय भाषा-विज्ञान का 
सबसे गूढ और गहन प्रश्‍न दै । पतञ्जलि और भतू हरि के विचार यहाँ इसलिए 
गम्भीरता से विचारणीय हैं क्‍योंकि वह इस विषय के आचार्य थे। दोनों ने 
वैदिक या संस्कृत भाषा को लक्ष्य में रखकर ही नहीं, अपितु भाषातत्त्व के मौलिक 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर विचार किया है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वो के 
विषय में जो मौलिक बातें भासित होती हैं, उनका संक्षिप्त रूप निम्न है: - 


शब्द और अर्थ की अभिन्नता 


१- शब्द और अर्थ अर्थात वाकतत्त्व और बुद्धितत्त्व दोनों इतने अधिक ` 


सम्बद्ध हैं कि उनको पथक्‌ नहीं किया जा सकता है |वाकतत्त्व और बुद्धितत्त्व 
,दोनों एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, दोनों की स्वतन्त्र पृथक सत्ता नहीं है। यदी 
बाणी और विंचारों का समन्वय दै, इसी को पारिभाषिक भाषा में स्फोट विवेचन 
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. शब्द और अर्थं का सम्बन्ध २०३ 


कहते हैं । शब्द और अर्थ का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतञ्जलि और 
भतृ हरि ने कहा है, उसका तात्त्विक रूप यह है।शब्दाथ सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो प्रश्न उठाया है, जैसे आग शब्द से मुँह का न जलना, अथ में वर्णों की 
अनुपलब्धि, उनको देलाराज ने अतएव कुछ अप्रिय किन्तु सत्य रूप में कहा दै 
कि “दृशेनानभिज्ञो देवानां प्रियः? ( वाक्य०-३, पृ० ६७) अर्थात्‌ दर्शन ( आत्म 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह प्रश्‍न उठाया दै। | 


सम्बन्ध की नित्यता 


__ स्-पततञ्जलि और भए इरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का प्रयोग 
किया दै । परन्तु कात्यायन ने “सिद्ध” शब्द का प्रयोग किया। दोनों शब्दों का अथ 
तात्विक इष्टि से एक ही हैं। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्बन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक प्रकाश पड़ता है और पतञ्जलि के नित्य शब्द से इस 
सम्बन्ध की अनादिता, अनन्तता और अविनारिता पर विशेष प्रकाश पड़ता है। . 


संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 


३-इस पर यह प्रश्‍न स्वाभाविक है कि अन्य दाशेनिकों के संकेतवाद्‌ का 
इसमें क्या स्थान दै । तात्विक दृष्टि से जा नित्यता और स्वाभाविकता का स्थान 
है, बही व्यावहारिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है । इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को संकेत का रूप देने का काम अर्थात्‌ यह शब्द दै और यह अथे दै, 
आस्तिक दर्शनों के अनुसार सब से प्रथम ईश्वर ने किया । शब्द भावाभिव्य क्ति 
का साधनमात्र है। अतः उसे प्रतीक भी कहा जा सकता है। संकेतवाद और 
प्रतीकवाद्‌ इस प्रश्‍न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमार्थिक का नहीं। 
अतएव तात्विक दृष्टि से अर्धसत्य हैं | व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता 
पूर्ण और सत्य है । अतएव भरि ने कहा है कि समय अर्थात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य को ज्ञान होता दै.। 

समयादू योग्यतासंविन्मातापुत्रादियोगवत्‌। वाक्यJ ३, ए० १११।' 

` महर्षि कणाद और गौतम के विचार इस प्रश्‍न पर केवल व्यावहारिक दृष्टि- 

कोण को लेकर हैं | जयन्तभट्ट का अतएव यह कथन युक्तिसंगत दै. कि जहाँ तक 
आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, वहाँ पर नित्यवादी और संकेतवादी दोनों 
लगभग समान ही हैं । दोनों को ही व्यावहारिक अवस्था सें संकेत वृद्ध व्यवहार 
परम्परा से ही ज्ञान होता दै । A 

अद्यत्वे तु शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्ती तुल्य एवावयोः पन्थाः । न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २२७ । [ ४: Ste Fe 

इस सस्बन्ध का ज्ञान भी व्यावहारिक अवस्था में संकेत के सहारे दी होता 


~ 
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“है अतः व्यावहारिक दृष्टि से.नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
.है.। अतः जयन्त ने इस बात पर बल देते हुए.कहा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
मानना पड़ता है। और उससे काम चल जाता हैं तो क्या आवश्यकता है कि 
सम्बन्ध को भी स्वीकार करे । ु । 
- - -समयोपयोगी नियामक इति चेत्‌ स एवास्तु कि शक्तिमिः । न्यायमंजरी, 
यह व्यावहारिक स्थूल दृष्टि का. उत्तर भाषाशाख्रियाँ को मौलिक उत्तर ज्ञात 
न होने से उन्हें इसके मूल में निहित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
'है। मौलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के बिना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है। वाक्‌- 
तन्व और बुद्धितरव के नित्यं स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 

` __द्रव्यरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ध. . | 

४--नित्य अर्थ क्या है जिसका शब्द्‌ से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतञ्जलि ने “सिद्धे शब्दाथेसम्ब्नन्धे” ( महा० आहिक० १) की व्याख्या में द्रव्य 
और आकृति की नित्यता ओर अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट किया है। 
पंतंझलि मिट्टी के बने बतेनों और सुवणं के वने आभूषणों का उदाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आकृति शब्द को श्लिष्ट रूप सें 
प्रयोग करके बहुत गम्भीर बात कह गये हैं । भत हरि ने पतञ्जलि के २०-२५ 
पंक्तियों में कहे मौलिक भाव को १२४ श्लोकों में तृतीय काण्ड के जाति समुद्देश 
(वाक्य० का० पृष्ठ १ से ६४ ) में स्पष्ट किया है। स्थूल दृष्टि से सममा जाता है 
कि आकृति (जाति ) निय है और द्रव्य ( व्यक्ति ) अनित्य । परन्तु: पतञ्जलि 
इसके सवंथा विपरीत निर्णय देकर गम्भीर बात कह गए हें । पतञ्जलि कहते हैं 
कि आकृति (जाति ) बदलती रहती है और द्रव्यं वही रहता है यहाँ गूढ वर्णन 
का अभिप्राय यह है | पतञ्जलि ने आकृति शब्द, जिसके दो अथ हैं १- आकार 
प्रकार, २ . जाति, का अयोग करके मिट्टी के बर्तनों और सोने के आभूषणों का 
उदाहरण दिया है । ऊपर से ऐसा ज्ञात होता है कि वह यह कह रहें हैं कि मिट्टी 
या सोने की बनी स्थूल वस्तुओं का आकार बदल जाता है और मिट्टी या सोना 
शेष रदंता दै) जो कि द्रव्य है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( अध्याय ६, १) का वचन है 
कि “वाचारम्भणं विकारों नामधेयं सत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ? अर्थात्‌ मिट्टी रूप मूल 
भुत वस्तु एंक दै, घड़े आदि जो उसके विकार दीखते हैं वह केवल कहने मात्र 
को हैं वस्तुतः मिट्टी के अतिरिक्त घडा आदि कुछ'नही है। पतञ्जलि” का भाव 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उदाहरण से कुछ स्पष्ट होता है । पतञ्जलि बंस्तुओं के आकार 
प्रकार को ही आकृति शब्द से अनित्य नहीं कहद गए हैं, अपितु जातिमात्र, जो कि 
आति शब्द का र्थ है, को भी अनित्य कह्‌ कर केवल एक द्रव्य को नित्य कह 
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::शब्द और अथे का सस्बन्धः R०३ 


गए हैं । जातिसांत्र केःमूल में एक संतत्व है जो स्थिर और नित्य है, वह: है, आत्म- 
तत्त्वं | चैयाकरणों की भाषा में बह है शब्दतत्त्व, शब्दब्रह्म या' स्फोट । पतञ्जलि चे 
अश्न' उठाया था कि किस पदार्थ को लेकर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य 
मानते हो.? उसका उत्तर दिया है क्रि.द्रव्य को पदार्थ मानकर! द्रव्य क्या है? जो 
कि आकृति ( जाति ) के नष्ट होने पर भी बचा रहता दै । वह दै शान्दत्रह्म, शब्द्‌- 
'तत्त्व । यह ही वास्तविक नित्य है। इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 
कि कूटस्थ अविचाली आदि हो अर्थात्‌ जिसमें कभीःकिसी प्रकार का पंरिवतंच 
आदि न होता हो । शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है. और राब्दत्रझ (स्फोट) 
रूपी अर्थ वाच्य है । इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक दै; नित्य है, और अनादि 
है | यह है चैयाकरणों का शब्द और अथं का नित्य सम्बन्ध । इसमें शब्द और 
अर्थ दोनों ही ध्र व कूटस्थ हैँ । अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का 
दार्शनिक स्वरूप । § 


जातिरूप श्रथ से नित्य सम्बन्ध: . . : --: 


`. ५--पतञज्ञलि इससे नीचे आकृति को द्वितीय कोटि का पदार्थ बताते हैं | प्रथम 
कोटि का अर्थ शब्दतत्त्व है । उसंके बाद द्वितीय कोटि का अर्थ जाति है। 'आत्मॅ- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना में जाति अतित्यं पदांथे दै इसका स्वरूपं बदलता 
रहता है। इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतञ्जलि ने अन्तर कर दिया है 
वे कहते हैं कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है. इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्रव्यो में शेष रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती दै। अतः वह नित्य है। ` . 

नित्या आकृति: कथम्‌ ? न कचिदुपरतेति कत्वा सर्वेचोपरता भवति। 
द्रव्यान्तरस्था. तूपलभ्यते | महा० आ० १। -- 
-. यह है कि अर्थं की अनित्यता में भी नित्यता । अथ के परिवर्तन सें भी अप्रः 
रिवतेन । अथ के विनाश में भी अविनाश । १ 

जाति को अर्थ मानते हुए एक और दूसरा उत्तर. नित्यत्ता का देते हैं । वह है 
कि नित्य का यही: काई लक्षण नहीं है कि भू व कूटस्थ आदि हो, अपितु नित्य वह 
भी जिसमें तत्त्व (मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं. होता] . 

“तदपि नित्यं यस्मिर्तत्वै न विहन्यते | मद्दा? 

नागेश ने इसको स्पष्ट किया दै-कि जिसके नष्ट हो जाने पर भी तद्गत घमे 
(मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं, होता वंह भी नित्य है. । इसका अभिप्राय दै, ग्रवाहः 
नित्यता । जिस प्रकार प्रवाह में उसके नष्ट होने पर भी उसके घस का नाश नहीं 
होता, क्योंकि अवाह का जो मौलिक रूप दै बहू “अविच्छिन्न रहता हे ॥ जाति सें 
यक्त नष्ट दोते रहते. हैं, जाति बनी रहती दै. प्रत्रा के तित्य॑ता को स्पष्ट समझने 
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क्रे लिए प्रवाह को समे लेना चाहिये । नदी का प्रवाह चलता है, उसमें जो जल 
प्रारम्भ से चल्ला था; “बह घटता बढ़ता बदलता नष्ट होता रहता दै, परन्तु प्रवाद 
चला जाता है । जल. जल एक होने फे कारण उसके परिवतंन परिवधन आदि 
को ध्यान न देकर नित्य कहते हैं । तात्विक दृष्टि से प्रवाह नित्य नहीं दै, क्षण 
चण में नष्ट होता रहता है । यह दै आकृति का जातिरूप अर्थ, जो कि अनित्य 
होते हुए नित्य दै, व्यावहारिक दृष्टि से, तास्त्किष दृष्टि से नहीं । यही दै दूसरे 
शब्दों में भाषाधिकांस, शब्दविकास, अर्थेविकास और सब प्रकार के विकास । 
यहाँ भी शब्द जाति का अर्थजाति से प्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं । देखा महा० “खियाम्‌' (४, १, ३) सुत्र तथा वाक्यपदीय 
काण्ड ३, ए०३१। ER | 
ब्यक्ति रूप अर्थ से सम्बन्धनित्य 
६--ऊपर के दोनें प्रकार के अर्थों में तात्विक दृष्टि से प्रथम को वस्तुतः नित्य 
और द्वितीय को व्यावहारिक नि.य अर्थ मानकर सम्धन्ध को नित्य कहा है. । पत- 
खलि ने ठतीयकोटि का भी अर्थ दिया दै, वह दै अधमकोटि का अथं । स्थूल अथे ओर 
व्यक्तिरूप अर्थ यही स्थूल अर्थ है, जिस तेक अन्य दार्शनिक पहुँचे हैं और 
विभिन्न आक्षेप उठाए हैं। आजकल के भाषाशास्जी जिसको विकासशील कहते हैं । 
इसके लक्षण में पतञ्जलि ने अन्तर कर्‌ दिया है । ऊपर के दोनों अर्था की नित्यता 
का वणन करते हुए उन्होंने : सिद्ध शाब्दार्थसम्बन्धे ! का विश्लेषण किया है “सिद्धे 
शब्दे अर्थे-सम्बत्धे च” अर्थात्‌ ऊपर दोनों अर्था में तीनों वस्तुएं नित्य हैं शब्द 
भी, अथ भी और. सम्बन्ध भी जिनकी उपर्युक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी दार्शनिक को आक्षेप का स्थान नहीं रहता । इस तृतीय कोटि के अथं में 
पतञ्चलि ने कात्यायन के वातिक का विश्लेषण विभिन्न रूप से किया है, जिस पर 
आक्षेप उठाया जा सकता था; उसका पहले से निराकरण कर दिया दै। विश्लेषण 
का रूप यह किया है ।' सिद्धे शब्दे अथ-सम्बन्धे च? नित्योह्यथंवतामैर मिसम्बन्धः 
स्थूल द्रव्य रूप अर्थ, व्यक्तिरूप अर्थे न तो तात्विक दृष्टि से ही नित्य है और न 
व्याबद्दारिक या स्थूलं दृष्टि से | अतः पतञ्जलि ने अर्थ को पृथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है । उसे सम्बन्ध शब्द के साथ संबद्ध कर दिया हे और कहा है कि 
शब्द नित्य है, अर्थ अनित्य है, सम्वन्ध नित्य है । प्रश्‍न दोगा कि अर्थ नित्य है 
तो सम्बन्ध केसे नित्य हो सकता है । यदद दै सबसे स्थूल प्रश्‍न, जिसके विषय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका है । इसका स्पष्टीकरण स्वयं. पतञ्जलि ने किया है कि 
“न हि पदार्थः सत्तां व्यभिचरति” अर्थात्‌ पदार्थ भी नित्य दै, उसमें त्रेकालिक सत्ता 
रहती दै । वतमान भत भविष्यत्‌ उसी के अंश हैं । पदार्थ की वर्तमान समय की 


- सत्ता को बताने के लिए “हे” कहते हें। “था” “होगा” .उसकी भत और भविष्यत. 


सत्ता को बताते हैं। नैकालिक नित्य सतता क्रा आविर्भाव बर्तमान है और तिरो- 
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भाव भूत भविप्यत्‌ हैँ । स्थूल दृष्टि से यह अनित्य है, अतः पतञ्जलि ने स्थूल 
दृष्टि के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है । इसके सम्बन्ध का जैसा कि कैयट, 


नागेश और भर्दा हरि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह . 


कहा गया है। योग्यता शब्द में रहती है । शब्द सब स्थिति में नित्य है। अनित्य 
अर्था में भी शब्द की अर्थ बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता दै। मद हरि ओर 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अर्थं के साथ भी शब्द का वाच्यः 
रूप सम्बन्ध नित्य है यहाँ पर नित्य शब्द तात्विक नित्य नहीं, अपितु व्याव- 
हारिक नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य में रख कर कहा गया है । 


अनित्येष्वपि नित्यत्वममिघेयात्मना स्थितम्‌। वाक्य० ३, ए० ११३॥ 
मत्‌ हरि ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट करने के लिए एक सम्बन्ध समुह श (वाक्‍्य० 


३ परऽ ६६-१३८) प्रकरण पथक्‌ ही लिखा है | इस बाह्य स्थूल अथे को भतू हरि ने 
असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है । सत्य इसलिए है कि मौलिक शब्दतत्त्व उसमें 
है। असत्योपाधि इस लिए है कि उसमें विनाशशीलता पर स्थूल दृष्टि से आभास 


मिलता है। | 
असत्योपाधि यत्सत्यं तद्‌ वा शब्दनिवन्धनम्‌ । वाक्य० २, १२६। . 


सम्बन्ध तीनों अवस्थाओं में नित्यरूप से रहता दै । शब्दतत्त्व रूपी अर्थ के 
साथ सम्बन्ध तात्त्विक रीति से नित्य है।जाति ओर व्यक्तिरूपी अथे के साथ 
प्रवाह-नित्यता सम्बन्ध है । 2 आज 


अर्थ-विज्ञान की दुष्टि से विचार 


५ -पतञ्जलि ने शब्दत्रह्वा को परत्र से अभिन्न मोनकर इसका विवेचन 
किया है । शब्दतत्त्व की दृष्टि से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के बतंन और 
सुबणे के आभूषण के स्थान पर शब्दशाख्न के उदाहरण रखने से विषय स्पष्ट हो 
सकेगा । उपयुक्त उदाहरण में तीन वस्तु हैं, १ मूलतंत्त्व, २ ` आकृति या जाति 
३ - स्थूल द्रव्य या व्यक्ति। भाषाशास्त्र मे१-मूलतत्त्व शब्दतत्त्व दै २--आक्रति या जाति 
संसार की विभिन्न भाषाएँ हैं । ३ - स्थुलद्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक भाषाओं के प्रत्येक 
शब्द हैं, पतञ्जलि के कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विवरण निज्ञ होगा;-- 

क---संसार की समस्त भाषाओं में विद्यमान शब्दतत्त्व एक है। शब्दतत्त्व 
ही वाचक दै और अर्थरूप में भी मौलिकतत्त्व के कारण वही चाच्य है । भत हरि 
ने बाचक शब्द में दो शब्द बताए हैं, उनका स्वरूप बुद्धितत्त्व ओर प्राणतत्त्व है । 
उनका कथन है. कि एक शब्द का निमित्त है और इस अर्थे में प्रयुक्त होता है 

(बाक्य० १,४४,४७), शब्दतत्त्व में ये दो तत्त्व रहते हैं । बुद्धितत्त्व (विंचारतत्त्व) 
आशतत्त्व को मेरणा देता दै, उसी प्रेरणा के कारण बह स्थूलरूप ध्वनि को प्राप्त होता 
है। दूसरा प्राणतत्त्व ध्वनिरूप में अथे के बोध के लिए प्रयुक्त द्दोता,दै । मुख्य. अथः 
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२०८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


शब्द्तत्त्व है । अतः वाचक शब्दतत्त्व का वाच्य सम्बन्धतत्त्व से नित्य सम्बन्धः 
रहता है । संकेत इसका प्रकाशक है । भाषा और अर्थ मौलिक रूप में सदा विद्य- 
मान रहते हैं । आस्तिकवाद के शब्दों में ईश्वर उस संकेत का प्रकाशक है। . 


ख-ट्वितीयकोटि का अथं है जाति । शब्दशास्त्र में विभिन्न जाति हें । संसार 
की विभिन्न भाषाएँ। पतञ्जलि का कथन है कि जाति में भी परिवतंन होते रहते हैं । 
यह है भाषाविज्ञान का आधुनिक सवेसमस्त भाषाओं के विकास का सिद्धान्त । 
शब्दरूपी व्यक्ति नहीं अपितु भाषाओं की आकृति (जाति) बदलती रहती है.। इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक. भाषा को ले सकते है. । इसकी आकृति “आकतिरन्या 
चान्या च भवति” नियम के अनुसार प्राकृत, साहित्यिक, संस्कृत, अपभ्रश आदि 
आकारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में उसका स्वरूप है | संसार की 
अन्य भाषाओं लैटिन, ग्रीक आदि का ऐसा ही इतिहास है । १--भाषाओं में कितने 
ही परिवतन होते रहते हैँ, परन्तु भाषा भाषा के रूप में चली जाती है। वैदिक 
भाषा कितने ही आकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अन्य रूप ग्रहण करती. 
गई । अतः उसकी नए रूपों में. उपलब्धि होती है । २--भाषा में अनेकों शब्दों की 
स्रष्टि और प्रलय द्वेती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतत्त्व विद्यमान रहने से भाषा 
भवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है । जातिरूप में भाषा और जातिरूप में 
भाषा के अथं नित्य हैं। इस नित्य.शब्दों और अथा का सम्बन्ध प्रवाह-नित्यता 
के अनुसार. नित्य. है.। जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, उसी 
प्रकार भाषा के सारे शब्दों का अथे भी सामृहिक रूप में बदलता रहता है। . 

ग-तूतीयकोटि का अथे है व्यक्ति । शब्दशास्र में व्यक्ति है प्रत्येक भाषा के 
प्रत्येक शब्द और प्रत्येक शब्द के अपने अथे । ये सबसे स्थूल है, जिनका जन्म 
ओर नाश सबों :को स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतञ्जलि ने: इन्हे 
(द्रञ्यमनित्यम्‌) अनित्य कहा है। प्रत्येक शब्द अनित्य है और प्रत्येक शब्द काः 
अथे भी अनित्य है। इनका हास और बिकास, जिंस प्रकार संसार सें मलुष्य्‌ः 
का, भापाशाखी देखते रहते हैं। जिस प्रकार स्थूल वस्तुओं की आयु भी-परि- 
सित हवती है, उसी प्रकार इनकी आयू भो परिमित होती हैं प्रत्येक शब्द और 
उसके अर्थ का आषाशाखी इतिहास ढह सकते हैं। ये प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 
अथ व्यावहारिक ष्टि से भी अनित्य हैं फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य 
है। अत्येक भाषाः में अत्येक शब्द का. थथे प्रवाह नित्यता के उद्हरणं के अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी प्रायोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता है। 


| ` सर्वार्थवाचकता क 
` “सवं सर्वोर्थवाचकाः” यह भाषाविज्ञान की दृष्टि से सत्य है । नागेश 


` का कथन है कि. ययोगिजन उसको देख-पाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं । साधारण. 


व्यक्ति-क्रे: जिप -झपनी: भाषा में जे शब्द जिस:अर्थ मे बोला,जाता,दै, बहीः | 
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शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, २०६ 


उसका अथे है, परन्तु भाषा-विशेषज्ञों और उनमें भी बहुभाषाविशेषज्ञों की दृष्टि 
सें शब्द “सर्वे सर्वाथेवाचका:” ही है | उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द्‌ किसी भाषा 
में कोई अर्थ बताते. हैँ और किसी भाषा में कोई अर्थ। साधारण व्यक्ति के 
"लिए एक अर्थ है पर उनके लिए अनेक अथे हैं। जा जितना अधिक व्यापक 


` अतिभायुक्त है उसके लिए शब्द की सर्वाथेबोधकता उतनी ही बढ़ती जाती है। 


पूर्ण योगी के लिए वस्तुतः “सवे. सर्वार्थवाचकाः” हैं। इस पर प्रश्‍न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वोथवाचक क्यों 
नहीं है, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है । जहाँ पर 
जा शब्द जिस अथे में प्रचलित है, वहाँ उसी अर्थ की स्थिति रहती है । भाषाः 
विशेषज्ञ के लिए अर्थ निश्चय के साधन अर्थे नियन्त्रण करते हैं । इन साधनों 
का वर्णन किया जा चुका है । वैसे इसका सैद्धान्तिक अथ यह है कि शव्दतत्त्व 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हैं । अर्थतत्त्व कहने से सारे अर्थ 
( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथे शब्द में आ जाते हैं। ये दोनों एक मूल- 
तत्त्व ( शब्दत्रह्म या शाव्दतत््व ) के भाव और अभाव रूप से दो अपृथक्‌ स्थिति 
रखते हुए भेद है। इनमें एक अंश ( शब्दतत्त्व ) वाचक दै ओर दूसारा अंश 
( अर्थतत्त्व ) वाच्य है । इस मूल अवस्था में सारे शब्द अर्थात्‌ एक मूलशब्द- 


hy 


` तत्त्व सारे अर्था, ( अर्थात्‌ एक मौलिक अर्थतत्त्व ) का बोध कराता है।यह एक 


परम और धूं सत्य है । जिसका वास्तविक ज्ञानं सिद्धावस्था को ग्राप्त योगी 
स्पष्ट रूप से देखता हैं। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शास्जी इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्णे _ 
दर्शन अवश्य कर सकते हैं। यही . कारण है.कि एक शब्दतत्त्व से संसार की 
विभिन्न .अगणित भाषा-उपभाषा उत्पन्न हो कर-अगणित अर्थो का विभिन्न रूप 
में बोध कराती हैं | शब्द और-अथ का जो नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह 
वास्तविक अथं में तो मौलिक अर्थ को लेकर. कहा गया है ओर व्यावहारिक एवं 
प्रवाह नित्यतां को दृष्टि में रखकर आधुनिक या. व्यावहारिक अर्थ के साथ 
उसका सम्बन्ध नित्य कहा गया है । वतमान के मूल में जा त्रैकालिक सत्ता है, 
उसको ठीक जान लेने पर यह शब्दार्थ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य है। . | 


नित्यवाद का दार्शनिकरूप 


. ६--पतज्ञलि और भरा हरि के जो कथन हैं, बह वस्तुतः अथाह हैं । जो ऊपर 
विवरण दिया गाया हैं, वह बहुत अंशों में एकांगी है । इस पर और सूक्ष्म दृष्टि 
से विवेचन करने से ज्ञात होता है कि यह शब्द और अथं ( स्थूल अर्थ में ) का 


` विवेचन नहीं, अपितु त्रह्मतत्त्व का विश्लेषण है । जिसमें व्याकरण ही नहीं, 


अपितु संसार की सारी विद्याओं का पा रूप में स्पष्टीकरण है । इसकी पूर्ण | 
सत्यता प्रत्येक दृष्टिकोण से बिचार करने पर स्पष्ट होती है । ये दो तत्त्व दी, 
जिसको वैयाकरण शब्द ओर अथे नाम देते हें संसार के मूलकारण दो तत्त्व हं 

_ २७ - = ७ र च्य 
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२१० अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


जा एक आत्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों तत्त्वों को पुरुष, प्रकृति त्रह्म-माया, ज्ञान- 
अज्ञान, अस्ति-ना स्ति, भाव-अभाव, ऋत-सत्य, अभि-सोम, और आधुनिक विज्ञान 
के शब्दा में धनात्मक और ऋणात्मक शाक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया है । 
पतञ्जलि और भठ हरि ने तथा उनके टीकाकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया दै, जो .कि स्थूल दृष्टि से अनगेल 
आर अग्रासंगिक सा प्रतीत होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्थूल 
व्याकरण नहीं था, अपितु ब्रह्मतत्त्व को शब्दतत्त्व कहकर संसार के सारे प्रश्नों 

' का दार्शनिक रूप में विवेचन करना था । भौतिक जगत्‌ में जैसा स्थान स्थूल जाति 
और व्यक्ति का है, पंचभूतों और पंचतन्मात्राओं का दै उसी प्रकार से व्याकरण 
सें उनके प्रतिनिधि वणे पद ओर वाक्य हैं। इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देना 
ब्रह्मतत्त्व या शव्दतत्त्व की आत्मा का स्वरूप प्रकट कर देना है । अतएव भट हरि 
ने कहा है कि यह व्याकरण की सब स्थूल प्रक्रिया व्यावहारिक है तात्त्विक दृष्टि 
से यह अविद्या है । यह साधन है, इसके समक लेने से इसके अन्तर्निद्दित शब्द- 
तत्त्व की प्राप्ति होती दै । ९ । 


व्यवद्दाराय मभ्यन्ते . शास्त्रार्थप्रक्रिय यतः । 
शास्त्रेषु प्रक्रियामेदैरविद्यैवोपवण्यते । 
अनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवण्येते ॥ ' ` 

5 वाक्य० २, २३४--२३५ | 


सम्भवतः कुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रखकर वैदिक महर्षि ने कहा था कि 
इसको देखते हुए भी कुछ लोग नहीं देखते हें, और इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैं। परन्तु जो इसको आंखः खोलकर देखता है और ठीक सुन लेता दै, 
उसको यह अपना स्वरूप प्रकट कर देता है । पतञ्जलि ने महाभाष्य में इसको 


प्रारम्भ में ही स्पष्ट उद्धृत भी किया दै। | क. की 
उत. त्वः. पश्यन्न ददश वाचमुत त्वः श्रवन. *टणोत्येनाम.। 
डतो त्वस्मै -तन्वं विस॒स्ने, जायेव. पत्य उशती सुवासाः॥ .. .- 
मद्दा० आ० १। 
| बौद्ध दाशेनिकों को अपोहवाद 
` अपोहवाद का इतिहास- उर्षयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह उचित नहीं 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से प्रस्तुत किया जाय । यह बौद्ध दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्तों का एक अंग दै । गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय ( ३, १, ३४ ) 
के “अनित्य, दुःख, अनात्म” इस एक सत्र मे बुद्ध का सारा दर्शन समाविष्ठ 
है। बुद्ध ने क्षणिकवाद ( महानिदानसुत्त दी० नि० २, १४ ) प्रतीत्य समुपाव, ` 
“अस्मिन्‌ सति इदं भवति” (म० नि० १, ४, ८) अर्थात्‌ इसके होने पर यह 
होता है, सिद्धान्तो का प्रतिपादन “किया है। प्रतीत्य ससुत्पाद के इस विच्छिन्न 
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प्रवाह को लेकर नागाजुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। अनात्मवाद के 


सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद को बालधम कहते हं । ` 

अयं भिख्खवे, केवलो परिपुरो वालधम्मो | मज्फिम नि० १, १, ३ | 

नागाजुन ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं भी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परतः दोनों और न बिना हेतु के ही।” (मध्य० 
का० ४) । असंग ने योगाचारभूमि मे अनित्यवाद और प्रतीत्यसमुत्पाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन. के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय। इसमे” सबसे बड़ा विन्न आकृति या 
जाति था । यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति जैसा कोई भी पदाथ मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है अतएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति -का बहुतउग्र रूप से खण्डन किया जाय । परन्तु जाति का 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि मे जा अनेक में एकता मिलती 
है, उसका भी कुछ उत्तर होना चाहिये था। अत: अपोहवाद का जन्म हुआ है । 
द्डिनाग ने सवंप्रथम इसका मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। दिङनाग ने अपने 


मुख्य मन्थ “प्रमाण समुच्चय” के ६ पःरच्छेदों मे से पंचम परिच्छेद अपोह-- 


परीक्षा, जिसमे ४२ श्लोक हैं, लिखा है । कुमारिल भट्ट ने ढिङ्नाग के इस अपो- 
हवाद का श्लोकवार्तिक के अपोहवाद प्रकरण (श्लोक १ से १७६) मे बड़े 
ऊहापोह से खण्डन किया है। कुमारिल के आक्षेपों को दृष्टि में रखकर धर्म- 
कीर्ति ने अपने ग्रन्थ प्रमाण-वातिक में, जा कि दिकनाग के प्रमाणसमुच्चय की 


. व्याख्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रूप में रक्खा है। धमे- 


कीर्ति ने ( तृतीय परिच्छेद ३, ३ ) तथा चतुर्थं परिच्छेद (४, १३१ ) में अपने 
विचारों को स्पष्ट किया है। जयन्तभट्ट ने. न्यायमंजरी ( पृष्ठ २७६ से २८६) मे 
धर्मकीर्ति के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। रल्लकीति ने अपोहवाद 
का खण्डन करने वालों मे' वाचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्यायभूषण का 
भी उल्लेख किया दै | इनमें आत्तेपों को दृष्टि में रखकर रत्नकीति ने “अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण में पुनः आवश्यक संशोधन कर दिये हैं। इस प्रकार अपोह 
वाद दिङनाग, धर्मकीर्ति और रलकीर्ति के द्वारा अपने स्वरूप को बदलता रहा । 
मुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रहा है । 


.अपोहवाद का स्वरूप- आस्तिक, दशेनों ने शब्द और अथ के सम्बन्ध 
से अर्थज्ञान का निरूपण किया दै, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त फे समर्थक होने के 


कारण बौद्धदा्शनिक शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके सता: _ 


नुसार शब्द से अथेज्ञान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पशु का बोध 
नहीं कराता दै, अपितु प्रथम “अपोह” अर्थात्‌ अन्य की व्यावृत्ति, जैसे अश्व 
आदि, करता दै । तदनन्तर: इस अपोह के द्वारा अन्य व्याइत्ति होने पर अनु: 
मान से यह. ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यह गाय है । NR कह: 
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कुमारिल ने जिस अपोहवाद को लेकर खण्डन किया है, उसका स्वरूपं उनके 
टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने श्‍लोकवातिक अपोहवाद प्रकरण श्लोक १ में स्पष्ट 
किया है । अत्यन्त विलक्षण पदार्थों में सादृश्य या सामान्य का बोध उसके अन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता है. जैसे गाय अश्‍व हाथी के सादृश्य का बोध 
.कराना हो तो उष्ट्रभिन्न पदार्थ कहने से उनका बोध हो जाता है. । इसी. प्रकार गाय 
. शब्द का अर्थ गाय से भिन्नो की व्यावृत्ति करके ही काली गाय आदि: गायों का 
बोध करा सकता है । अतएव गाय से भिन्न की व्यावृत्ति रूपी समानता गाय शब्द्‌ 
का वाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय का रूप है वह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से भिन्न की व्यावृत्ति दोनों में है, गाय कहने से लाल 
“काली दोनों गाय का बोध होता है । अतएव ज्ञात होता है कि शब्द वस्तु की सत्ता 
. * का बोध नहीं कराते हें, अपितु तदूसिन्न की व्यावृत्ति का ही बोध कराते हैं । 
` यद रूपं शाबलेयस्य बाहुलेयस्य नास्ति तत्‌ । अ 
अतद्रूपपराबृत्तिद्व्योरपि न भिद्यते ॥ श्लोक वातिक । 


धर्मकीर्ति का विचार-ङुमारिल ने दिङ्नाग का यह सत देकर इसका 
“खण्डन किया है । जयन्त भट्ट ने धर्मकीति के मत का उल्लेख किया. है। बोद्ध मत कें 
अनुसार ज्ञान विकल्पात्मक है । अन्य की व्यावत्ति न बाह्य है और न आभ्यन्तर । 
अपितु ज्ञान और वस्तु से एथक है। यह न बाहर है न अन्दर, अतएव इसको 
मिथ्या कहते हें । यदि दोनों नहीं है तो.इसका क्या स्वरूप दै ? आरोपित विकल्पा- 
त्मक आकारमात्र | | 

गाय शब्द कहने पर विजातीय की व्यावृत्ति का उल्लेख करने बाला सा 
विकल्प ज्ञात होता है । सजातीय की व्यावृत्तिका उल्लेख नहीं करता । शब्द 
विकल्प के तुल्य ही विषय वाले होते हैं. इसलिए उन्हें अन्य का अपोहविषयक 
कहा जाता है । यह आरोपित आकार वाला विकल्प न बाहर है, और आरोपित 
होने के कारण अन्तर भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञात है । अतएव इसका 
कोई रूप न होने के कारण साथक रूप से अपोंह ( अन्यव्यावत्ति.) कहा जाता 
है । न्यायमंजरी, पृष्ठ २८० | 1 दु 

रतकीति का विशिष्टापोहवाद 


अद्रेतवाद के समानान्तर जिस प्रकार विशिष्टाद्वैत आदिसत हैं, उसी प्रकार 
रन्रकीति ने “विशिष्टापोहवाद” सिद्धान्त का निरूपण किया दै । अपेहसिंद्धि में 
अपने विचार का निरूपण करते हुए लिखा है कि हम अपोहवाद से केवल विधिः 
' « को ही अहण नहीं करते और न केवल अन्य की व्यावृत्ति, अपितु अन्य व्यावृत्तिः 

“विशिष्ट विधि शब्दों का अर्थ है अर्थात्‌ गाय कहने पर गायभिन्न का निषेध करके 
ग्राय का ज्ञान करना | रल्कीति ने यह भी स्पष्ट किया दै।कि निषेध और: 
विधि ये दोनों ज्ञान आगे पीछे नहीं होते हैं, अपितु एक साथ होते हैं। अतः 
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कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके बांद में अर्थापत्तिः से 
झन्यव्याबृत्ति को नहीँ जानता दै और च ही अपोह को जानकर 'अन्यव्यावृत्त 
'विधि को । इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान दै। यद्यपि अन्य 
च्यावृत्त शब्द का इसमें उल्लेख नहीं किया गया दै तथापि विशेषणभूत अन्य 
व्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है । गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गो शब्द का प्रयोग किया 
गया है । जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दीवर शब्द से 'नीलकमल के ज्ञान 
में नील का भी ज्ञान अनिवाये रूप से हो जाता है. ।.इसी प्रकार, गोभिन्नब्याबत्त 
के अथं में प्रयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोभिन्न की व्यावृत्ति का ज्ञान दोना 
अनिवार्य दै । यदि शब्द से अर्थं के ज्ञान के समय, अन्यः की व्यावृत्ति का ज्ञान 
नहीं हुआ तो अन्य का परिहार कैसे होता हैं। “गाय बांधो”.-कहने पर वह घोडे 
आदि को बांध देगा । ड (मी हे PRPC ES 
:-५ नास्मामिरपोहशब्देन विधिरेव केवलोऽभिप्रेतः । नाप्यन्यव्याद्त्तिमात्रं, 
किन्त्वन्यापोहविशिष्टो विधिः शब्दानामर्थः । अपोइसिद्धि,, ० ३। . .. 
* ` छुमारिल का मत--कुमारिल ने अपोहवाद का खण्डन करते हुए लिखा है 
कि गायभिन्न की व्यावृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट उल्लेख करतें हैँ | 
अभाव. कोई एथक सत्ता नहीं दै, भाव का ही रूपान्तर दै । (श्लोक १ से २)।:लाल 
काली आदि गायों में जब तक, जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब तक विभिन्न 
बस्तुओं में सादृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस जातिरूपी सत्ता को बौद्ध 
मानते नहीं हैं । अन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय शब्द लाल. और काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता है, यह विचार युक्तिसंगत नहीं है-। क्योंकि “काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्न की व्यावृत्ति करता दै, दूसरी ओर यह. 
काली से भिन्न की व्यावृत्ति करता है । प्रथम का अभिप्राय यह होता है कि समस्त 
गाये चाहे. काली हें! या नहीं, दूसरी ओर काली से भिन्न का निषेध करता है। 
इस प्रकार “काली गाय” का अथे निकलेगा काली और काली से भिन्न दोनों प्रकार 
की.गायें, परन्तु यह अर्थ असंगत दोगा । जातिरूपी सत्ता को मानने से सब प्रकार 
की गायों का बोध होता है, क्योंकि वह सभी गायों में समानरूप से है। श्लोक 
वार्तिक, अपोहवाद, श्लोक ४ से १०.। . . ` ` ५८७८ किता पोक 
- ` प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातरड में (पृष्ठ १२४. से, १३० ) .अपोहवादः काः 
विस्तार से खण्डन किया है । बहुत सी युक्तियाँ जो कुमारिल ने दी हैं उन्हे भी उद्धृत 
किया है । प्रभाचन्द्र. का कथन है. कि. अपोहवाद केवल आँख बन्द करके मानने. 
से तो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । अत्त्य की व्यावृत्ति ही केवल कहने: सेः 
प्रतीति का विरोध होगा । गाय आदि कहने से जो ज्ञान होता दै. वदद निषेधात्मंक' 
नहीं अपितु विधिरूप होता है । यदि अन्य की व्यावृत्ति.द्ी उसका अथे दै तोः 
अन्य की व्यावृत्ति.में चरितार्थं -होने से वह गाय वस्तु की प्रतीतिः नहीं कराएगा।' 
इसके लिए. किसी, अन्य शब्द की “आवश्यकता , होगी । यदि यहद कहें.कि एक हीः 
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२१४ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्रांन 


गाय शब्द से दोनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायेगी अन्य की आवश्यकता नहीं 
तो यह कथन ठीक नहीं हैः एक ध्वनि से एक ही समय में दो विपरीत काय, 
विधि और निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विधि और निषेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हँ । यदि यह कहें कि 
गाय शब्द से गाय से सिन्न की निवृत्ति मुख्य रूप से ज्ञा। की जाती है, तो गाय 
शब्द कहने पर पहुले गाय से भिन्न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए ' परन्तु 
वस्तुतः ऐसा नहीं होता , यदि ऐसा होता तो गाय कां ज्ञान कमी हो ही नहीं सकता 
था । प्रमेय पृ० १२५। . र 
जयन्तभट्ट ने भी इसका बहुत विस्तार से ( न्यायमंजरी पु० २७६ से २८६ ) 
खण्डन किया है | जयन्त ने ( पृ० २८६ ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 
के दिये गए दोषों से बचने के लिए धमेकीति ने जो उपाय निकाला है, उससे भी 
काम नहीं चल सकता है.। बह भी एक संकट ही है । जाति को स्वीकार किये बिना 
विभिन्‍न गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति और व्यक्ति दोनों ही 
शब्द के अथ हैं। इनमें से एक को छोडूना या उसका निषेध करना अनभिज्ञता 
है। पू० २८३। | हु 
` भव हरि का विवेचन भर्कहरि ने बौद्धो के अपोद्दवाद का उल्लेख (वाक्य. 
३ पृ० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिडनाग और धर्मकीति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रक्खा है, उसका उसी प्रकार का उत्तर कुमारिल, वाचस्पति, जयन्त आदि ने 
देकर जातिवाद की पुष्टि की. है। भत हरि ने अपोहवाद का डल्लेख करके भी 
अपोहवाद का खण्डन नहीं किया दै। उन्होंने इसके मूल पर कुठाराघात किया 
हौ । बुद्ध का अनित्यवाद. का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चला है, 
भतृ'हरि ने असम्भव बताया दै । यास्क, पतञ्जलि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सन्मुख रक्खा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पति होगी। भठ हरि ने विस्तार से(बाक्य० का० ३ पु० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यहाँ 
पर मौलिक प्रश्‍न, जे! कि संसार का सब से जटिल प्रश्न अब भी है, यहद है कि 
सृष्टि तत्त्व जट में छ ला बा? । यद्यपि या दृष्टि से भाव और 
अभाव एक ही मूल तर "रूप द, धनात्मक ओर ऋणात्मक शक्तियाँ अवि- 
च्छिन्न रूप से सृष्टि मे' रहती हैं। भाव और अमाव दोनों में से भावतत्त्व अवि- 
नाशी और अक्षर दै, किन्तु अभाव अंश में आपेक्षिक विनाशिता और क्षरता है। 
बुद्ध ने यद्यपि मौलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार की अत्येक अनित्य वस्तु में 
झनित्यता को ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य कों पहुँचते समय उन्हें: 
आपेक्षिक अभावांश असततत्त्व ही आया । वहां पर असत्‌ की अपेक्षा मौलिक 
तत्त्व, जो कि असत्‌ का भी ति अर्थात्‌ जिसके सत्‌ और असत्‌ दो भाग हैं 
को भ्राप्त कर सके। पतञ्चलि आदि ने उसमें नित्यभाव ( सद्र ) शक्ति को पिः 
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शब्द और अथे का सम्बन्ध २१५ 


। 

| 

चाना दै, अतएव “न हि पदाथः सत्तां व्यभिचरति” ( अर्थात्‌ पदार्थ अपनी सत्ता 

| नहीं छोड़ता है ) कह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भर्‌ हरि ने भी विचार 

| कर इसी तत्त्व को ठीक पाया है । भावतत्त्व सवे प्रथम स्थूल रूप में कैसे आया, 

| इस पर भर हरि कहते हैं कि यह अत्यन्त गूढ़ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 

| योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 

| अत्यद्भुता त्वियं दत्तिः यदभागं यदक्रमम्‌। 

| सावानां पागभूतानामात्मतत्त्तं प्रकाशते॥ 

| वाक्य० ३, पृष्ठ १३५ 

| सृष्टि की उत्पत्ति परमाणु के भावात्मक अंश से हुई. या अभावात्मक अंश से 

यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है! भारतीय महर्षियो का इस 

| पर स्पष्ट निणय है कि दोनों अंशा की सत्ता होने पर भी भाव अंश सृष्टि का 

| कारण है । भावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्हें नित्यता सुख 

| और आत्मा को मानना पड़ा दै । दूसरी ओर असत्‌ अंश को स्वीकार करने से 

| अनित्यता, दुःख आर अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंश को मौलिक 

तत्त्व मानने से शब्द और अथं में सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता दै । अभाव अंश 

| मानने वालों को छणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता है । परन्तु भाषा 

| के स्वरूप और व्यावद्दारिक प्रयोग पर भी ध्यान देने से शब्द और अथे में सम्बंन्ध 
ज्ञात होता है | यह ज्ञान विधि रूप से ही प्रथम होता है. निषेध रूप से नहीं । अतः 
अपेहवाद का सिद्धान्त सैद्धान्तिक . दृष्टि दार्शनिक इष्टि, मनोवैज्ञानिक हृष्टि 
एवं व्यावहारिक दृष्टि से संथा असंगत ओर अयुक्तिपूणे ज्ञात होता दै । 


iin 
95७ ३ 
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 झअध्याय--६ 
शब्दशक्ति 


. शब्द और अथे के सम्बन्ध पर बिचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याय-मैं 
शब्द से अथे का क्या सम्बन्ध है, इस विषय. पर विचार किया जायगा । 


शब्द की उपयोगिता -पतल्ललि का कथन दै कि “अ्थेगत्यथः शब्द प्रयाग 
अर्थ संभ्रत्ययिष्यामीति शाब्दः प्रयज्यते” । (महा० १, १, ४३) अथे का वोध कराने 
के.लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है । यही शव्द की.व्यावहारिकता उपयोगिता 
है। कुमारिल ने भी तन्त्रवार्तिक में इसी. उपयोगिता को दृष्टि. में रखते हुए 
कहाहेकि-- . ` 
सर्वो हि शब्दोऽथेप्रत्यायनार्थ प्रयुज्यते । मीमांसा० सुत्रं १, ३, ८.की टीका । 


अथ ज्ञान के साधन--यदि शब्द की उपयोगिता अर्थवोधन: है तो यह विचार 
उपस्थित होता है कि अर्थक्षान केसे होता है, उसके कोन से साधन हें ॥ .: # 


लोकव्यवहार-पाणिनि का इस बिषय में कथन है कि लोकव्यवहार से ही 
अथज्ञान होता है। 


प्रधानप्रत्ययाथेवचनमथेस्यान्यप्रमाणत्वात्‌। अष्डा० १, २, ५६। 


काशिकाकार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा . 
है कि राख की अपेक्षा अन्य होने से लेक को पाणिनि ने “अन्य” नाम दिया 
है। अन्य प्रमाण है अर्थात्‌ लाकप्रमाण है । शब्दों में अथेवाधकता स्वाभाविक 
है। लाकव्यबहार से उस अर्थ का ज्ञान होता है। अतएव पाणिनि ने लोकव्यव- 
हार को अर्थज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचायाँ के कतिपय नियमों 
को अनावश्यक मानकर प्रत्याख्यान कर दिया है । 


लोकत एवाथगतेः | यश्च लोकतोऽथः सिद्धः किं तत्र यत्नेन । 
काशिका, १, २, ५६ । 


रान आर पतञ्जलिं ने पाणिनि के भाव को निम्न शब्दों में स्पष्ट 
| 
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.-शैब्द्राक्तिं : - “१३१७ 


यदि तहिंलोक एणु प्रमाणम्‌। किं शास्त्रेण क्रियते? `. = 
लोकतोऽ्थेप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः ॥ छि 
महा० आर १। 


शब्दों का प्रयोग और उनसे अर्थज्ञान लाकव्यवहांर के द्वारा ही होता दै । व्या- 

करणशाख् लौकिकप्रयोग में धर्म और अधर्म की व्यवस्था करता दै । अथात्‌ 

साधु और शिष्ट-प्रयुक्त शब्दों के प्रयाग से धर्म होता है और असाधु के प्रयोग 
अधमे | 


हत्तिज्ञान में अर्थ ज्ञन--नागेश ने अर्थज्ञान के साधन पर विचार करते: हुए 
वृत्तिज्ञान को अर्थज्ञान का मुख्य. साधन बताया है । नागेश का कथन है कि.जब 
तक वृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब: तक शाब्दबाध नहीं होता । 


तत्रांग्रद्दीतंबृत्तिकस्य शाब्दबोधादशनात्‌। मंजूषा, पृं १२। ` ˆ 


शाब्दवाध के लिए. आवश्यक. है. कि यह ज्ञान पहले. प्राप्त किया जाय कि 
अमुक शब्द अमुक अर्थ का बाध कराता है, अर्थात-इस शब्द से-इस अर्थ काः बाधः 
होता है ओर इस. शब्द का यह अर्थ है । इस वृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिमह 
नाम से भी.सम्बेधित करते हैं। ` ' 


शक्तिग्रह के आठ साधन--शाक्तिमर किन साधनों से. होता. हे.।- इसके 
विभिन्न रूपों का उल्लेख बैयांकरणों, चेयायिकों,- साहित्यिकों आदि: नेः किया है । 
उनका संक्षेप एक प्राचीन शलोक में किया. गया दै । शब्दश क्तिप्रकाशिका में. जगदीश 
ने उसको उद्धृत किया है। . . तिक 


शक्तिग्रह. व्याकरणोपमानकोषासवाक्ष्यादू वयवहारतश्च । 
चायस्य शेषाद विदृषिव दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बृद्धा 
: `` श्लोक २०। 
शक्ति का ज्ञान निम्न आठ प्रकारों से होता है:--१--व्यांकरण, २--उपमान, 
“कोक ४-आप्तवाक्य; ४--व्यवंहार, ६_वाक्यशेष (अक्ररण)', ७--विवरण 
८-ज्ञातपद्‌ के साहचर्य से 
जैसा कि ऊपर जल्लेख-कियरा गया है, ले।कंव्यवहार सबसे. मुख्य साधन है, | 
अन्य साघत्ःगै णः हैं। अतएव प्रथम उसका विचार उचित है । 


लोकव्यवंहार-+१--लेकव्यवहार ।'नागेश :ने मंजूषा (.प? १६-तथा४६७ ) 

से उल्लेख किया हैः कि बालक का.सवेप्रथम ज्ञान लेकव्यवहार या.वद्ध: व्यवददार 

से होता है, बालक आवाप ओऔरउद्वाप तथा अन्वयव्यतिरेक की पद्धति से वुद्धो के 

व्यवद्दार से अथे के समता हैः! आवापः का अर्थःहै - पदान्तरभत्तेप अर्थात्‌ 

घाक्य में नए शाब्दू-का.सस्मिश्रण, और उद्धाप का अथे दै विद्यमानः पदे काःत्याग॥? 
२८ 
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करन € 
अर्थात्‌ जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका एथककरण । अन्वय का कळ 
जो अर्थ उसके साथ सम्बद्ध रहता है थोर व्यतिरेक जिसकी क य । 
निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है एक डद पुरुष जब अपन छ को य 
आदेश देता है कि “गामानय” (गाय लाओ), तब वह गाय नामक पशु. व्‌ 2 
है। इसको देखकर समीपस्थ बालक यह समझता है कि इस वाकय का > 
“धारना आदि से युक्त पशु-विशेष का लाना” । इसके पश्चात्‌ गा बधान (गाय 
बांध दो) और “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्यों से आज्ञा पं 
होने पर वह गाय बांधता है ओर अश्व को लाता है । बालक आवाप र्‌ 
उद्वाप से अर्थात्‌ “गामानय” में जो “आनय” शब्द था, उसको हटाकर “बधान 
शब्द को मिश्रित किया गया है । इससे गाय अर्थ देनों स्थानों में विद्यमान है 
परन्तु द्वितीय वाक्य में लाने के स्थान पर बांधना अर्थे हो यां है, अतः वह 
समकता है कि गो का अथे है गाय और आनय का अथ है लाना। अतएव “ अश्व- 
मानय” (अश्व को लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती दै, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के श्रवण से उसे गौ, लाना, 
बांधना और अश्व इन शब्दों का अथे ज्ञान दाता दै। ` क 


जगदीश का अतएव कथन है कि किंस शब्द का क्या अर्थ है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम वृद्ध व्यवहार से होता दै, अन्य उपमान आदि साधनों से शारि 
ज्ञान बाद में होता दै। लगर - 


स्फोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेश्‍वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
्रन्थ से उद्धत करते हुए लिखा दै कि प्राचीन प्रबन्धों (पुस्तक आदि) में विद्यमान 
शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अर्थ में 
प्रयुक्त करते हैं, उस अथे को. समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से समझ लेता दै। 
अतएवः शब्दाथंज्ञानः लोकव्यवहार से होता है. ।.जो शब्द लोकव्यवद्दार में नहीं 
आए है या जिनका प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सैकडाँ बार सुनने 
पर भी चर्थज्ञान नहीं होता । स्फोटसिद्धि, ए० १३। . न्‍ 
व्याकरण---२--व्यांकरण । भतृःदरि ने अर्थ दो प्रकार का बताया है, 
१--अपोद्धारपदार्थे, २--स्थितलक्षण । 
अपोद्धारपदाथो ये ये चाथा: स्थितलक्षणा: | 
. बाकय० १, २४ । 

: अपोद्धार शब्द का भत हरि ने पारिभाषिक रूप में बहुत प्रयोग किया दै । 
अपोद्धार शब्द को हेलाराज ने ( काण्ड ३ प्रः १ अन्वर्थ बताते हुए इसका अर्थ 
किया है कि “अपोद्भियन्ते कल्पनाबुद्या निष्कृष्यन्ते? ( कल्पना के द्वारा अपो- 
द्वार विभाजन यां विच्छेद ) । व्याक्रिया या व्याकरण शब्द का जा यौगिक अर्थ 
किया जाता दै अर्थात्‌ विभाजन; उसी अथे को अपोद्धार शब्द्‌ भी प्रकट करता दै। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


शब्दशक्ति . ह २१६ 


वैयाकरणों के मतानुसार वाक्य अखण्ड है, उसमें सेःपढाँ को प्रथक्‌ करना 
(वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद में से प्रकृति और प्रत्यय को पृथक्‌ करना ( पद 
विच्छेद ) अपोद्धार (विभाजन, विच्छेद ) कहाता है। अपोद्धारपदाथे अर्थात्‌ 
पदविच्छेद से प्राप्य प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ, तथा वाक्यविच्छेद से प्राप्य 
विभिन्न पदों का अथं । स्थितलक्षण का अर्थ है, जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अथे स्थित ( निश्चित ) होने 
स्थितलक्षण कहा जाता है । जा पढ्‌ को अथं का साघन भानते दै' ( पद्स्फोट- 

वाढी ) उनके मतानुसार पढ्‌ स्थितलक्षण दै । 

नागेश का कथन है कि “प्रथम शक्तिप्रहो वाक्य एव” ( मंजूषा प० १६ ) सवे- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में ही होता है जब बालक अथे अहण करता. है, उस 
समय उसे वाक्यों के द्वारा ही मिलाकर अर्थज्ञान होता है । इस स्थितलक्षण अर्थ 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवहार से होता है, इसमें व्याकरण की सहायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है | परन्तु अपोद्धारपदार्थ का ज्ञान मुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का प्रयोग 
करके यह प्रकृति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अथे है और यह प्रत्यय का | 
धात्वथनिणेय, लकाराथनिणँय, सुबर्थनिणंय आदि का जो गम्भीर और विशद 
विवेचन नागेश ने मंजूषा में और कोण्डभट्ट ने भूषण में किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार 
कराता हे घातु-प्रत्यय, निपात आदि का एथक-पृथक्‌ क्या अर्थं है, यह व्याकरण 
बताता है ।. PH 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथे ही 
प्रचलित अथे होता दै, यह आवश्यक नहीं दै। कभी वही अर्थ रहता है और 
कभी विभिन्न । अतएव पाणिनि ने इस विषय में लोक-प्रसिद्धि और लोक 
व्यवहार को मुख्य साधन बताया है। जो अथे लोक -में प्रसिद्ध है वह अर्थ 
लिया जाएगा । i - कल माह] 

योगप्रमाणे च तंदूभावेउद॒र्शनं स्यात्‌ । 
ग्रघानम्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌॥ 
[ अष्टा० १, २, ५५ से ५६। 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति अन्य रूप 


` से होती है और उनका प्रयोग विभिन्न रूप से होता है। 


अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। . . 
8. ई . ५. साहित्य" २, ५। ॒ 
उपमान--३-डपमान। जिन शाब्दों.का अथे ज्ञात नहीं है उनके अथे का 


ज्ञान स्राइश्य से.कराया जाता दै। गो शब्द का ,अथी ज्ञात होने पर गवय शब्द का 
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क्या अर्थ है, इसकी जिज्ञासा होने पर “गौरिव गवयः” ( गौ के तुल्य गवय होता 
है.), के.द्वारा गौ के संदश पशु का ज्ञान होता है.। यद्यपि उपमान. के द्वारा निश्चित 
-झौर तात्त्विक अर्थे का ज्ञान नहीं होता तथापि अप्रत्यक्ष वस्तु का. बाध उपमान 


करारा सामान्य रूप से होता ही है। न्यू 
४. कोष--४--कोष | जिन शब्दों का: अर्थे ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोषों की चिशेष आवश्यकता होती है . कोषों में शाब्दों के जा अर्थ दिये गए हैं, उन 
झरथाँ के उन शब्दों का अर्थ समभते हें । कोष-अन्थ शब्दों के पर्यायवाची शब्द 
देकर उनके अथे स्पष्ट करते है. । आग्डेन रिचाडं स ने. ( पृ०२०७ ) कोष की उप- 
यागिताःके विषय. में लिखा. है क्रि. कोष यह बताता है कि “ऐसी ऐसी अवस्था में 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयाग किया जा सकता है” | कोष के विषय 
मे. भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कोष शब्द से अथा का संग्रह-मात्र है। एक- 
एक शब्द.क्रे कितने ही अर्थे कोषों में दिये गए हैं। उनमें से कौन अर्थ किस स्थान 
परःलिया जायगा, कौन से अर्थ विशेष प्रचलित हैं और कोन से अल्पप्रचलित या 
व्यप्रचलित. हैं, इसका निर्णय लोकव्यवहार. और प्रकरण आदि द्वारा होता है । 
सामान्य रूप से कोष शब्दाथज्ञान: के लिए उपादेय होता है । ४ कारं 


` आप्वाक्य- ५- आप्वाक्य । नागेश ने पतञ्जलि का कथन उद्धृत किया है 
(कि आप्त उसको कहते हैं जो स्वअनुभव से वस्तु-तत्त्व फो निश्चित रूप से जानता 
हो और राग द्वेष आदि से मी असत या अन्यथा नहीं बोलता है । मंजूषा. प्र ११ ' 
सामान्यतया आप्त का अथ है विश्‍वास योग्य व्यक्ति । बालक माता पिता आदि 
के बताये अर्थ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है । यह. माता है, यह. पिता है, 
युद्द गाय दै, यहद अश्वः है आदि. जिस जिस वस्तु को संकेत कर के जो अर्थ बताते 
` हें; उसको बालक स्वीकार करके तदनुसार प्रयाग करता है । अर्थज्ञान में आप्त- 
'बचन बहुत दी महंत्त्वपूरणे साधन. दै, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आप्त 
» वचनं को प्रमाण मानकर ही. अर्थ का ज्ञान किया जाता है। गौतम का कथन है 
कि “आप्तोपदेश के सामथ्यं से शब्द्‌ से अथ का ज्ञान द्वेता है | 


है आपोप्रदेशसामर्थ्याच्चम्दाद्ेसम्मत्ययः 1 न्याय० २, १, ५२। 
_ वात्स्यायन ने इस सूत्र की व्याख्या सें लिखा है कि ऐसे अर्थ जिनको कि हम 
प्रत्यक्षतः नहीं देख पाते हैं, यथा स्वर्ग, अप्सरा देवता आदि, इनका ज्ञान केवल «: 
शब्द सत्ता से नहीं, अपितु आप्तों के कथन से ही देता है । कैयट ने मी (मद्दा० २, 
१, १) में इसी भाव को प्रकट किया दै। . - मद 


भत हरि ने अथे को अपूव (धर्म अधर्म) देवता और स्वर्ग के तुल्य निराकार 
' बताया दै (वाक्य०. २, १२१) और कितने ही तत्त्वों को असमाख्येय ( अवर्ण- 
नीम ) बताया दै । ( वाक्य० २, १४४ ) । जैसे आत्मा, मन, :काल आहि इनका 
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क्या अर्थ दै यह आप्तों के उपदेश से ही ज्ञात हो सकता दै। आप्त व्यक्ति इनका 
“जो कुछ वर्णन करते हैं वही अर्थ ग्राह्म होता है । आग्डेन रिचाडू स का (प० १६७) 
कथन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अथं जो भिन्न-भिन्न शाखा में जिस ररूप 
में दिये गये हैं. वही समके जाते हैं। IRR 3 24 
वाक्यशेष। (भकरण)---६--वाक्‍्यशेष ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नानार्थ आदि होने के कारण अर्थ संदिग्ध होता है, वहां पर' वाक्यशेष अर्थात्‌ 
वाक्यगत चिह्न या प्रकरण द्वारा, अथ का ज्ञान किया जाता है । यथा. यव शब्द 
का प्रयोग स्लेच्छ जाति के व्यक्ति व॑गुनी नामक धान्य के लिए करते हैं और 
आये लाग जौ के लिए | इसलिए जब यह कहा जाता है कि “यवमयश्‍चंरुमवंतिण ` 
(चरु यवनिर्मित देवा है), तब सन्देद देता है कि कोन सा अर्थ लिया 
'जायगा । जहां पर यह वाक्य कहा गया है, वहां का प्रकरण देखने से ज्ञात होता 
है किःयहद शब्द का 'जो? अर्थं लिया जायगा | दका 


““ ` विवरण--७-विवरण जिस शब्द का अर्थं ज्ञात नहीं होता है उसका विव- 
रण से अथे ज्ञात होता है। यथा “पचति” का अथे स्पष्ट करने के लिए “पाक” 
करेति? (पकाता है), कहने से अथे का ज्ञान होता है.। “गौ” शब्द का बोध कराने 
के लिए सास्ना लांगूल ककुद खुर सींग से युक्त पशु-विशेष कहने से उस पशु का 
ज्ञान दो जाता दै । विवरण सभी प्रकार के अथा को स्पष्ट करने के लिए विशेष 
.डपयागी साधन है। क किक का 

ज्ञातपद का. साहचये--८--ज्ञातपद के सांहचय से भी शंब्द के अर्थ का 
ज्ञान हो जाता दै! यथा. “इह सहकारतरौ मधुरं पिको रौति” ( इस श्र. के वृक्ष 
पर कोयल मधुर शब्द कर रद्दी दै), इस वाक्य में अन्य शब्दों. का अर्थ ज्ञात हो 
तो पिक शब्द का अर्थ अन्य ज्ञात शब्दों के साहचये से: कोकिल पक्षी ज्ञात 
हो जाता. है ।. न तिक vate र ठ 
६3 अथ ज्ञान में :विध्न हे 
. - शब्दशक्ति का अज्ञान-शब्द से अर्थज्ञान के साधन ऊपर बताये गये 
.हैं। परन्तु कई कारण पेसे हैँ जिनकी सत्ता से शबर्दों का; अर्थज्ञान नहीं दोता 
है। नागेश ने सबसे प्रथम इसका कारण शब्दशक्तिः कां ज्ञान:न॒ होना बताया 
हैः] मंजुषा; 'प%१२: 759 +: 17 36 कावड जज, कोश का 
` „ अथम अध्याय में इसका उल्लेख किया जाःचुका है कि शब्दों में स्वाभाविक , 
शक्ति है कि वे अर्थबोध कराते हैं । उनकी शक्ति का जब. तक ज्ञान नहीं:होता 
तन तक उनका अर्थ ज्ञात नहीं होता दै। शब्दों में अथे है, परन्तु बालक जब 
उन. अर्था को वृद्ध व्यबहार, आवाप, उद्घाप ग्रा साक्षात्‌ उपदेश. से जान लेता है, 
तब उन शब्दों को साथेक समभझता (दै । जे बात बालक के-लिए दै. वद्दी- अत्येक 
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आबालवृद्ध के लिए है । जब तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं होता . 
है, तब तक उन शब्दों का अनेकों बार श्रवण करने पर भी किसी अर्थ की उप- 
स्थिति नहीं होती है । प्रत्येक देश और प्रत्येक भाषा में सहस्रो शब्द है' जा 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलित और सार्थक है, परन्तु जा व्यक्ति उस भाषा.को 
आओर इनकी शक्ति को नहीं जानता, उसे उससे कोई अथ ज्ञात नहीं होता । अतः 
शब्दशक्ति का अज्ञान अर्थश्षान में सबसे मुख्य विन्न है। 

'नागेश ने अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण होने से भी अथंज्ञान, नहीं होता । एक शब्द का. अज्ञात होने पर भी 
युढि डस शब्द का अर्थ विस्सृत हो गया है तो अर्थज्ञानं नहीं होगा । २, तद्वा- 
चक पद्‌ का ज्ञान न होने से भी अर्थबोध नहीं होता । यथा घट शब्द का वाचक 
कलश दै, परन्तु जब तक ।यह्‌.ज्ञान नहीं होगा कि कलश घट को कहते हैं, तब 
तक कलश शब्द से अथेज्ञान नहीं होगा । ३, अयथार्थ अर्थज्ञान से भी शब्दार्थ 
का ज्ञान नहीं होता घट शब्द से आकाश का और आकाश शब्द से घट का 
अर्थ ज्ञात नहीं होता दै। शब्द अपने अर्थं का वाध कराता है, अपने आश्रय या 
क्ता आदि का नहीं । घट का आश्रय आकाश भी है, परन्तु वह उसका वाच्य 
अथ नहीं दै, इसी प्रकार घट का कर्ता चेत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अर्थ न होने 
से उसका अथ नहीं होता । ४, संस्कार उदूबुद्ध न होना, जब तक घट शब्द से 
घट विषयक संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक उससे अर्थ का ज्ञानं नहीं होता 
है । अतएव अथज्ञान के लिए संस्कारों का उदूबुद्ध होना आवश्यक है । संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जागृत होता हें । दीधितिकार का कथन है कि “जायते 
च पुनः पुनः स्मरणाद्‌ः दृढतर: संस्क्रारः” बस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार - 
इंढ होते हैँ । मंजूषा, पू १६ । 

अर्थ की अनुपलब्धि के छः कार्‌ण-पतञ्जलि का कथन है कि विद्यमान 
अथं की छः कारणों से उपलब्धि नहीं होती | १-अतिसन्निकषं - अत्यन्त समीपता 


८. के कारण स्वचक्षुगत अंजन का दर्शन नहीं होता है। २--अतिविप्रकर्ष--झत्यन्त 


र दूरी के कारण उडते हुए पक्षी का दर्शन नहीं होता है। ३- मूत्यस्तरव्यवधान-- 

किसी अन्य वस्तु के व्यवधान के कारण, यथा भित्ति के व्यवधान के कारण भिति 
के दूसरे ओर की वस्तु का अद्शेन | ४ अन्धकार के.आवरण के कारण गड्ढे 
आदि की अनुपलब्धि । ५ “इन्द्रिय दोल्य -“इन्द्रियों की दुबेलता के कारण, 
बा मिह या, रेप र पुण कि को Mi नहीं होता। ६ अति- - 

माद षयान्तर में आसक्तं से प की उपलब्धि 

वाल i न ने से भी अथ की उपलब्धि नहीं 
हट इन छः कारणां में से कोई भी कारण विद्यमान रहता है तो अर्थ की उपलब्धि 
नहीं होती है । कैयट. और: नागेश ने चाप्लुष प्रत्यक्ष Ne अनुपलब्धि के 
'इवाहरण दिये हैँ यह. कारण शाब्दबोध में. भी समानरूप से अनुपलब्धि के 
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कारण हैं । व्यापकता के कारण शब्द कान के अन्दर विद्यमान है, परन्तु उससे 
अर्थज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर उच्चरित शब्द श्रवण न होने से अर्थ 
बोधक नहीं होता । किसी वस्तु का व्यवधान होने से शब्दश्रवण नहीं होगा, अतः 
अर्थज्ञान नहीं होगा । अज्ञानं के आवरण के कारण शब्द से अथ का वाध नहीं 
होता दै । श्रवणेन्द्रियो की दुबेलता बधिरता आदि दोष होने से शब्द से अर्थज्ञान 
नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर में आसक्त है तो भी-शब्द से अर्थश्ञान 
नहीं होता दै. 
पतञ्जलि ने विषयान्तर में ध्यान आकृष्ट होने से किस प्रकार अर्थ्ञान नहीं 

होता, इसका एक सुन्दरं उदाहरण दिया है। पतञ्जलिं का कथन है कि एक बार 
बैयाकरण शाकटायन मुनि रथ के माग में बैठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक मुंड उधर से निकला, परन्तु उनको इसका कुछ भी ज्ञान न हुआ 
कि उधर से गाड़ियां गई हैं । पतञ्जलि ने प्रश्‍न उठाया कि वह जाग रदे थे, देख 
भी रहे थे, प्रमत्त भी नहीं ये फिर ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां 
जब मन से संयुक्त होती हैं तभी ज्ञान का साधन .होती हैं। शाकटायन झुनि की 
इन्द्रियां का सम्बन्ध बस्तु से था, परन्तु.उनके भन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का दशन नहीं हुआ । 3c 

- मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपलब्धौकारणानि भवन्ति। मनसोऽसान्निध्यात्‌। 
भहा० ३, २, ११७। थि >. 

` शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता--अतएव मठ हरि का यह कथन 
सर्वथा युक्तियुक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अथे का बोध नहीं कराता है। 
जब तक चे बाध के विषय नहीं बने हैं अर्थात्‌ मनोयुक्त श्रवणेन्द्रिय से गृहीत नहीं 
हुए हैं, तब तक शब्द अर्थ का बाघ नहीं कराते हैँ. . ; | बट 

` विषयत्वमनापन्ने; शब्दैनौ थे; प्रकाश्यते। ` ` | 
न सत्तयेव तेऽथानामग्रद्दीताः प्रकाशकाः॥ . ` 
* छ] ,  चाक्य० १, ५६ | : . 
अतएव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से श्रवण न होने - 

के कारण यह प्रश्‍न किया जाता है कि “क्या कहा है”-? यदि सत्तामात्र से शब्द. 
अर्थ का बोधक होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता | वाक्य ० १, ५०। " `" 

. शब्द में और इन्द्रियं के प्रकाशन में यह अन्तर है कि शब्द्सत्तामात्र से 
प्रकाशक नहीं दै, अपितु श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा उपलब्ध होने पर ही अथे का प्रकाशन 
करता है। शब्द अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करता है! इन्द्रियां अपनी सत्ता से 
ही अथे को प्रकाशित करती हे. । 'चक्षुरिन्द्रिय अपनी सत्ता से ही वस्तु को प्रकाशित 
करती दै । इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें उनके स्वरूप का म्हण नहीं 
होता.। चक्षुरिन्द्रिय द्वारा भाह्य घट में चक्षुरिन्ट्रिय के स्वरूप का महण नहा होता 
इसी भाव कोःकेयट ने निम्न शब्दों में मकठ किया है। `” ` ' ” ' 
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२२४. ओ_ अथेविज्ञान और व्याकरणदशेन 
. शब्द उपलब्धोऽं प्रत्याययति, न सत्तामात्रेण । चंजुरादीनि तु सत्तामात्रेण 


. विषयमवगमयन्ति । महा० १, १, ६८] 


` शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश. नै कहा है कि सार्थक प्रकृति प्रत्यय झाादिं 
जव वाक्य रूप में प्रयुक्त होते दै' और बोध के विषय होते हैः तभी शब्दवाध 
होता है । जब तक वाक्य रूप को प्राप्त. नहीं हुए है, तब तक निराकांक्ष शब्दों के 
ज्ञानमात्र से अथे वाघ नहीं होता है। न 6 


- वाक्यभावमवाप्तस्य . साथेकस्यावबो धतः । 
« सम्पद्यते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य बोधतः-॥ | 
> कर कफ र र शब्इ०.श्लोक १२। 
` उच्चारित शब्द की अर्थबोधकता--पतञ्जलि का कथन है कि शब्द 
उच्चारण से ही अथे का ज्ञान होता है। : RE be 
„ शब्देनोच्चारितेनार्थो गम्यते । मद्दा० १, १, ६८। 
'उच्चायेमाण: शब्दः सम्प्रस्यायको भवति, न सम्प्रतीयमानः । 
नट Dl क महा ११,१४७ 
जब. शब्द का. प्रयाग किया जाता है, तब वह अर्थ का बोध. कराता है। बिना 
शब्द के प्रयाग किये किसी भी अथे का बाध नहीं कराया जाता । साथ ही जिस. 
शब्द का प्रयाग-किया जाता है, उसी अर्थ का बोध होता है। पतञ्जलि ने इसका 
उंदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋक्‌? ( ऋचा ) कहने से वेद की ऋचा ऐसा अथ 
ज्ञात होता दै, परन्तु किसी ऋचा. । 
होता है, अतएव प्रयुक्त शब्द से ही अथे का ज्ञान होता है । उच्चारित शब्द से जिस 
शब्द की अतीति होती है, उस शब्द का भी अर्थ प्रयुक्त शब्द बोधित' नहीं करता |: 
“कचा? शब्द से जावेद की ऋचा कां:ज्ञान होता है, बह ऋचा का ज्ञान “अभि 
सीले०” आदि कचा विशेष का अर्थ बाधितः नहीं करेगा । वेद या श्रति कहने - 


जप.में मानस उच्चारण होता है, अतएत्न: उदात्त अनुदात्त 1: 
जाता है.1.सूक्ष्म उच्चारण के कारण अर्थ की अ्रतीति.होतो ' Fn a 
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शब्दशक्ति . २२५ 

'पर बल देने का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि उच्चारण के बिना. ही अर्थ 

का बोध हो तो सभी शब्द बुद्धि में विद्यमान है, स्वयं ही ज्ञानधारा का 

अवाह होने लगेगा । अतः स्थूल नहीं तो सूक्ष्म मानस उच्चारण अथबाध के लिए 
आवश्यक है । ` । - ५ 

उच्चारितस्येव शब्दस्य प्रत्यायकत्वमुक्तम । अन्यथा ज्ञानमात्रे. शब्दभानात्‌ 
शाब्दघारा55पत्ति; मंजूषा, पू० ४७४४॥ ' _. `` 


लिपि की अर्थ .बोधकता--नागेश ने इस पर एक अन्य आक्षेप. येह उठायो 
है कि यदि उच्चारण को ही कारण माना जाय तो लिपि के द्वारा जा शब्द स्मृति 
से अथे बोध होता है, वह नहीं होगा। इसके उत्तर में नागेश : कहते हैं कि-लिपि 
से ही अर्थ का वाध द्वेता है, जैसे विभिन्न संकेतों से लिपि से शाब्द की कल्पना , 
और उससे अथेज्ञान होता है ऐसा नहीं है, अपितु लिपि से साक्षात्‌ अर्थवाध 
होता है । अतएंव बालक लिपि के ही शब्द सममता है । लिपि में शक्ति ग्रह: शब्द 
के संकेत ज्ञान के अधीन है । प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता है लिपि में शब्द के तादात्म्य का आरोप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएव शब्द और लिपि में भेद जानने वाले विद्वान्‌ भी लिपि 
में “ यह क है” आदि व्यवहार करते हैं। लिपि से अर्थबाध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानसं जप के तुल्य लिपि से अर्थज्ञान में भी सूक्ष्मतर तालु आदि 
के व्यापार से सूक्ष्मतर उच्चारण होता है । मंजूषा, ए० ४४५ से ४४६ 


अभिनय एवं संकेतों की अर्थबोधकता--पतज्ञलि ने हस्त आदि के 
संकेतों द्वारा अथे के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है । अत- 
एव पतञ्जलि का कथन है कि शब्द के प्रयाग के बिना भी.कितने ही अथ हाथ 
झर आँख के संकेतों से ज्ञात होते हँ। . .. 2 लक 


अन्तरेण खढ्वपि शब्दप्रयोग वहवो5था गम्यन्ते अक्षिनिकोचेः पाणिविद्दा- 
रश्च । मद्दा० २, १, १ | "भे ४9) ३ क है. एफ 

कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैँ कि संकेतों से जा अर्थ का बोध होता है, 
वह लेकव्यवहार के कारण होता है। इसी प्रकार शब्दों से भी लेकज्यवदार के 
कारण अथे का ज्ञान होता दै । । ०२७ स खा 
__ संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस प्रकार शब्दा से अपने भावों 
को अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों से भी अपने भाव अभिव्यक्त किए 
जाते हैं. । कैयट ने संकेतों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए 
कहा है कि आंख मीचना आदि संकेतों से भी जिस अर्थ का बाघ हो. जाता है, 
उसके लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है |... . . .- 

अक्षिनिकोचादिमिरप्यवगतेऽ्थ शब्दो न प्रयुज्यते। महार २, ३, १॥ ` 

२६ र 


im 
~ ras 
. 
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“२२६ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


. .. दुगीचाये ने.यास्क के कथन “व्याप्तिमत्त्वाचु शंब्दस्य, अणीयस्त्वाच्च शाब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लेके” ( नि० १, २) शब्द व्यापक है और अगुतर दै, 
अतएव शब्दे के द्वारा नाम रक्खे जाते. है. । इसकी व्याख्या में शब्द और 'संकेत 

“में से शब्द की विशेषता का जो यास्क ने उल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सूक्ष्मतर नहीं हैं 

“एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ ही 
संकेत से निःसंदिग्ध अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। शब्द में यह विशेषता है कि 
बह अल्प प्रयत्न से ही बहुत व्यापक भाव.को व्यक्त कर देता है और शब्द के 
द्वारा बाध्य अथे संकेत की अपेक्षा असंदिग्ध होता है ।. निरुक्त? १,.२। 

,> संकेत शब्द की अपेक्षा सूक्ष्म भले ही न हो; परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है । नाट्य नृत्य आदि में अभिनय कां महत्त्व बहुत व्यापक है । 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असमर्थ रहते हैँ, उन भावों का वाध 
अभिनय द्वारा सम्भव होता है। अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में :कहा है 
कि वाणी और अंगों के अभिनय से बहुत से अथों की विभावना (ज्ञान) होती है, 
अतएव रति आदि के उद्‌बाध के कारणों को विभाव कहते हैं। 


`` चहृवोऽथा विभाव्यन्ते वागङगाभिनयात्मकाः। 
` ' अनेन यस्मात्‌, तेनायं विभाव इति. कीर्तितः ॥ 

रत्याद्य॒दूबोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः। . . ` 

क ः ` साहित्य० ३,२८। 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणिं शब्दुखर्ड (प्रध“८६० से ५६६) तथा विश्वनाथ ने 
न्यायबृत्ति ( न्याय० २, २, १२ ) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों 
को प्रत्यक्ष आदि के तुल्य पृथक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं । गंगेश ने इस विषय 
पर विचार फे अनन्तर यह निणंय दिया हैं कि संकेतों को प्रथक्‌ प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए, क्योंकि उनकी अर्थबाधकता शंब्द को स्मरण दिलाने पर निर्भर 
है। अभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते हैँ, उससे अर्थज्ञान :होता है । जिस 
प्रकार लिपि के द्वारा अ्थज्ञान होता है, उसी प्रकार संकेत से भी -अथेज्ञान होता 
है। अतएव शब्दस्रति के उपयोगी होने से शब्द प्रमाण में इसका अन्तरंभांव हो 
जाता है । पू० ८६० । अ itd 
५ "विश्वनाथ का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य ही. अथे बोधक होने से 
पृथक्‌ प्रमाण नहीं है। इनका शब्द या अनुमान में अन्तरभाव हो जाता दै। 
च्याय? २, २, १२1. ल्कः र न ४) ] छ 
: >अर्थज्ञान अतिभा के अबुसार--भर्कहरिः ने अर्थज्ञान मे प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अन्लुसारः शब्द का 

"अथ. सममृता और अहण करतादै। .. . . .. 
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» ; -शब्दुशक्ति `? २२७ 
. अभ्यासात प्रतिभाहेतुः शब्दः सर्वो5परे: स्मृत र 
वालानां च तिरश्चां च यथाथे प्रतिपादने॥ २, ११६।  “ 
भत हरि ने प्रतिभा की उपयागिती और इसके महत्त्व पर बहुत विस्तार से 


विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय = में वांक्याथे के:विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा । कौण्डमट्ट ने पाणिनि के “अर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्” ( १, २, ५४ ) 


सूत्र की व्याख्या की है कि अर्थज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युत्पत्ति (प्रतिभा ) के 
अनुसार ही होता है। भूषण, कारिका ८। - : प 


: .प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वही अर्थ नहीं समझता है जा दूसरा व्यक्ति समझता 
है । बालक, युवा और वृद्ध, शिक्षित ओर अशिक्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुसार शब्दों के अर्था को सममते हें और तदनुसार ही प्रयाग करते हें । अत- 
एव शब्दों के अथो में विषमता प्राप्त होती हैं।  : 


वाचक शब्द की द्विविधता--भए हरि ने शब्द की वाचकता के विषय 
में कई बातों . पर प्रकारा डाला.है। भर्‌ हरि का कथन है कि शब्दशास्त्री उपादान 
शब्दों में दा शब्दों को मानते हैं | एक शब्दों का कारण है ओर दूसरा अर्थ बोधन 
के लिए प्रयक्त किया जाता है।. - 


द्वाबुपादानशब्देु शब्दौ शब्दविदो विदुः। 
एको निमित्तं शब्दानामपरोऽथे प्रयुज्यते ॥ . 
: वाक्य० १, ४४ | 


हरिवृषभ ने भतु हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा दै कि-वाचक शब्द का 
उपादान शब्द कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अर्थ. का उपादान ( ग्रहण.) होता है 
प्रत्येक वाचक शब्द में दो शब्दों की सत्ता रहती है। पतञ्जलि के शब्दों में उन्हें 
स्फोट और ध्वनि कहते हैं | इनमें से एक ( ध्वनि ) प्रकाशक दै, क्योंकि के 
द्वारा पद्‌ या वाक्य रूप. श्रवण बोध्य अथ का प्रतिपादन करता दै । स्फोट ध्वनि के 
द्वारा प्रकाशय है । ध्वनि के सुनने पर स्फोट की अभिव्यक्ति होती है और: स्फाट से 
अ्थज्ञान होता है। इस प्रकार प्रत्येक वाचक शब्द में स्फारः और ध्वनि ये दो 
प्रकार के शब्द रहते हैं, ध्वनि स्थूल शब्द्‌ है, जो कि विनश्वर है । यह इन्द्रियों के 
व्यापांर से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द स्फोटः को व्यक्त करता है । स्फोट, नित्य होने 
के कारण अर्थ को प्रकट करता है, पतञ्जलि ने स्फोट और ध्वनि.की जो व्याख्या 
की है, उसका उल्लेख पूव किया जा चुक्रा है। . .- . - 


रिवृषभ ने एक प्राचीन आचायं ( व्याडि) का बचन उद्धृत किया है कि 
स्फोट रूप शब्द 'अविभक्तं 'है । अर्थात्‌ उसमें. विभाग या क्रम नहीं दै, जब वह 
विभाग़यक्त ध्वनियों , के द्वारा अभिव्यक्त होता है-तंबे अथ का वाचक होता है । 
बुद्धि में बह स्फोट रूप शब्द अथ रूप होकर अभिन्ना को प्राप्त होता है। इसका 
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भाव यह है कि बुद्धि में शब्द ओर अथ तादात्म्य भाव से रहते हैं। बुद्धिगत 
शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है 


अविमक्तो विभक्तभ्यो जायतेञ्थस्य वाचक: । 
शब्द्रूतत्रार्थेरूपात्मा सम्भेदमुपगच्छुति ॥ | 
वाक्य० १, ४४। ` 

शब्द ओर अथ में तादात्म्य--हरिवृषभ ने व्याडि : का एक श्लोक. उनके 
संग्रह न्थ से उद्धत किया है कि शब्द और अथे में वास्तविक रूप में कोई भेद 
नहीं है | व्यवहार में उनमें भेद किया जाता दै। क्योंकि शब्द ओर अथं में जा 
तादात्म्य है वह-निश्चित एवं सिद्ध है। 


: - शब्दार्थयोरसम्भेदे व्यवहारे पृथकक्रिया । 
` ` यतः शव्दार्थयोस्तत्त्वमेकं तत्‌ समवस्थितम्‌ | 
वाक्य० १, २६। 


अत हरि भी. व्याडि के अनुसार ही शब्द ओर अथे को अभिन्न मानते हैँ। : 
ओर इन: दोनों. को एक ही आत्मा के दो रूप बताते है | । 


एकस्यैवात्मनो भेदौ शब्दाथोवप्र्थक स्थिती ॥ 
( वक्य० २, ३१। 
नागेश का बिवेचन- नागेश ने मंजूषा और उद्योत में शब्द और अर्थ के 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया दै । नागेश का कथन है कि शब्द और अर्थ 
में तांदात्न्य हीशक्तिहै। - 
शन्दाथयोस्तादात्स्यमेव शक्तिः। उद्योत० महा? आ० १। | 


„ ` अपने कथन ;की पुष्टि. में नागेश ने पतञ्जलि भाष्य का उद्धरण: दिया है कि 
संकेत क्या दै ! संकेत उसे कहते हें जिससे पद और पदार्थ का इतरेतराध्यास 
अर्थात्‌ एक दूसरे का तादात्म्य निरूपण किया जाता है, संकेत स्मृति रूप है कि 
जे यह शब्द: दै, वही अर्थ दै ओर जो अथ है वद्दी शब्द है। मंजूषा, ए०.२७ । 


शब्द ओर अर्थ में यह, तादात्म्य किस प्रकार का है, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया दै कि यह इतरेतराध्यास मूलक है । दुबेलाचार्य ने कंजिकाटीका में अध्यास 
को स्पष्ट किया दै कि अन्य में अन्य घमे के आभास को अध्यास कहते हैं, 
ओर अथं में अध्यास रूपी ( अन्यधंमाभास-) तादात्म्य है । वास्तविक नहीं है। 


इतरेतराध्यांसमुलकं तादात्स्यम्‌ । मंजूषा, प्र २६। 


झअन्य़स्मित्नन्यचमांवभासो5घ्यास:। | 
कुंजिका,, मंजूषा, प० २६ तन्मूलक तादात्म्यम्‌, न वास्तवमित्यथः। 


-CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


शब्दशक्तिः : ` ` २२६ 


अतएव नागेश का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रश्‍न किया जाता है कि 
शब्द क्या है ? अथं क्या है ? तब यही उत्तर दिया जाता है “घडा” यह :शब्द है 
ओर “घडा” यह अर्थ है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास 
की पुष्टि होती है शब्द और अथं में ही नहीं, अपितु शब्द और, ज्ञान में भी यही 
अध्यास दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार शाब्दं के लिए उत्तर देते है' कि 
“घडा” यह शब्द है, उसी प्रकार ज्ञान के विषय में उत्तर देते है कि “घड़ा” यह 
ज्ञान हुआ है । मंजूषा, पु ३६। . ..... `: 

नागेश ने लिखा है कि शब्द और अथ. के इसो.इतरेतराध्यास :के.कारण ही 
“धवृद्धिरादेच” ( अष्टा १ १, १)। आ ऐ ओ वृद्धि हैँ । “ओपित्येकाक्षरं. ब्रह्म”? 
(ओम्‌ यह एकाक्षर ब्रह्म है) । “रामेति इथक्षरं नाम मानभङगः पिनाकिनः? ( राम 
यह द अक्षरं का नाम शिव का मानभंग दै) इस प्रकांर के. प्रयाग किये याये हैं| 
पाणिनि आदि ने शब्द औरं अर्थ के इसी तादात्म्य को मान कर शब्द और 
डसके अर्थ का एक.ही विभक्ति में प्रयोग किया है।-मंजूषा, ए० ३६ तथा महा० 
आं० १। 
. शब्द और अथं में जे तादात्म्य. कहा गया है, उसका ठीक अथे जानने के 
लिए तादात्म्य क्या दै, इसको नागेश ने स्पष्ट किया है। तादात्म्य का; अथे दै 


“डससे भिन्न होते हुए उससे अभिन्न की प्रतीति। अर्थात्‌ भिन्न में अभिन्नता का 


ज्ञान ।' यह अभेद अध्यास रूप दै। अतएव शब्द और अथ में विरोधं नहीं 
होता दै । शब्द और अथ में वास्तविक रूप में भेद रहता. दै, किंन्तु अध्यांस के. 
कारण अभेद की प्रतीति होती है। ' 


तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन. प्रतीयमानत्वम्‌ः। -अभेदस्याध्यर्तः 
त्वाच्च नःतयोविरोधः । मंजूषा, पू० -३८। 


जब शब्द ओर अथे में यह अभेद ' विवक्षित होता हैं, तब दोनों में प्रथम 
विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और जब भेद की. विवक्षा .होती है तब षष्ठी 
का प्रयाग किया जाता दै। यथाः “अस्यार्थस्यायं वाचकः” (इस अथे को यह्‌ 
शब्द वाचकं है ) । “ तस्य वांचकः प्रणंवः ? (परमात्मा कां वाचक शब्द ओम्‌ है ) 
मंजूषा (प्र० ३८) पष्ठी विभक्ति शब्द और अथे के भेद को व्यक्त करती हैं1 
यर प्रथमा अभेद को । | 
, नागेश का कथन दै कि शब्द्‌ और अथ में अभेद की वास्तविकता विवक्षां हो 
जाती है. अतएव, अर्थ में शब्द के: धर्मों का व्यवहार किया :जाता है। यदि 
अत्यन्त भेद दी दोता दै ते यह तादात्म्य, नहीं. हो सकता यां; जैसे; अश्क और 
पुरुष में अभेद की विवक्षा करके तादात्म्य सम्बन्धः काः,व्यवहार नहीं हो. सकता: 
हे साथ ही अत्यन्त अभेद अर्थात्‌ एक.दी:वस्तु मे. भी : तादात्म्य का. व्यवहार: 
नहीं होता । तादात्म्य किसी अन्य, वस्तुका छअन्य-क्रे,साथ: दी होता है ॥ द में घड. 
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२३० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 
कां तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवद्दार नहीं होता; क्योंकि उनमें अभेद है । मंजूषा 
> “नांगेश ने शब्द और अथ इस तादात्म्य सम्बन्ध .के विषय में अपना मत 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह अध्यास (तादात्म्य ) आदि व्यवहार .के कर्ता 
परमात्मा केद्वाराकियांगयाहै॥-_... . ' `. ... 
अयमध्यास आदिव्यवह्ारक्॒दीश्वरक्तत एव । मंजूषा, पृ० रे८। 
 पातञ्जंसे भाष्य की सम्मति- नागेश ने अपने कथन के समेन में पात- 
शल भाष्य का उद्धरण दिया है कि शब्द का अर्थ के साथ ज़ो सम्बन्ध है, वह पहले 
से विद्यमान है, जो यह कहा जाता है कि संकेत के द्वारा अज्ञान होता है, उसका 
अथे यह है कि परमात्मा शब्द अथ में जो सम्बन्ध पहले से विद्यमान था, उसको 
Sr है। उदाहरण के लिए पिता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले 
सेः 'है, परतु जव संकेत के द्वारा बताया जाता है, तब ज्ञात होता है किं 
यह पिता है और यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द और अर्थ का वाच्य वाचकं 
सम्बन्धे पहले से विद्यमानं होने पर भो संकेत के द्वारा “गृहीत होता दै । मंजूषा, 
पृष्ठ दस `. `. - मा i RT FT Fs 
“शब्द ओर अथ में विद्यमान इस तादात्म्य. सम्बन्ध के कारणं ही शब्द और 
अर्थ भें साधारणतया भेद नहीं. समझा जाता.। कैयट ने इसका उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतञ्जलि के “अथ गौरित्यत्र कः शब्दः” अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा 
जा ज्ञान होता है उसमें शाब्द क्या है, इस प्रश्‍न के मूल में शब्दं और अर्थ का 
अभेदःरूप से.लोक में व्यवहार देखना ही कारण है। यह गाय दै यह शुक् है, 
इस प्रकार के प्रयोगों में “गाय” शब्द और “गाय” नामकः पशु में भेद नहीं - 
ससुरा जाता है ne व्यवद्दार मै शब्द- और: अर्थ का- अभेद व्यवहार ही 
चलता दै.। प्रदीप, महा धा, १)। शब्द और अथे के सम्बन्ध की नित्यता पर 
विचार करने से.पूर्वे शब्द से अथे..की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है आदि. 


कुछ .प्रश्‍नो पर .भत॒ हरि. ने- विचार किया है | उसका सं । 
बहे ५. . दै ।- उसका - संक्षिप्त विरद ब 


बाचक शब्द में द्विशव्दता पर मतभेद- वाचक शब्द के अन्दर जा दो 
शब्दों (स्फोट और ध्वनि ) का “समावेश शब्दशाखी मानते है, उसके सम्बन्ध 
मैं! प्राचोन आचार्याः में भी -छुछ मतभेद था। जो कार्य और कारंण में भेद 
सानते है' वे" स्फोटं और ध्वनि को.दे विभिन्न. तत्त्व मानते हैं। उनके: मतानुसार 
प्रकाश्य और प्रकाशक या व्यङ्ग्य और व्यञ्जक में भेद मानना उच्रित दै । अन्यं 
आचाय काये औरःकारंण में अभेद मानते हैं; अतएव स्फोट और ध्वनि .को एक 
ओर अभिन्न मानते हे इनमें जो भेद किया जाता हे, वह बौद्ध दे” । स्फोट काः 
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शब्दशक्तिः: ` ` * ३३१ 


अहंण मनः से होता है और ध्वनि का -श्रोन्रेम्द्रिय से । इस प्रकार बुद्धिकृतः मेद 
से दोनों' में भेद दै । वाक्य० १,४५। re | pS CERN 


शब्द का घुद्धि से सम्बन्थ--भवत हरि ने शब्द की अंरणिस्थ ज्योति से 
उपमा देकर बताया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ में आग रहती है; 
परन्तु वह दृश्य नहीं है। जब अरणि से संघर्षण किया जाता दै, तब उसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती है। इस प्रकार से अरणि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अग्नि - 
स्थूल और “दृश्य अग्नि का. कारण है। इसीः अकार शब्द की भी सत्ता. है। 
शब्द (स्फट) भी सूक्ष्म और कारण रूप से बुद्धि में. रहता है। जब अथं, 
बोधन की इच्छा होती है तब कंठ तालु आदि के संघषंण से ध्वनि रूप में; परि- 
शुत होता है, और सूक्ष्म अवस्था से. स्थूल अवस्था को प्राप्त हाता हैः और 
इसमें पौर्वापये की उपलव्धि होने लगती दै । बुद्धि में बीजरूप में विद्यमान स्फाट' 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द का कारण है। ” 
ू . अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारणम्‌। .. 
` तंडच्छुब्दो5पि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक ॥ . 
‘sO 8358 वाक्य» १,४६। ` 


शब्द्‌ से अर्थ की अभिव्यक्ति मठ दरि ने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि और प्राण 
से बताया है। शब्द सूक्ष्म रूप में बुद्धि और प्राण में रहता दै । प्रत्येक शब्द में दो तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, एक ज्ञानतत्त्व और दूसरा ध्वनितत्त्व । शब्द का बुद्धि ओर माण 
में निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द बुद्धिगत भावों को प्रकट करता है। जो 
भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैं, उनको शब्द स्थूलरूप देता. है । मन के भावों 
को व्यक्त करने के लिए अतएव शब्द का आश्रय. लिया जाता है। शब्द जो भाव॑ 
बुद्धि में हैं, उन्हीं का प्रकाशन करता दै, अतएव शब्द का निवासस्थाने बुद्धि है। 
प्राणों में शब्द के निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द को "अथे की अभिव्यक्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु' प्राणवायु की 
सहायता भी अपेक्षित होती दै 1. प्राणवायु: की सहायता. से. ही शब्द “स्थूलरूप 
ध्वनि होकर अर्थ का बोध कराता है । अतएव शब्द.में बुद्धि औरः प्राणशक्ति के. 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक ओर वक्ता के हृदय में विद्यमान अथे को प्रकट 
करता है, दूसरी ओर ध्वनि रूप में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा सुना जाता है... : | 
| - तस्य प्राणे चं या शक्ति र चे बुद्धी व्यवस्थिता। 
विषतंमाना स्थानेषु सैषा सेदं प्रप्यते। `` ` 
FF PU व 
_ -हुरिबुषम ने इसकी ब्याख्या में अथे की अभिव्यक्ति में शब्द के माण ओर. 
बुद्धि सें निवास के इस भद्दत्तत पर ध्यान, आक्ृष्ट; किया है.। # पके दा मः i जाह 


Pe 
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२३२ अथेविज्ञान और व्याकरणद्शेन 
: शब्दः प्राणाधिष्ठानो बुद्धयधिष्ठानश्व । हाभ्यां प्राणबुद्धिशक्तिम्यामभि- 


~ 


व्यक्तो5र्थ प्रत्याययति। वाक्य० १, ११८। 
' घट शब्द से घट का बोध क्यों नहीं होता-स्फोटरूप शब्द को बुद्धिस्थ 
र ध्वनि के द्वारा व्यङ्ग्य मानने पर यह एक प्रश्‍न उपस्थित होता है. कि यदि 
स्फोट एक है तो किसी भी ध्वनि का उच्चारण करें, उस शब्द से अन्य अर्थ का 
सी बोध दोना चाहिये, कग्रोंकि स्फोटरूप -शाब्द एक दै, . उसमें विभिन्नता नहीं है, 
'“घट” शब्द्‌ कहने पर पट शब्द का अर्थ प्रतीत होना चाहिये । भए हरि ने इस 
प्रश्‍न का उत्तर दिया दै'कि यह प्रश्न तब उठता है जब कि शब्दों का प्रयोग बिना 
विचारे किया जाता । शब्दों के उच्चारण से पूर्व बुद्धि का यह कार्य होता है कि 
वह शब्द से अर्थ को युक्त करती है । यह शब्द है, यह अर्थ है, इनके:तादात्म्य को 
बुद्धि में रख कर. उसका 'अन्यों से प्रथकूकरण किया जाता है। इसके बाद इस 
स्फोट का इस अर्थ से सम्बन्ध है, यह सब बुद्धि में होने पर सूक्ष्मरूप कंठ तालु 
आदि के प्रयत्न से स्थूल रूप को प्राप्त करता है, तब विभिन्न अर्था की अभिव्यक्ति 
होती है । “घट” रूप ध्वनि से जा.स्फोट की अभिव्यक्ति होती. है, वह पट ध्वनि से 
व्यक्त करने वाले स्फोट.से भिन्न है, अतएव वह भिन्न ध्वनि उस अर्थ का बोध 
नहीं करा पाती है । 
. ` वितकितः पुरा बुद्धया क्वचिदर्थे निवेशितः । ` 
कळक ` कारणेभ्यो दितेन ध्वनिना सोऽनुय्रह्यते ॥ 
roto यय nN 
¡ < >> म का कथन ६. कि शब्द ओर अथे का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है,. 
तब शब्द्‌ अथं विशेष के बोध के लिए प्रयुक्त होता है । ह शोर त प 
उ जा है.कि जो शब्द का स्वरूप जिस अथं में प्रयक्त होता है, 
| पर उस. 1 र 0 
वहत $ अथ का बोध नहीं होता दै, अपितु अन्य अर्थ का 


` 'अर्थाभिव्यक्ति के विषय में दुर्गाचार्य का मत--भतत्‌ हरि ने शब्द और 


अथ का उक्त रूप से बुद्धि मै ही वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रति“ 

डा किया है । दुर्गाचार्य ने “व्याप्तिमत्त्वाचु शव्दस्य०” ( निरुक्त १, १, २) 

च जयाचे इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। दुर्गाचाये का कथन दै 

कि बुद्धि के ही दो रूप हैं। एक अभिधान ( वाचक.) और दूसरा अभिघेय 
( वाच्य i । वक्ता जब. हृद्य आकाश में विद्यमान बुद्धि को, अन्य व्यक्ति को 

अपना भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है तो वह बुद्धि कंठ तालु आदि के 

साथ संघर्ष को प्राप्त कर चणो के स्वरूप में आती दै और बाह्य आकाश में विद्य- 

व्य साथ अपने स को एक कर लेती दै । बह फिर श्रोता की बुद्धि का 

त्र के द्वारा प्रविष्ट होती है और उसके हृदय में जो वाच्यवाचक रूप 
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वाली बुद्धि है उसमें व्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न जो कंठ तालु 
आदि की ध्वनियाँ हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द ( स्फाट ) नष्ट नहीं होता है । 
शब्द ध्वनि के गुणों से युक्त होकर अर्थं का बोध कराता है | स्फोटरूप शब्द में 
जो पद्ता या वाक्यता है, उसका ध्वनि में आरोप किया जाता है । ध्वनि पद या 
वाक्यरूप नहीं है, परन्तु उसके आरोप के कारण ध्वनि को पद या वाक्य समझ 
लेते हैं । इस प्रकार ध्वनि में जो नश्वरता का गुण है, उसका स्फोट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैं। अतएव नित्य शब्द ( स्फोट ) को नश्वर समझ बैठते हैं। शब्द 
पुरुष की बुद्धि में विद्यमान अर्थ का ही वोध कराता है, क्योंकि उसी के साथ शाब्द . 
का सम्बन्ध है। निरुक्त १, १, २, तथा मंजूपा, प्रष्ठ ३६५ से ३६६। . 


ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि--बुद्धिस्थ शब्द से अर्थ .की 
अभिव्यक्ति का उपयेक्त प्रकार मानने में एक यह आच्षेप उपस्थित होता है कि 
ध्वनि की विभिन्नता के कारण - स्फोट रूपी शब्द को भी अनेक ओर क्रमयक्त 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि स्फोट नित्य है, उसमें क्रम 
नहीं दै । पूर्वापर की सत्ता उसमें नहीं है । क्रमशीलता नाद ( ध्वनि ) में ही है। 
ध्वनि में पौर्वापर्यं की सत्ता है। ध्वनि के पौर्वापर्य के कारण स्फोट भी क्रमयुक्त 
ओर विभिन्‍न प्रतीत होता है । वस्तुतः उसमें न क्रम है ओर न भेद । हरिवृषभ | 


नादस्य क्रमजातत्वान्न पूर्वो नापरश्च सः। 
अक्रमः क्रमरूपेण भेद्वानिव ग्रह्मते ॥ 
वाक्य० १, ४८। 


स्फोट नित्य और अक्रम है - एक उदाहरण द्वारा भतु हरि ने अपने कथन 
के स्पष्ट किया है। जैसे चन्द्रमा में चंचलता नहीं है, परन्तु जब उसका प्रति- 
विम्ब जल में.पड़ता है ता जल की चंचलता आदि क्रिया के अनुसार ही जल का 


प्रतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविस्ब चंचल. दीखता है। जल की चंचलता का चन्द्रमा हट 


में आरोप किया जाता है। इसी .प्रकार स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध है। 


नित्य और अक्रम होने पर भी ध्वनि की क्रमशीलता आदि के कारण विभिन्न ... 


प्रतीत होता है। 


प्रतिबिम्ब यथाऽन्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌। 
तत्परबृत्तिमिवान्वेति स धर्म: स्फोटनादयो:॥ 
` वाक्य० १, ४९ | 
` अतएव नागेश मंजूषा में कहते हैं कि शब्द वस्तुतः एक है । परन्तु विभिन्न 
चणाँ के संस्कारों से प्रतिविम्ब होने के कारण अनन्त पढ़ों के रूप में प्रतीत होता 
है । इसी स्फोटरूप शब्द की एकता के कारण उसको सबेपदात्मक और समस्त 
अर्था का बोधक कहते हैं । शब्द की इस सर्वाथेवाचकता का ज्ञान तो योगियों को 
१० 
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होता है, मनुष्यमात्र को नहीँ | व्यवहार आदि के द्वारा जिस शब्द से जिस अर्थे 
का ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसी अथे का उस शब्द से जनसाधारण को बोध 
होता है। मंजूषा, पु० ३६६ से -३६७। 


_ शब्द से शब्द और अर्थ दोनों का बोध--भर् हरि ने शब्द की ज्ञान से सद- 
शता बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ज्ञान अर्थं का बोध 
कराता है उसी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोध कराता है। प्रत्येक ज्ञान में दो 
तत्त्वों का समावेश रहता दै, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय । उदाहरण के लिए घट 
के ज्ञान से एक तो ज्ञेय घट वस्तु का समावेश होता दै और दूसरा ज्ञान का अर्थात्‌ 
“ज्ञानो घटः? (सुरे घट का ज्ञान हो गया है) इसी प्रकार शब्द के स्वरूप और 

अथे का ग्रहण होता है “गो शब्द कदने पर एक गाय वस्तु का ग्रहण होता दै 
` और दूसरे “गो” शब्द का। 
` आत्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपं च गृह्मते। 
अर्थरूपं तथा शब्दे खरूपं च प्रकाशते॥ 
9 बाकय० १, ५०। 


शब्द में ग्राह्मता और ग्राहकता--शब्द की समानता प्रकाश से भी की 
जाती है । जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप 
को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति है कि वदद 
आह्या भी है और ग्राहक भी । बोध्य और वाधक दोनों गुणं का उनमें समावेश है । 


प्राह्मत्वं आहकत्वं च द्वे शक्ती तेजसो यथा। 
तथै सर्वशन्दानामेते पृथगवस्थिते॥ 
चाक्य० १, ५५। 

' भकाशत्रयी--हेलाराज बाक्य० (का० ३ पु० ६८) और नागेश मंजूषा ( पु० 
३३३ से ३३५) ने अतएव यह वणन किया है कि ज्ञान, शब्द और प्रदीप ये तीन 
हा । जो अन्य को प्रकाशित करते हुए अपने आप को भी प्रकाशित 

| 
झानशब्द्यदी पास्रयो दि. प्रकाशा येनैव प्रकारेण पर प्रकाशयन्ति तेनैवा- 
त्मानमपि । हेलाराज, बाक्य० का० ३, पृ० ३८। 


ज्ञान शेय के साथ ही ज्ञान का भी प्रकाश होता है, अतएव नागेश का 
यह कथन उचित दै कि ज्ञान होने पर “जानामि. न वा” ( जानता हुँ या नहीं ), 
या “न जानामि” ( मैं नहीं जानता हूँ ) , इन दोनों प्रकार के संदेह और विरु 
ज्ञान का अनुभव नहीं होता दै। जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक संदेह और 
विपयंय होते हैं। परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह और विपर्यय नहीं होता है, क्योंकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता दै | मंजूषा, पू० ३३४ से ३३५। 
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चित्सुखाचाय की सम्मति--अतएव चित्सुखाचायै ने कहा है कि यदि 
अर्थप्रकाशा के समय अनुभूति (ज्ञान ) न होतो ज्ञान के अगले क्षण में ही 
जिज्ञासु को उस विषय में सन्देह, विपर्यय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए । 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जब उससे यह पूछा जाता. है कि “आपने 
इसको देखा है या नहीं” तब वह न सन्देह करता है, न उसे. विपरीत ज्ञान होता 
है और न ज्ञान का अभाव ही सममता है, अपितु वह निश्चयात्मक ज्ञान 
करता है और कहता दै कि “हां, मैंने इसको देखा है ”। इससे ज्ञात होता दै कि 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुई वस्तुओं के विषय में व्यवहार को 
सिद्ध करती है। वाक्ष्य० १, ५०। सूर्यनारायण शुक्ल कृत व्याख्या» प० ४२ 
पर उद्धृत । कक PT TR 230 0: 

शब्द और अथ में अर्थ की मुख्यता- शब्द के द्वारा. शब्द और अर्थ 
दोनों का बोध होता है । पतञ्जलि ने शब्द और अर्थ के अन्तर पर भी ध्यान 
आकृष्ट किया दै । अतएव प्रश्न उठाया है कि शब्द के कारण अथ होता है या 
अर्थ के कारण शब्द । इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पतञ्जलि कहते हैं कि 
अथे के द्वारा ही शब्द होता है। . 

युक्तं पुनर्यच्छुब्दनिमित्तको नामाथेः स्यात्‌ , नार्थनिमित्तकेन नाम शब्देन 
सवितव्यम्‌ | अर्थ निमित्तक एव शब्द; | महा० १, १४५॥ . न 


शत्र्द अर्थ का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापक है--कैयट ने पतञ्जलि के 
भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शब्द के कारण अर्थ की सत्ता मानने का 
अर्थ यह होता है कि शब्द है तो अर्थ है ओर शब्द नहीं है तो अर्थ नहीं दै । 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि शब्द अथे का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक दै । 
अथे पदले से रहता है । शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होती है । अतएव शब्द का 
ज्ञाप्य-ज्ञापक या प्रकाश्य-प्रकाराक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अथं का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही उन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए । नागेश ने इसका उदाहरण दिया है. कि रत्न आदि शब्द कहने पर रत्न 
आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए । प्रदीप, महा०.१, १, ४५॥ 


तैयायिकों आदि ने शब्द और अथे में सम्बन्ध मानने में इसी उत्पादकता के 
आधार पर असन्तोष प्रकट किया है कि यदि शब्द और अथे में कोई सस्चन्ध मानेंगे 
तो उस शब्द से उस अर्थ (बस्तु ) की सुख में उपस्थिति होनी चाहिए । इसका 
विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका दै! कैयट ने अतएव कहा है कि अथे 
को शब्द का कारण कहने का पतञ्जलि का माव यहद दै कि अथे शब्द से पहले 
रहता है । अर्थ शब्द का प्रयोजक दै.। अर्थ के प्रतिपादन के लिए शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । जिन शब्दों का भ्रयोग नहीं होता दै, उसमें यही कारण समझना 
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चाहिए कि वे अर्थ विद्यमान नहीं हैं, जिनके बोघन के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय । प्रदीप, सहा० १, १, ४५। पक 

पतञ्जलि ने इस भाषातत्त्व को स्पष्ट किया है कि अथ ( वस्तुएँ ) पहले सें 
उपस्थित रहते हैं। उनके बोध कराने के लिए शब्दों की सृष्टि होती है । शब्दों की 
सत्ता को मानकर अर्था की सृष्टि नहीं की जाती । 


नहि शब्दकृतेन नामार्थेन मवितव्यम्‌। अथंछतेन नाम शब्देन भवितव्यम्‌ । 
महा० २, १, १॥. _ | 


शब्द और अर्थ में अथे की सुख्यता का प्रतिपादन करते हुए पतञ्जलि कहते 
हैं कि लोकव्यवहार में अथे की ही प्रधानता रहती है। | 


किं कृतं पुनः प्राधान्यम्‌? अर्थक्कतम्‌। लो केऽथेङृतं प्राधान्यम्‌॥ | 
` मद्दा० ३, १, १। . 


भए हरि और पुण्यराज ने (वाक्य०२, १३२ ) तथा दुर्गीचाये- ने अथे की 
प्रधानता को स्वीकार किया है । अथं की प्रधानता का भाव यह है कि जब शब्द 
से अथ का ज्ञान होता है, तब शब्द और अर्थ दोनों की उपस्थिति होने पर. भी 
अथे को ही अहण किया जाता है । “गाय” कहने से मुख्य रूप से गाय पशु का 
अहण होता और गौण रूप से गाय शब्द का । क्योंकि शब्द अथेबोधन का साधन 
है, अथे बोध का विषय है । 


ब लोकेज्थोंशस्यैव प्राघान्यम्‌ । घुण्यराज. वाक्य० २, १३२। 
' अर्थो हि प्रधानं तद्गुणभूतः शब्द: । डुर्गाचार्य, निरुक्त० २, १। 


` ` अअथे की मुख्यता इस रूप में भी है कि अर्थबोध के 
साधंन “है और अथे साध्य । हक: अ सा 


- भत हरि ने शब्द को लोकव्यहार का साधन.बताया है । जव वक्ता किसी अर्थ 
दूसरे को बताना चाहता है तो सर्वप्रथम उसकी बुद्धि शब्दों का आश्रय लेती 

है । वह अपनी बुद्धि में जिन अर्था को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्थों के बोधक 
शब्दों को स्थान देता है । श्रोता भी यह समते हुए कि शब्द के ज्ञान से ही अथ 


का ज्ञान होगा, शब्दो' को ध्यान पूर्वक सुनता - 
ओता के हृदय में निर्धारित करता है.। जी (दै । हाल ही वक्ता के भाव को 


यथा प्रयोक्तु: प्राग बुद्धिः शब्देष्वेव प्रव्तते । 
व्यवसायो ग्रद्दीठू णामेवं तेष्वेव जायते ॥. 
वाक्य० १, ५३। | 


. अर्थ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं--शाब्दबोध में शब्द और 
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अथे दोनों का ज्ञान होता है। अतः जिस प्रकारं अर्थ का क्रियाओं में उपयोग 
होता है, उसी प्रकार शव्द का भी उपयोग क्यो नहीं होता । इसका उत्तर भतहरि 
देते हैं कि शब्द का उपयोग अर्थ का बोध कराता दै, अतः अर्थं मुख्य और शब्द 
गौण हो कर रहता है । जिस प्रकार विशेषण का कार्य विशेष्य की गुणवोधकता 
है, उसी प्रकार शब्द भी अर्थ का विशेषण है । कतिपय स्थलों पर जहाँ कि शब्द 
का ही ग्रहण होता है, यथा व्याकरण में “अग्नेढेक'' ( असिं से ढक प्रत्यय होता 
है ), आदि स्थलों में शब्द का ग्रहण हो जाने से शब्द की स्वरूप ग्राह्यता सफल 


- हो जाती है | अतः लोकव्यवहार में अर्थ का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जाता 


है । गाय लाओ कहने पर गाय नामक पशु को लाते हैं, गाय शब्द को नहीं । 
अथापसजनीभूतानभिधेयेषु कंघुचित्‌ । ` 
चरितार्थान्‌ पराथतवान्न लोकः प्रतिपद्यते । 
वाक्य० १, ५३। 


शब्द दो प्रकार का है, एक प्रत्यायूय ( बोध्यः) और दूसरा प्रत्यायक ` : ` 


( बोधक ) । भत्‌ हरि ने अतएव इस बात पर बल दिया है कि यह आवश्यक 
नहीं है. कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, उसका कार्य में भी.उपयोग 
किया जाय । शब्द में प्रत्याय्य और प्रत्यायक शक्ति होने के कारण यदि वह: 
शब्द कायं में उपयोग नहीं किया गया तो उसकी प्रत्यायकता अर्थात्‌. अन्य अथे. 
(वस्तु ) को बोधित करने की शक्ति को नही. रोका जा सकता. है, अतएव लोक. 
व्यवहार में शब्द के उच्चारण करने पर उसके अर्था को काय में लाया जाता है। 
वाक्य० १, ६१, से ६२। 
यो य डच्चायते शाब्दो नियत न स कायंभाक्‌ | 
अन्यप्रत्यायने शक्तिनं तस्य प्रंतिबध्यत ॥ A 
४ वाक्य० १, ६१। .. - 
तीन दृत्तियां---शब्द के द्वारा अथे का ज्ञान वृत्ति के ज्ञान से ही होता. 
हे । नागेश ने वृत्ति को तीन भागों में विभक्त किया है, शक्ति, - लक्षणा 
ओर व्यञ्जना। | रु 
सा च वृत्तिस्त्रिया । शक्तिलंक्षणा व्यञ्जना च ॥ 
मंजूषा, ए० १६। 
शक्ति का ही दूसरा नाम अभिधा है । यहाँ पर यद्‌ स्मरण रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों ने शब्द की अथे में प्रवृत्ति को वृत्ति नाम दिया दै, अतएव भतु हरि. 
ने ततीय काण्ड के अन्तिम परिच्छेद का नाम वृत्तिनिरूपण रक्खा है । उन्होंने - 
वृत्ति के तीन विभाग शक्ति, लक्षणा और व्यञ्जना किए हैं। विश्वनाथ ने साहित्य 
दर्पण में वृत्ति शब्द के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया हे और इसको 
शब्दशक्ति नास दिया है । विश्वनाथ ने वृत्ति के स्थान पर शक्ति के तीन विभाग 
अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना.किए हें । साहित्यद्पण, २, ३ | * 
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अभिधा-शक्ति का विवेचन 


भत हरि का मत--भर् हरि ने अभिधा शक्ति का. विवेचन बहुत उत्तम 
रीति से किया है। भत हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय सें 
कई महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकृष्ट किया है । वे कहते हैँ कि शब्द एक ही 
है. उसके ही अनेकों अर्थ हैं। वक्ता जब उस शब्द को किसी निश्चित अर्थ में 
प्रयुक्त करा है तब वह शब्द उसी अथे को प्रकाशित करता है। विनियोग के बिना 
शब्द अपने अथे का बोध नहीं कराता है शब्द का अथं के साथ सम्बन्ध उक्ति 
(भाषण) के द्वारा ही होता है पुण्यराज कहते हैँ कि शब्द में अथे के प्रतिपादन 
की योग्यता उक्ति के द्वारा ही होती है । रत 


विनियोगाहते'शब्दो न स्वाथंस्य ` प्रकाशकः । 
अर्थामिधानसम्वन्धसुक्ति द्वारं प्रचक्षते ॥ 
चाक्य० २, ४०६। 


पुण्यराज ने भत॒ हरि. के इस कथन पर प्रश्‍नकर्ता की ओर से एक बहुत 
गम्भीर सैद्धान्तिक भरन किया है कि शब्द और अथे में जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, क्या चहद इस अवस्था को प्राप्त होता है कि ये सब शब्द अर्थबोधन में वक्ता के 
द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के मुखापेक्षी होते हैं, यदि उक्त कथन का यही भाव 
है तो वैयाकरणो के सिद्धान्त का नाश हो जाएगा । पुण्यराज, वाक्य० २, ४०७। 

अठ हरि एवं पुण्यराज ने इस प्रश्‍न का उत्तर निम्तरूप से दिया है :-- 

आँख में जैसे यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह बस्तु का दर्शन कराती दद 
परन्तु उसमें भी यह आवश्यकता होती है कि मन का आँख के साथ सम्बन्ध हो । 
देखने के लिए देखने वाले की आँख का मन से सम्बन्ध होना ( प्रणिधान 
एकाग्रता ) आवश्यक दै, अन्यथा सवदा ही आँख से वस्तु दीखनी चाहिए । इसी 
प्रकार शब्द में स्वाभाविक योग्यता यह है कि वह अर्थ का बोधक है, परन्तु उसके 
एर भी णार दवारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता होती हे वक्ता जेब शब्द का 
विशेष अथे से सम्बन्ध करता है, तभी वह उस अर्थ का बोध कराता है । पुण्य- 
राज इसके भाव को ओर स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथ से युक्त होकर, वाच्य अर्थ को प्रकाशित करना चाहता 
है. तब वह अभिधा नामक शक्ति का आश्रय लेकर अर्थ को प्रकाशित करता है। 
बह अभिधा नामक शक्ति वक्ता के द्वारा सम्बन्ध के आश्रित रहती है, अत्रएव 


कोई अन्तर नहीं आता है, तब वक्ता के अन्दर विद्यमान 

१ ति *सम्बन्ध 
होकर शब्द का स्वरूप म्हण करती है । उस अवस्था में सन्या व दोनों 
में भिन्नता नहीं होती है । अतएव जैसे प्रणिधान (एकाग्रता) से आँख में शक्ति 
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का समन्वय होता है, उसी प्रकार रि (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के“द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार.) के बिना नहीं होता है । 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 
अभिधा शक्ति का सम्वन्ध कहते हैँ । यही उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कदलाता है। पुण्यराजञ । 


यथा प्रणिहित चक्षुदेशेनायोपकल्पत । 
तथाऽमिसंदवितः शब्दो भवत्यर्थस्य वाचकः ॥ 
 चाक्य०-२,४०७। ` 


अभिधा में चार तत्त्व - भतू हरि के कथन पर एक और आक्षेप यहद 
उठाया गया है कि अभिधान ( वाचक ) अभिधेय ( वाच्य ) और उन दोनों का 


सम्बन्ध यह तीन बातें ही सुप्रसिद्ध हैं और आप विनियोग ( नियुक्ति) उक्ति ;.:4. 
( भाषण ) अभिसंघान ( सम्बन्ध करना.) और अभिधा (शक्ति) इन चार _ 


तत्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह अप्रसिद्ध ही दै। इसका उत्तर 
भतू हरि देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का उपयोग बताया गया है, यहद 
कोई विचित्र बात नहीँ कही गई है, यहाँ पर यही बात कही गई है कि अभिधान 
और अभिधेय ( शब्द और अर्थ ) में जो वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध है, वह 
अभिधा नामक शब्दशक्ति के द्वारा नियम में रक्खा जाता है। कारक ( कमं 
करण आदि ) लोहे की छड़ों के तुल्य हैं, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का व्यवधान अर्थात्‌ प्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जाता है, वैसे ही शब्द और अर्थ में अभिधा शक्ति के द्वारा नियम होता दै। पुण्यः 
राज, वाक्य ० २, ४०८ | न | 

क्रियाव्यवेतः सम्बन्धो ष्टः करणकर्मणोः। ` 

अभिधा नियमस्तस्मादसिधानासिधेयसोः।। 

वाक्य० २, ४०८ ।. 


` झआभिधा में वक्ता का स्थान-इसी को भर्कहरि और पुण्यराज ने और 
स्पष्ट करते हुए कहा दै कि एक दी शब्द ( शब्दतत्त्व ) के द्वारा गाय आदि 
बहुत सी बस्तुएँ प्रतिपाद्य हैं और समस्त वस्तुए सजातीय (अर्थात्‌ एक शब्द्तत्त्व 
रूपी जाति से सम्बद्ध) होने कें कारण एक ही अथे ( अर्थतत्त्व ) को बतलाने 
चाली है । अतएव अयोक्ता जिस शब्द से जिस अथे का अभिधा शक्ति के द्वारा 
सम्बन्ध करता है उसी अर्थ का वंह शब्द वाचक होता दै, अन्य का नहीं। ' | 
बहुष्वेकामिधानेषु सर्वेष्वेकाथंकारियु| : «० 


यत्‌ प्रयोक्तामिसंघत्ते शब्दस्तत्रावतिष्ठत ॥ ` 
ह वाक्य० २,४०६ । 
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` अभिधा शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता-भव हरि और पुण्यराज ने एक अन्य 
उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि अभिधा शक्ति की अर्थ से पृथक्‌ 
सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है । यह कहते हैं कि वेद के शब्दों 
को जब अभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता दै, तब उनका कोई 
अथे नहीं होता है, अतः उन्हें अनर्थक कह दिया जाता है । जव वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते हैं, तब उनका अर्थ शब्दों 
का स्वरूप होता है । किन्तु-जब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
- विनियोग के अनुसार विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तव वे हो अभिधा शक्ति 
* का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्था के प्रतिपादक होकर उन अथो में निय- 
मित हो जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है.कि अभिधाशक्ति अर्थ से पथक्‌ है, उसके 
- आश्रय से ही अथ का वोध ददोता दै। ` | 
` आम्नायशब्दानभ्यासे केचि दाहुरनथंकान्‌। 
स्वरूपमात्रबृसींश्च परेषां प्रतिपादने ॥ 
अभिधानक्रियाभेदादर्थेस्य प्रतिपादकात्‌। 
नियोगभेदान्मन्यन्ते तानेवैकत्वदर्शिनः ॥ 
` वाक्य० २, ४१० से ४११ । 
शब्दभेदवादियों का मत - ऊपर एक शब्दतत्त्व को ही मानने वालों के 
मत का प्रतिपादन किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा उन-उन अर्था की 
सिद्धि होती है । भए हरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द को अनेक मानने 
वाले हैं, उनके सत का भी प्रतिपादन किया है। सर्त हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानेने वाले हैं, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हें । केवल 
सादृश्य के आधार पर उनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, वस्तुत. एकता 
नहीं है। जैसे अक्त माष आदि प्रत्येक शब्द अथो की अनेकता के कारण सिन्न- 
भिन्न शब्द हैं, इनमें रूप की समानता के कारण अंभिन्नता प्रतीत होती है । शब्द 
कशा 044 यह होता है कि शब्द में प्रयोग अर्थात्‌ 
~ -. उर्च क्त अभिसंधान, उक्ति, अभिधा: 
है। पुण्यराज, वाक्य० २, ४१२ से ४१३। आन तिब रती 
` यहाँ एक प्रश्‍न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि अभिधा आवि को न. 


मानकर केवल प्रयोग को ही मानेंगे तो अथे का नियंत्रण कैसे होगा । इस पक्ष 


की ओर से भतु हरि उत्तर देते हैं कि किया 
मानी गई हैँ, अर्थात्‌ प्रत्येक sr इस सत में शब्दों की युक्तियाँ नियमित 


त्येक अर्थ का वोध नहीं कराता है, अपितु 

बह विशेष अर्थ में नियमित है। उनकी 2 अपने हायवे हर 

अथ में नियमित रहते हैं । £ सिय मी भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
_ विषये यतशक्तित्वात्‌ स तु तत्र व्यवस्थितः । 


i चाक्ष्य० २, ४१३ । 
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शब्द्शक्ति - २४१ 
भकरण आदि से अर्थ की प्रतीति - अक्षवाद आदि शब्द जो अनेकार्थ 
हैं, उनमें यद्यपि स्वरूप को देखते हुए सादृश्य है, परंतु वस्तुतः भिन्नता दै । यहाँ पर 
यह प्रश्‍न उठता है कि यदि शब्द को अनेकार्थक न मानकर अर्थभेद के अनुसार ही 
शब्दभेद भी मानते हैं,तो अक्षवाद आदि शब्दों का कहाँ पर कौन सा अर्थ है, इसका 
निर्णय कैसे होगा ? इसका उत्तर भतु हरि ने दिया है कि अथे ( प्रयोजन ) और 
प्रकरण आदि से उनके अथे का ज्ञान होता है कि कहाँ पर कौन सा अथं है। नाना 
अर्थो को देख कर यह भी ज्ञात होता है कि ये विभिन्न. शब्द हैं, अर्थात्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द के जितने अर्थ हैं, उस शब्द के उतने ही विभिन्न शब्द 
मानने चाहिए । भए हरि और पुण्यराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक 
शब्द का एक स्थान पर जो अर्थ माना गया है, दूसरे स्थान पर उसी शब्द का 
दूसरे अथे में प्रयोग नहीं हो सकता है । अन्यार्थक शब्द की अन्यार्थे में बत्ति _ 


नहीं हो सकती है.। अतः अर्थभेद से शब्दभेद मानना चाहिए ।-पुर्यराज। 


नानात्वस्येव संज्ञानम्थेप्रकरणादिभिः.। 
न जात्वर्थान्तरे वृत्तिरन्याथांनां कथंचंन॥ 
वाक्य० २, ४१४। 
अथ भेद से शब्दभेद--नागेश ने मंजूषा में ( प्रष्ठ ५४ से ५७ ) अर्थभेद से 

शब्दभेद का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अर्थभेद्‌ से तादात्म्य वाले शब्दो में अर्थात्‌ नानार्थक शब्दों में भिन्नता 
मानना उचित है, अतएव अथभेद से शब्दभेद की सिद्धि होती है। शब्दों का 
आकार एकं होने से उनको “एकोयं शब्दो नानाथंः”' ( इस एक शब्द के अनेक 
अर्थ हैं ), नानार्थक कहते हैँ । जो भेद मानने वाले हैं वे ऐसे शब्दों को एक शब्द 
हो नहीं मानते हैं, अपितु नाना शब्द और नाना अथे मानते हँ। . | 


शक्ति का स्वरूप 


नेयायिकों का मत--गदाधरभट्ट ने व्युत्पत्तिवाद में और. गंग्रेश ने 
तत्त्वचिन्तामणि के शाब्दुखण्ड में शक्ति के विषय में बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है। गदाधर ने राक्तिवाद में वृत्ति दो प्रकार की मानी है, संकेत और 
लक्षणा ।.अथ भें पक्ष की बृत्ति ही संकेत और लक्षणा है। वृत्ति के द्वारा. पद्‌ का 
जो प्रतिपाद्य विषय होता है, उसे दी पदाथ या राब्दार्थ कहते हैं। वृत्ति या शक्ति 
का लक्षण किया है. कि “इद पदमिसमथं बोधयत” ( यह पद्‌ .इस अथे का बोध 
कराए), “अस्माच्छन्दाद्यमर्थो बोद्धव्यः” (इस शब्द से यह अथ जानना चाहिए) 
इस प्रकार की इच्छा को, जिसको कि संकेत कहते हैं, बृत्ति कहते हें । “ईश्वरसंकेत 
शाक्तिः ( ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं ) । इेश्‍वर नित्य है, अतएव नित्य 


संकेत शक्ति दै। उस शक्ति के द्वारा अथे का बोधक पंद वाचक कहलाता दै, जैसे 


३१ 
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गाय आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है। उसके द्वारा जिस थे 
कां बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको वाच्य कहते हैं । वही मुख्य 
अथे है । शक्तिवाद पृष्ठ रसे ६। 


ईश्वर संकेत में शक्ति का खण्डन - गदाधर ने शक्तिवादं में आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गदाधर का कथन 
है कि यदि ईश्वर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उच्चारण किए हुए शब्दों में 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि बारहवें दिन माता-पिता आदि 
“के द्वारा रक्खे जाते हैं, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों.क इनमें संकेत ईश्वर के 
द्वारा किया हुआ नहीं है। एक अन्य आक्षेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
- को शक्ति मानने: पर जो कि ईश्वर को. मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अथे का 
ज्ञान ही नहीं होगा । अतएव गदाधर अपना निर्णय देते हैं कि शाव्दबोध की 
उपयोगि में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए । ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान .से भी शाव्दबोध होगा। और आधुनिक संकेतों में 
शक्ति की भी सिद्धि हो -जायगी । । शक्तिवाद, ए० ६ से १३। 
` . शाब्दबोध में अभेद ओर भेद संसग गदाधर ने व्युत्पक्तिवाद में कहा 
है कि शाब्दबोध में एक पढ्‌ के अर्थ में अन्य पढ्‌ के अथ का संसर्ग संसग की 
मर्यादा से प्रतीत होता है, वह संसरा कहीं तो अभेद रूप है और कहीं भेद रूप है, 
जैसे आधार आधेय, प्रतियोगी अनुयोगी, विषय विषयी .भाव आदि संसं । 
अभेद का अथ है तादात्म्य । अभेद को उदाहरण द्वारा सममाया है कि जैसे 
“नीलोघटः? ( नीला घडा ) , “नीलघटमानय?? ( नीले घोड़े को लाओ ), में घडे 
आदि में नील आदि का संसर्ग अभेद रूप है, नीलेपन और घड़े को प्रथक नहीं 
सममा जाता. है, अतएव कहते हैं कि. अभेद संसग शब्द के अर्थ में समान 
विभक्ति वाले, अपने से. अव्यवहितपूर्वेवती पद्‌ के द्वारा उपस्थापित संसर्ग की 
मर्यादा से प्रतीत होता दै । भेद सम्बन्ध जैसे “भूतले घटः? ( प्रथ्वी पर घडा ), में 
प्रथ्वी आधार दै और घडा आधेय है। “मोक्षे इच्छास्ति ' ( मोक्ष विषयक इच्छा 
है), में मोक्ष विषय हे इच्छा विषयी है।-“घटो नास्ति भूतले” ( पृथ्वी पर घडा 
नहीं है ), में घटाभाव प्रतियोगी है और भूतल .अनुयोगी । व्युत्पत्तिवाद प० १ 
सेरर तथा ८७। ` ` 5 ल पक 
८ नैयायिको के मत का खण्डन - नागेश ने मंजूषा (प्‌० १६) में शक्ति 
के विषय में नैयायिकों के मत का प्रतिपादन किया है कि ईश्वरेच्छा शक्ति है। 
यद्यपि उसका विषयरूप सम्बन्ध पद, अर्थ, जन्यजनकभाव और बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक ओर विषय वाचक है 
दूसरी ओर बोध का विषय होने से विषय वाच्य है । यद्यपि सर्वश्रथम शक्ति का 
अहण वाक्य में होता दै, तथापि शाखीय आवाप और उद्वाप के द्वारा विभिन्न 
पदा में शक्ति का महण होता दै। इस प्रकार से नैयायिक शब्द और - अर्थ में 
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कोई सम्बन्ध न.मानकर केवल ईश्वरेच्छा या संकेत से काभ चलाते हैं, अथवा 
शब्दजन्य अर्थ वोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं। 


नागेश ने उक्त नैयायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि बालक 
जब योज्य और प्रयोजक वृद्ध के व्यबहार को देखता है तब प्रयोज्य बृद्ध की 


काम में प्रवृत्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि प्रयोज्य वृद्ध को शब्द के 
अथ का ज्ञान हुआ है। ज्ञान वहाँ पर उपस्थित है, अतः बह शब्द को उस ज्ञान 


का कारण समभता है, साथ ही यह भी सममता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता ' : 


है, उनमें काय और कारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ काये कारण भाव को 
देखकर बह शब्द और अथे में सम्धन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता है । जनक में रहने वाले उस सम्बन्ध को ग्रहण नहीं किया जा 


सकता है अतः यह कहना कि पढ्‌ और पदार्थ में बोधजनकता सम्बन्ध है, यद ' . 


डचित नहों है। ईश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने के 
पक्ष में कोई विशेष युक्ति नहीं है और दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ ही यढि““इदमस्मादू भवतु” ( इस शब्द का यह अथे होवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अथे का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जायगी। 
साथ ही प्रमाणों का प्रमेय के साथ जो सम्बन्ध है, बह जन्यजनकभाव न होकर 
अन्य ही सम्बन्ध दै, उसी पृथक सम्बन्ध के द्वारा प्रमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
हैं, अतएव ईश्वरेच्छा और बोध (ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता है । यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमाद वहिज्ञानं जायताम्‌ 
( धूर से आग का ज्ञान हो ), आदि में इच्छा का विषय होना ही हेतु और साध्य 
का सम्बन्ध होगा । ऐसा करने से नयायिकां के मतानुसार अनुमान के लिए 
व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवाये माना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा। 
प व्याप्ति के जानने के स्थान पर अब ईश्वरेच्छा का जानना ही आवश्यक 
होगा । Se 

एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या अनकता को शक्ति सानने.पर वह शब्द 
और अथ दोनों में नहीं रह सकतों । इच्छा का विषय ज्ञान है । उसकी विषयता 
का इच्छा की आश्रयता नियामक्र नहीं हो सकती है| इसका भावे यह है कि न 
पढ्‌ और न पदाथ इच्छा का विषय है; अपितु ज्ञान ही इच्छा का विषय है। 
जो बोध का विषय है ( अर्थात्‌ पदार्थ ) बद्दी इच्छा का आश्रय दै, यह नैयायिकों 
के कथन का भाव निकलता है, बह सम्भव नहीं है | यह शब्द या यह अथ 
इच्छायुक्त दै ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है । यदि नैयायिकों के कथनानुसार 
जनकता अर्थात्‌ अथे को उत्पन्न करने की शक्ति को शक्ति सान लें तो ज्ञान के 
उत्पन्न करने की शक्ति पद“और अथे में होने पर भी उन दोनों का परस्परं सम्बन्ध, 
सम्बन्ध की उससे पृथक्‌ सत्ता मानें बिना, सिद्ध नहीँ हो सकतांदै । किसी भी ज्ञान 
में यदद आवश्यक दै कि पद और अथे का परस्पर सम्बन्ध हो। तभी पद्‌ से 
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पदार्थे का ज्ञान होता है। नैयायिको के मत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता दै 
कि पद और पदार्थ में सम्बन्ध कैसे हो गया । मंजूषा०, पू० २१ से २२। 


वैयाकरणों का मत 


` पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पथक सत्ता हे-पद और 
पदार्थ दनां में शक्ति दै, इसका निरूपण करते हुए नागेश ने भए हरि आदि 
` प्राचीन आंचायों के मत को उद्धत करके कहा है कि सम्बन्ध पद और पदार्थे (शब्द 

और अर्थ ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पृथक है।यह दोनों से पृथक 
हे.। यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है अर्थात्‌ सम्बन्ध वह शक्ति दै, जो कि शब्द 
और अथे से पृथक रहते हुए, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए है । इसका 
ही परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अथ का ही बोध कराता है। 


` “सम्बस्घो हि सस्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाश्चितः” इति, “द्विष्ठः सम्बन्धः? 
इति 'च; “विशिष्ट्युद्धिनियामकः इति चाभियुक्तव्यवहारात्‌ । मंजूषा, ए० २२। 


प शक्ति का लक्षण- नागेश अतएव कहते हैं कि पद्‌ और पदार्थ में जा 
वशेष सम्बन्ध है, उसी को शाक्त कहते हें । इसी का दूसरा नाम चाच्य-वांचक 
भाव दै। इस शक्ति का. ज्ञान पद और पदार्थ में तादात्म्य के द्वारा होता है । 
अर्थात शब्द और अर्थ में अभिन्नता को जानना । संकेत ही शक्ति का ज्ञान 
कराता है । पद में जा शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से संकेत को भी शक्ति कह देते हैं । संकेत वस्तुतः सम्बन्ध ( शक्ति ) 
नहीं हो सकता है । वह शब्द और अथे में न भिन्न रूप से रह सकता है और न 
अभिन्न रूप से। मंजूषा, पृष्ठ २६। 


चार प्रकार का शब्दार्थ - पतञ्जलि ने इस बिषय पर गम्भीरता से न्व 
किया है कि शब्द के द्वारा जे संकेत किया जाता है, वह किन अर्था का बोध 
कराता दै। पतञ्जलि का कथन है कि शब्द की अर्थ में जा प्रवृत्ति होती है वह चार 
प्रकार की होती है । १, जातिवाचकशब्द २, गुणवाचकशब्द, ३, क्रियाबाचकशब्द, 
४, यरच्छाशब्द, अर्थात्‌ ऐच्छिक शब्द। | १ 
` _ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यहच्छा- 
* शब्दाश्‍चतुथा: । मा० आ० २ “क्रलक सूत्र! ॥ Mm 
_ -तागेरा ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि शब्दों की अर्थ में 
जो प्रवृत्ति होती है, वह भवृत्तिनिमित्त ( प्रवृत्ति का कारण Nd से 
प्रकार की है । कैयट और नागेश ने यच्छा शब्द की व्याख्या की है कि यदृच्छा 
शब्द उसे कहते हैं, जिसको वक्ता अपनी ही इच्छा से किसी अर्थ में. प्रयुक्त करता 
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है । इसमें अर्थ के प्रवृत्तिनिमित्त पर . ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अभिप्राय 
पर ही मुख्यता रहती दै । इस प्रकार के शब्दों को ऐच्छिक शब्द समझना चाहिए । 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या डवित्थ रख दिया, एक ने उसका 
नाम हरि या हर रख दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हैं, इनमें व्यक्ति के 
अतिरिक्त और कोई प्रवृत्ति का कारण नहीं है, अतः इनमें अनन्तता और अव्य- 
वस्था नहीं होती । कैयट और नागेश । 


यदृच्छाशब्द और व्यक्ति का महत्व-नागेश ने यदृच्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट किया 
है। नागेश के शब्द्‌ निम्न हैं :-- 


स चानेकचिधः- एक व्यक्ति सन्निवेशितो डित्थादिरेकः, तत्र न किंचिदति रिक्त, 
प्रृत्तिनिमित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभावात्‌। अनेकत्वमते. तत्तञ्जात्युपलक्षिते सा। 
टिघुमादीनां तु तत्तच्छक्यानामानन्त्यात्‌ तत्पदूमेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । [ 

- डद्योत, महा० आ० २ “लुक्‌ सूत्र! ॥ . 


यच्च्छाशब्द अनेक प्रकार का है । एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गए नाम डित्थ 
आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का और कोई प्रवृत्ति- 
निमित्त नहीं है । अनेकत्ववादी अर्थात्‌ जातिवादी के मत में वह शब्द व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा संकेतित जाति का बोध कराते हें । शब्द के 
द्वारा बोध्य व्यक्ति अनन्त हैँ, अतः वह शब्द्‌ जाति का बोधक हे, जैसे टि घु भ 
आदि संज्ञाएं । oS 

नागेश ने जिस बात पर ध्यान दिया है, वह यह है कि ऐच्छिक शब्द के : दो 
स्वरूप हो सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष और दूसरा जाति । व्यक्तिवाचक नाम को. 
रखने वाला व्यक्ति विशेष ही होता है। जाति वाचक नाम को रखने वाले भी 
व्यक्ति विशेष होते हूँ । व्यक्ति या द्रव्य वाचक शब्दों के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
ऐच्छिक रूप से रखता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम 1 


जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, जैसे टि चु भ आदि. | 


संज्ञाओं के नाम पाणिनि ने रक्खे हैं। संसार में दो ही प्रकार के शब्द हैं, जातिः 
बाची या व्यक्तिवाची.। सूक्ष्म दृष्टि से सब शब्द जाति के वाचक हैं और अत्यन्त. 
स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दृश्य पदार्थाः के वाचक हें । दोनों प्रकार के 
अर्थो को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि बाले या सूक्ष्म बुद्धिवाले व्यक्ति विशेष ही होते 
हैं। नागेश ने “एकव्यक्तिसन्निवेशित' शब्द के द्वारा यहद स्पष्ट किया दै कि नाम 
रखने वाले व्यक्ति विशेष ही होते हैं, ससुदायनद्दी। |... 
. _ शब्दसृष्टि का कत्ता व्यक्ति - पाश्चात्य विद्वानूदर्मनपाडलने प्रिल्सिपल्स 
आव्‌ लँग्वेज, भूमिका ( ए० ४३ ) भाषाबिद्वान के इस तथ्य पर बहुत बल देकर 
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लिखा है कि एक अत्यन्तं महत्त्व का विषय है निम्न है । भाषा विषयक प्रत्येक 
उर्त्पात्त ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही. काय होता दै । इसमें 
सन्देह नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही जैसी उत्पत्ति कर सकते हें । -( अर्थात्‌ 
अनेकों व्यक्ति एक ही पदार्थ के विभिन्‍न अवस्था आदि में एक ही नाम सोच कर 
रख सकते हैं ), किन्तु: इससे न तो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित वस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कमी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
' _ अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई बस्तु ( शब्द या नाम ). उत्पन्न करते हैँ। भाषा 
_ राख्न में अथशा और राजनीति शास्त्र से यह मुख्य विशेषता है। अर्थशास्र और 
` राजनीति में कितने ही कार्य सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैं । 


_ यदृच्छा शब्दों का. खण्डन कात्यायन और पतञ्जलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गम्भीर विचार करके यदृच्छा शब्दों का तात्त्विक दृष्टि से खण्डन कर 
दिया है। पतञ्जलि ने यदृच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्वीकृत करते हुए कहा 
है कि शब्दों i प्रबृत्ति निमित्त तीन ही होते हें । जाति, गुण और क्रिया । अत. 
>~, शब्द्‌ तीन ही प्रकार का है, जातिवाचक, गुणवाचक और क्रियावाचक । यहच्छा : 

` शब्वृ है ्ीनद्वी। - :- - ` a टट: 


~” . चयी च शब्दानां बत्ति; जातिशब्दा शुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति । न 
सन्ति यहच्छाशऽदाः। महाभाष्य आ० २। ऋलक्‌ सूत्र! । २ 


. कैयट ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रक्खा जाता है, तब प्रशस्त क्रिया या गुण कां उसमें आरोप किया जाता 
है । यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यचच्छा शब्दों का अथ है द्रव्यवाची 
शब्द 1 कात्यायन ओर:पतज्ललि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों 
के अस्तित्व. को दी नहीं माना दै, क्योंकि तात्त्विक दृष्टि से स्थूल द्रव्यमय जगत्‌ 
वास्तविक नहीं दै. अपितु विनाशी झा सायाशबलितरूप है। नागेश ने कैयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यायन और पतञ्जलि का यहां भाव यह है 
फ़ि:सारे ही शब्द व्युत्पत्ति वाले हैं अर्थात्‌ यौगिक हैं । प्रत्येक शब्द में क्रिया और 
गुण दो ही अंश रहते हैं। चे या तो क्रिया. का बोध कराते हैं या गुण का । 
नागेश. की व्याख्या से स्पष्ट होता दै कि कात्यायन और पतञ्जलि दोनों यौगिक 
शाज्दाँ के अतिरिक्त न्य शब्दों का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 

' १ पतन्जलि क। अत्यन्त तात्विक और महत्त्वपूर्ण निर्णय 

. _ पतञ्जलिं के इस निर्णय का स्पष्ट भाव यह है कि द्रव्यवाची कोई शब्द नहं 
है। द्रव्य का भांव यहां पर स्थूल दृश्य जगत्‌ हे । तात्त्विक दृष्टिकोण से संसार 
का कोई पदाथ नित्य या वाच्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वह उसके अन्दर 
विद्यमान नित्य क्रिया या गुण को लक्ष्य में रखकर कहा जाता है। जिस प्रकार 
जाति के अतिरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं दै, :इसी प्रकार यहां पतञ्जलि 
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बच्छ शेब्दों के खण्डन से यह स्पष्ट कंरना.चाहते हैं कि संसार का जितना जा 
कुछ भी भाषाशाखत्र बा शब्दशास्न है वह सब कुछ नहीं है, केवल यच्छा शब्द 
हे । संसार में क्रिया और गुण दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों अदृश्य 
और नित्य हें । उन अदृश्य और नित्य तत्त्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द हे. । तात्विक ट्रष्टि से देखां 
जाय तो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा ' बता सकते हैं और. न गुण -का 
किसी शब्द के द्वारा बोध कराया जा सकता दै । क्रिया के विषय में पतञ्जलि का 
वक्तव्य है. कि:क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, उसको मूत रूप में नहीं दिखा सकते । 
जिस प्रकार “भूवादयो धातवः? ( अष्टा० १, ?,१ ) :की व्याख्या में. पतञ्जलि ने 
क्रिया की दार्शनिक व्याख्या की है. । उसी प्रकार 'तस्य भावस्त्व।लो' ( अष्टा० ५, 
१, ११६) की व्याख्या में पतञ्जलि द्रव्य और गुण की व्याख्या; में अत्यन्त, गम्भीर 
दार्शनिक विवेचन में चले गए हैं।. द्रव्य की मौलिक व्याख्या, आचार्य व्याडि ' 
के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई है कि द्रव्य मूल रूप में परत्रह्म 
है, वह अनिवेचनीयं अव्यवहायें और स्थां स्वानुभूतिगम्य है । गुण की व्याख्या 


-. करते हुए पतञ्जलि कहते हैं. कि शब्द, स्पशे, रूप, रसं ` और गन्ध ये गुण हैं. इनसे 


जो एथक्‌ है, उसे द्रव्य कहते है.। 


_ कि पुनर्य के गुणाः ? शब्दस्पशरूपरसगन्धा गुणास्ततोउ्यदू दृष्यम्‌ | - , 


, फन हक कक के ... -:महा० ५, १, ११६। `... 
. इन पाँच गुणों में से किसी का स्वरूप मूते रूप में “यह 8”, नहीं दिखाया 
जा सकता है। जे कुछ दीखता है या.दिखाया जाता है, वह द्रव्य के सम्बन्ध से. 
अतिस्थूल स्वरूप दै, जा कि क्षणभंगुर है, सवंथा अनित्य है। एक उदाहरण 
से बात स्पष्ट हो. जाती है, पतञ्चलि ने “अन्नेन व्यजनम्‌? ( महा०.२, १, ३४.) 
की व्याख्या में तथा नागेश ने मंजूषा में ( ए० १२). “गुडो मधुरः” (गुड़ मीठा 
है ) उदाहरण दिया है, गुड़ का मीठापन क्या है. केसा है इसको संसार: का कोई 


` शब्द स्पष्ट नहीं कर सकता | या तो. अनुसानगम्य है. या स्वानुभव गम्य है। 


साहित्यिको के शब्दों में युवती की रूपमाधुरी क्या है, यह शब्दों द्वारा अनिर्वाच्य 
हे। रूप और रस के उक्त दो. उदाहरणा से स्पष्ट हे कि गुण भी क्रिया और द्रव्य 
के तुल्य अनिर्वचनीय है । अतः पतञ्जलिः का. भाव स्पष्ट. हो जाता द कि संसार 
की जितनी भी भावनाएँ और जितने भी शब्द हैं, वे. तात्विक इष्टि से यच्छा 
शब्द्‌ हैं । गुण और क्रियाओं का बोध करने के लिए जिसको जो शब्द अतिमा 
में आया, उसने उसको रख लिया, जैसे घर में उत्पन्न. हुए बालक का जो नाम 
चाहते हैं रख लेते दै।;जिस प्रकार बालकों के ऐच्छिक नाम है उनमे वास्तविकता 
नहीं है, ठीक उसी प्रकार गुण और क्रियाओं के लिए जो शब्द प्रत्येक भाषा सें 
रक्खे गए हैं, बह सभी: ऐच्छिक हें । अतएव भाषा सेद-और शब्दभेद की सृष्टि 
दोती दै । पारमार्थिक दृष्टि से न कोई लौकिक भाषा सत्य है. और न कोई राब्दू 


शै 
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सत्य है। सब अनित्य और क्षणभंगुर है। व्यावहारिक उपयोगिता के लिएं सारी 
भाषा शाख् और शब्द शाख दै, यदि गुण और क्रिया को किसी भां शब्द के द्वारा 
ठीक-ठीक बताया जा सकता है तो न संसार में भाषाभेद हो सकता है और न 
शब्दभेद । संसार भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वह भी 
नित्य, अजर, अमर ओर अक्षर । पतञ्जलि भए हरि आदि ने बार-बार जिस 
बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह यह है कि शब्दतद्त्व या शब्दन्नह्म 
( स्फोट ) नित्य है, बही वाच्य और वही वाचक है, वह अनिवंचनीय है, लौकिक 
भाषाशास्त्र सारा का सारा ही ध्वनि है, क्षणभंगुर है। सबंथा अपूर्ण है, इसमें ही 
सारे विकार आदि होते हें । (देखो महाभाष्य ४, १, ३ 'ख्रियाम्‌' सूत्र तथा वाक्य- 
पदीय का०.३ पृष्ठ ३१)। ` 

. तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार का,क्यों लिखा--यहां एकबात बहुत 
स्पष्ट रीति से समक लेनी चाहिये । त निम्न रूप में रखा जा सकता है कि 
यदि वस्तुतः शब्द तीन प्रकार के ही हैं, येच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार 
चार लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 


जाति और व्यक्ति या आकृति और द्रव्य दोनों को माना दै, यह क्‍यों ? वह इस _ 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अर्थात्‌ परज्ह्म और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 


जिससे संसार की सृष्टि हुई है, वह सूक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अव्यवहारी है' 
अनिर्वचनीय हैं । इनको ठोक-ठीक जानने के लिए जब दर रूप द्रव्य १ 
आश्रय नहीं लेंगे तब.तक उस परमार्थं तत्त्व को समम ही कैसे सकते हैं । व्याव- 
हारिक इष्टि से स्थूल द्रव्य की. सत्ता मानना और. स्वीकार करना उतना हदी 
आवश्यक है जितना कि तात्त्विक दृष्टि से सूक्ष्म द्रव्य: परन्रह्म की सत्ता को 
मानना । पाणिनि ओर पतञ्जलि ने इसीलिए स्थूल दृष्टि से ज्ञेयं और दृश्य व्याव- 
हारिक द्रव्य (जगत्‌ ) की पारमार्थिक दृष्टि से जेय सूक्ष्मतम द्रव्य ( परब्रह्म) 
ओर जाति ( महासत्ता ) के साथ स्वीकार किया है । स्थूल भौतिक द्रव्या के बोध 
कराने के लिए यच्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही क्या ! 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से भाषाशास्त्र का सबंस्व एकमात्र यदच्छा. शब्द हैं। इन्हीं 
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नियम बनाए हैं उन सब का प्रत्याल्यान करना बताया है । इसका. भाव यह 

कदापि नहीं है कि पाणिनि ने अज्ञान से वे ;नियम बनाए हैं या पतञ्जलि .ने 
पाणिनि की त्रुटि निकाली है । इसका केवल एकमात्र भाव यह दै कि पाणिनि ने 
जहा-जहा व्यावहारिक दृष्टिकोण से बात लिखी है, पतञ्जलि ने ,वहाँ-वहाँ पार- 
मार्थिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविक. वक्तव्य या 
दुसरे शच्दों ल वास्तविक व्यंग्याथ का ज्ञान हो जाय़.। यही नहीं. स्वयं पाणिनि 
ने“ सज्ञाप्रमाणत्वात्‌।” ( अष्टा० १, २, ५३ से ५६) आदि चार सत्रों 
में अपना मन्तव्य स्पष्ट किया. है कि व्याकरण के नियम केबल. व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से बनाए गए हैं | उनका तात्विक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है;। 
स्वाभाविक नियमों को बताने के लिए व्याकरण है | व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति 
नहीं दै कि किसी नियम को बढ़ा सके या घटा सके, या उनमें परिवर्तन कर सके 


या उनको अस्वाभाविक रूप से नियमित कर सके।  - 
टू शक्ति के तीन भेद ड 
` ` रूढिशक्ति - नागेश ने व्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए अभिधा 
शक्ति के तीन भेद बताए हैं, १-रूढि, २--यौगिक, योगशक्ति, ३--योगरूढि । 
शक्तिस्त्रिधा, रूढिय़ोंगो योगरूढिश्च । मंजुषा०, ए० १०६ |` 
नागेश ने रूढि का लक्षण किया है कि जहां पर शाख्नकारों के कल्पित 'अवयंवों 
(प्रकृति अत्यय) के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है और जिसके कारण प्रकृति प्रत्यय 
के ससुदायमात्र में बोध्यता रहती हैं, उस शक्ति को रूढि कहते हैं । जैसे मणि, नूपुर 
आदि शब्दों में धातु और प्रत्यय का अर्थे प्रवृत्ति निमित्त नहीं है । पतञ्जलि ने 
आहांदु० ( अष्टा ५, १; १६ ) तथा “आढ्य सुभग०” ( थष्टा० ३, २, ५६ ) सें 
रूढि शक्ति पर विचार किया है।.कैयट ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि रूढि शब्दों में केवल व्युत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिंया जाता 
है, जेसे गो शब्द का निर्वचन: किया जाता है “गच्छतीति गौः” (गमन के कारण 
गौ) । गो शब्द गाय के लिए रूढ हो जाने के कारण: गमनक्रिय़ा से रहित होने 
पर भी गाय को गाय कहते हैं, आर गाय के अतिरिक्त अन्य को गमनक्रिया से 
युक्त देखने पर भी गाय नहीं कहते हैं और न वह्‌ गाय शब्द का . वाच्य होता 
है। प्रदीप ? महा०.३, २, ५६.1 । - पाका लहा डक र्क 
भत हरि ने रूढि शब्दो के विषय में कई स्थलो परः विस्तार से विचार किया 
है। भत हरि और. हेलाराज का कथन है कि.रूंढि. शब्दों में. अवयवार्थ का ज्ञानं 
नहीं होता है, यद्यपि प्रवृत्ति निमित्त अन्तरंभ:कियों वहां” रहती है, परन्तु उसका 
अनादर करके रूढि शब्द. पद्वाच्य:द्रव्य के तुल्य हो जाते हें । व्युत्पत्ति केलिये 
क्रिया का आश्रय :लिया जाता हैं परन्तु उसका अथे में उपयोग नहीं होता है। 
३२ Se 
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२४० अर्थेविज्ञानं और व्याकरणद्रान 


( बाक्य० ३ पु० ६६१) एक यह प्रश्‍न उठाया गया है कि यदि प्रकृति और 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूढि और यौगिक का विभाग कैसे किया 
जा सकता है । इसंका उत्तर भठ हरि ने दिया है कि वृत्ति और वाक्य में जो 
सादृश्य देखा जाता दै, वह शास्नकारों द्वारा कल्पित है। वाक्य में अर्थात्‌ - 
विग्रह अवस्था में और वृत्ति '( समास) अवस्था में अन्य अर्थ की प्रतीति 
होने से कितने शब्दों को रूढि शब्द स्वीकार किया जाता है । जैसे अश्वकर्ण 
शब्द घोड़े के कान का वाचक न रहकर समास होने पर वृक्ष विशेष का वाचक 
है। ( न २,३७ ) । ( देखो वाक्य ० १, १२६, १, १३६, २, १२७ से १२८, 
२, १७६ )। । ५ | क 


यौगिक है । ऐसे शब्दों को यौगिक रूढ कहते हैं। नागेश ने में 

विशेष नियम का उल्लेख किया है कि क हर कस 
बलवान्‌ होती है) जहाँ पर. यौगिक और रूढ, दोनों अथे सम्भव होंगे, वहाँ पर 
स्व रूढ अथ द लिया जायगा। मण्डप शब्द के दो.अर्थ हैं, १--मण्डप 
व bln गन अर्थात्‌ सांड को पीने वाला । इनं 


योगरूढि--नागेश ने. योगरूढि की व्याख्या की है कि । 

) | [की 

कै कल्पित अवयवार्थे अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के अर्थ का जी बोध है स 
ह भार की बोधकता होती है वह योगरूढि कहाती दै | योगरूढि से यौगिक 
अर पर भी रूढ अथे मुख्य होकर रहता है, जैसे पंकज शब्द्‌ यौगिक अर्थ 
पक के उत्पन्न होने वाला बताता हुआ भी कमल के लिए रूढ है । 'कहीं पर 


तात्पये या प्रकरण आदि के कारण केवल यौगिक .या केवल. रूढ झर्थ का भी 
- (थ्वी पर पंकज खिला दै), यहाँ 


Sk ' “भूमौ पंकजसुत्पन्नम्‌? 

यै अथ कर केवल रुढ अथे लिया जाय “कहलारकेरव. 
सुलेष्वपि पंके” ( कहलार करव आदि पंक्जो में ) यहाँ पर पंकज शब्द कवर 
यौगिक अथ पंक से उत्पन्न का बोध कराता है | मंजुषा, ए० १०७।:. : : 
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.... -शब्दशाक्ति... ... .. . २५१ 


. ... नैयायिको का विवेचन जु 


जगदीश ने. शब्दशक्ति प्रकाशिका में नेयायिकों के मंत का सुन्दर प्रतिपादन 
किया है । जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है :-- . शर 


` साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध--( गाय है), (गाय को लाओ), आदि 


आकांक्षायुक्त घो से अस्तित्व आदि अथे से युक्त अर्थ का ज्ञान होता 
है । शाब्दबोध संदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाब्दब्रोध अतएव नःअत्यक्ष 


प्रमाण दै और न अनुमान प्रमाण, अपितु. शब्दप्रमाण होने से पृथक्‌ सत्ता 


रखता है । शब्द श्लोक ३ | . | 

सार्थक शब्द तीन अकार का- जगदीश नें इस बात को स्पष्ट किया है कि 
शाब्दबोध के लिए जो यद्द कहा गया है कि वह आकांक्षायुक्त शब्दों के द्वारा 
अतिपाद्न किया जाना 'चाहिये,. उसमें भी यह आवश्यक है कि साकांच शब्द 
साथक हों, निरथक न हों । सार्थक शब्द किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है 
इसका उत्तर देते हैं कि सार्थक शब्द उसे कहते हैं जो शब्दान्तर को. अपेक्षा करके 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साहचय से अपने अर्थ कां बोध कराता है । प्रकृति, प्रत्यय 


ओर निपात । शब्द० श्लोक ६| : :.. .. -.. 

:- वाक्य से भ अर्धज्ञान-- साथक शब्द जब..वाक्य ` की अवस्था को प्राप्त 
हो जाते हैं और अपने. अथे की उपस्थिति करते हैं तभी शाब्दबोध होता है। 
शाब्दुमात्र के बोध से शाब्दबोध नहीं होता है, अर्थात्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं होगा ओर साकांक्ष नहीं होमा, तब: तक शाब्दबोध नहीं होगा ।:अतएव प्रत्येक 
स्वतन्त्र शब्द से या आकांक्षारहित शुब्दों से अर्थज्ञान नहीं होता:है । शाब्दु० 
शलोक १२ । ] ु ० SO अको मच्या ८ रः , SPF 
ks प्रकृति के दो भेद--अकृति का विश्‍लेषण करते हुए जगदीश कहते हैं कि 
मकति का निवचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया है, सांख्य दर्शन कें तुल्य वह 
संसार का उपादान कारणरूप भी नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम ओर 
दूसरी घातु। पाणिनि आदि ने जिस - प्रकृति के लिए प्रातिपदिक शब्द का प्रयोग 
किया है, वह नाम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। शब्द० श्लोक १४। 


. नाम का लक्षण--नाम ( शब्द ) उन शब्दों को कहते - हैं, जिनको कि 
अपने अथे के झुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने बादे ` में प्रथमा विभक्ति की 
आवश्यकता पड़ती है। जैसे घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से 
अपने मुख्य अर्थ काःबोध कराते हैं । शब्द० शलोकं १९५। :. : ` 


` शब्द चार मकारं का हन्द अयात नास जार मकार का है। १-रूब 
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२५२ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शंन 


शब्द किसी अर्थविशेष में रूढ हो जाता है जैसे गो शब्द. गमन क्रियायुक्त अर्थ 
होने पर भी यहद गाय के लिए रूढ हो गया है। २- लक्षक-कुछ शब्द लक्ष्याथे 
का ही बोध कराते हैं, जैसे “गंगायां घोषः” ( गंगा में झोपडी ), कहने पर गंगा 
शब्द लक्ष्याथं .तीर का बोध कराता है और इसका अर्थ होता है “गंगा के तट 
पर झोपड़ी ।” ३- योगरूढ कुछ शब्द योगिक होते हुए भी किसी अर्थ में रूढ हो 
जाते हैं,'जैसे पंकज शब्द यौगिक अर्थ पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है। ४-योगिक, कुछ शब्द अपने यौगिक अथं का 
ही बोध कराते हैं, जैसे पाचक शब्द पकाने वाले का बोधक है । कुछ व्यक्ति चार. 
के अतिरिक्त पांचवा प्रकार भी मानते हैं । ५- रूढ यौगिक, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 
कभी तो अपने अवयवाँ के अथे के आधार पर यौगिक अथ का बोध कराते हैं 
आर कभी समुदाय शक्ति के कारण रूढ अर्थ का ही बोध कराते हैं! जैसे मण्डप 
शब्द रूढ अर्थे मण्डप ओर योगिक अर्थे मांड पीने वाले का | महारजतशब्द का 
रूढ अर्थ सुवर्णं है और यौगिक अर्थ बड़ी चांदी है । शब्द० श्लोक १६। 


क्रियाराव्द और द्रव्यशब्द पतञ्जलि के अनुसार आचार्य दण्डी ने वि 
Fe ] ह कया हे उसका 
'करके उससे मतभेद प्रकट किय र र 


डी ने न्य रो में इन शब्दों का मी ग यहच्छा शब्दों में और आचाय _ 


नैमित्तिक संज्ञा -जगदीश ने नेमित्तिक 
शब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का संकेत वै ी 
इस श्लोक की व्याख्या में जातिवादी र ग्राम 
या दा क हता है कि यदि शब्दे केवल 
बे व्यक्त का ज्ञान हो ही:नहीं सकता है , अतः जातिविशिष्ट का 
होता है। जैसे गाय चेत्र आदि शब्दों से गात्वविशिष्ट aro 
बिशिष्ट चैत्र का ज्ञान होता दै । शब्द» श्लोक -१६। ` £ 


> हे र 
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शब्दशक्ति.. ` २५३ 


- पारिभाषिक और ओपाधिक संज्ञा- जो नैयायिक जातिविरिष्ट संकेत 
बाले चेत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संज्ञाओं 
का लक्षण दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों को पांरिभाषिक कहते हैं, 
जैसे देवदत्त चैत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविरिष्ट व्यक्तिवाची को नैमित्तिक, 
जैसे गाय गवय आदि तथा उपाधिविशिष्ट पदार्थ के बोधक को औपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द । शब्द० श्लोक० २३। FP RT 

गदाधर भट्ट ने व्युत्पत्तिवाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया है 
कि पाणिनि ने नंदी घि घु आदि जो संज्ञाएँ रखी हैं, उन्हें पारिभाषिक माना जाय 
या औपाधिक । अन्त में अपना निर्णय दिया है कि नदी आंदि संज्ञाएं आधुनिक 
संकेत वाली हैं, अतः उन्हें पारिभाषिक संज्ञाएँ ही मानना चाहिये । औपाधिक . 
नहीं । व्युत्पत्तिवाद्‌, प १७६॥ ` $ 122. पा 


संकेत दो प्रकार का है--नागेश ने इस विषय पर विचार किया है कि न 
आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्त है या नहीं । इस विषय पर निर्णय दिया 


है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं हे । अपने कथन की पुष्टि में ... 


जगदीश ने वाक्‍्यपदीय-से भर्ट हरि का उद्धरण दिया है कि संकेत दो प्रकार का, 
है, आजानिक और आघुनिक। नित्य संकेतों को आजानिक कहते हैँ। आजानिक 
की टीका व्याख्याकार ने. की. है “नास्ति जनिरुत्पत्तियंस्यासो.अजनिः, अजनि- 
रेवाजानिक:” उत्पत्ति रहित को अजनि कहते हैँ, अजनि का ही रूप आजानिक 
है। आजानिक शब्दों में ही शक्ति रहती दै । आंधुनिक उन संकेतों को कहते 


जिनको शाख्जकारों आदि ने किया है । शब्द० श्लोक २३ । 


- लक्षणा के विषय में जगदीश ने जो विवेचन किया है, वह प्रायः वैयाकरणों 
के ही तुल्य है। वैयाकरणों के मत से ही उसका स्पष्टीकरण हो जाताहै। : 


` अम्मटकाविवेन " 


मम्मे काब्यंभकारा के दवितीय उल्लास में शब्द और अर्थ के स्वरूप का 


शब्द ;और अर्थ तीन प्रकार का हे-शब्द तीन प्रकार दै, वाचक, लाक्ष- 
रिक और व्यंजंक । अर्थ भी तीन प्रकार का है, क्रमशः वाच्य, लक्ष्य ओर व्यङ्ग्य - 
काव्यप्रकाश ( सूत्र ५-६)। वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य ये तीनों अर्थं प्रायः 
व्यंजक, मी.होते हैं:॥ सूत्र; ८1. 1 665 > नर न जे कोत 

वाचक का लक्षण -संकेत ज्ञान के बिना.शब्द' से अथे की तीति नहीं होती 


है। संकेत की सद्दायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता दै अतएव 


जिस शब्द का जिस अथं में अव्यवहित रूप से संकेत का ज्ञान होता है, वह 
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२४४: अर्थ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


शब्द उस-अथ का.वाचक होता है । साक्षात्‌. संकेतित अर्थ क्ा जो. बोध कराता है, 
उसे बाचक शब्द कहते हॅ. सुत्र ८। . जक कलि विपाक इत 

संकेतित अर्थ चार प्रकार का. है - संकेतित . अथे जाति, गुण, क्रिया 
और. द्रव्य चारं प्रकार काःहोता है। अथवा जाति ही संकेतित अर्थ है। मम्मट 
कहते हैं कि यद्यपि.अ्थे ( दूध आदि) के लिए जो क्रिया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण अवरृत्ति निमित्त-के योग्य-व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तता और व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के. कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है । यदि व्यक्ति में. संकेत करेंगे तो जांति, गुण,. क्रिया ओर 
द्रव्ये का विषय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे.गोः शुक्लः चलः डित्थः । (गाय, 
शुक्तरूप, चलनेवाली डित्थ ) नामकं एक गाय के ही जाति आदि चारों अर्था को 


- , लेकर चार शब्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा। अतएव 


है a अर्थात्‌ व्यक्ति के उपाधि ( धमं, जाति, गुंण आदि ) में ही संकेत होता. 
सूत्र १०। > :. ७ - a 


` “उपाधि का विवरण- उपाधि. दो अकारः की हैं; एक बस्तु-धर्म और 


`` = दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रवेशित । वस्तुधर्म -दो प्रकार का है, सिद्ध ओर 


साध्य । सिद्ध दो प्रकार का दै, एक पदार्थ में प्राणशक्ति का: आधान करने. वाला, : 
इसको जाति कहते हैं । जेसा कि वाक्यपदीय में कहा है कि “गाय अपने स्वरूप 
से न गाय है न गाय नहीं हैं। गोत्व जाति के सम्बन्ध के कारण उसे गाय कहते 
हैं? दूसरा सिद्ध पदाये बह है जो कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते. 
हैं। शुक्त आदि गुण सत्ता ba युक्त पदार्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। २ ॥ 

. साध्य क्रिया को कहते हैं, डित्थ आदि माम जो वक्ता संज्ञा रूप -से रख देता 
है, “वह यह च्छारऋूप:पर्दाथ हेय ( सूत्र १०.) :महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अतएव 


किःशव्र्दं चारः प्रकार | र 
दा टि चार म से होती है, जातु, किया ओर 


४ गुण आदि जाति हैं परमाणु, इशुक आदि का गुणों 
के कार उनको रिमा र त्य णक याति. णां में परिगणन होने 
या उनको पारि रूप से गुण नाम दिया गया है। वस्तुतः गये किया 
है. रका (दन्य ) एक ही तत्त्व दै तथापि आश्रयों “के भेद से भिन्न प्रतीत 
Fo bd ही सुं तलवार, शीशा और तेल आदि आधारों की भिन्नता 
और य "भिन्न रूप में इनमें दृष्टिगोचर होता है। भाव यहद है कि गुण क्रिया. 
: यचच्छा ( द्रव्य ).भी जाति ही हे । इसको ) 
बि जल, हि आश्रयों में जो वस्तुत भिन्न- 
बे यह शक है, यह 'शुक्त है, इस इस अकार के अभिन्न ज्ञान होने के कारण 
शुक्तता आदि गुण भी, जाति है. इस प्रकार Cg डा ह प 
पाक होने .के कारण पाकृ आदि. क्रिया sd 
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शब्दशक्‍ति . ¦ - २०५ 


यंहच्छा शब्दों में मी जाति है, क्योकि द्रव्यो सें प्रतिक्षण भिन्नता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के द्वारा कहे गए डित्थ आदि शब्दों में डित्थक्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है। इसीलिएं अन्यों. ( मीमांसकों ) का मतं है कि सारे 
शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १०। याः 

इस साक्षात्‌ संकेतित अथ को सुख्याथे कहते हैँ ।इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता है, उसे अभिधा कहते हैं । सूत्र ११। ' 


लक्षणा का विवेचन 


पतञ्जलि ने “पुयोगादाख्यायाम्‌” ( 'अष्टा० ४, १, ४८) के भाष्य में तथा 
भए हरि ने ( वाक्य० २, २५२ से २८० ) जो विवेचन किया है उसके आधार पर :: 
तागेरा ने मंजूषा में ( प्र ११६ से १५६ ), लक्षणा का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया है । उसका सारांश निम्न | 


लक्षणा का लक्षण--अन्वय आदि की ; सिद्धि नः होने के कारण शब्दार्थ 
रूप में जिस अथे का ग्रहण होता है, उससे .सम्वन्ध के : ज्ञान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संस्कार उद्बुद्ध होता है, उससे. जो बोध होता है उसको लक्षणा कहते 
हैं। शक्ति विषय संस्कार का उद्बोधन 'ऐसे.स्थलों:पर:पूब जन्म के संस्कारों के 
कारण मी होता है 


उपयुक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन है कि अन्वय की 
अनुपपत्ति के स्थान पर तात्पर्यं की अंनुपपत्ति अर्थात्‌ जो वक्ता का तात्पय दै 
उसका बोध होने को दवी लक्षणा का कारण कहना चाहिए । नहीं तो “गंगायांघोषः”? 
(गंगा में कुटी ) में शब्दार्थ के अन्वय .न होने की जो कठिनाई है, उसका 
निवारण तो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा शब्द की गंगा के 
तीर में लक्षणा के घोष शब्द कीं मकर ( नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अन्वय ठीक हो जाता है। गंगा में कुटी नहीं हो सकती; है, अतः उसके निवार: 
णाथ गंगा शब्द में लक्षणा के दूबारा “गंगां के तट पर कुटी” अर्थ लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द में लक्षणा के दारा इसका "अर्थ यह भी ठीक हो सकता है 
कि “गंगा में मगर है? । वक्ता के तात्पय की सिद्धि 'न होने को कारण मानने पर 
घोष शब्द में लक्षणा नहीं की जायगी, क्योंकि वक्ता का वैसा तात्पये नहीं है । 
नागेश आगे कहते हैं कि तात्पर्यं के“अनुपपत्ति के साथ रूढ़ि या प्रयोजन इनको 
भी कारण मानना चाहिए, कंयोंकि अनुभव में ऐसा ही 'देखा जाता है कि लक्षणा 
'रूढि के आधार पर होती है, या किसी प्रयोजनविशेष के आधार पर । 242 3 
संक्षेप में लक्षणा के तीन कारण समझने चाहिए । १; मुख्य अर्थ की बाधा होनी 
चाहिए, २, सुख्य अथे से उसका. सम्बन्ध. होना चाहिए; ३, रूढ़ि याँ कोई भ्रयोः 
होना चाहिए । मंजुषा०, प० ११६ से ११७। 


क 
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` जाना `, आदि में त्वचा शब्द की त्वगिन्द्रिय भें निरूढ लक्षणा 


२५६ . अर्भेविज्ञान और व्याकरणद्शैन 


लक्षणा के भेद्‌- लक्षणा दो प्रकार की होती है, गौणी और शुद्धा। साइश्य 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सम्बद्ध अथे का प्रतिपादन करती है, 
लक्षणा कहते हैं और सादृश्य से भिन्न कोई सम्बन्ध हो तो उसे शद्धा लक्षणा 
कहते हैं। मंजूषा०, पृ० १२३ । | 


लक्षणा अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, अजहत्स्वार्था और जहत्त्वार्था.। 
अंजहत्स्वार्थ लक्षणा उसे कहते हैं जो' कि अपने अथ को छोड़े बिना दी अन्य 
अर्थ का बोध कराती है । अपने अर्थ को न छोड़ने का अर्थ यह है कि शब्द का . 
अथे किसी न किसी रूप में लक्ष्याथे में विद्यमान रहे । अतएव “ छत्रिणों यान्ति” 


` (छञते बाले जाते हैं.) कुन्तान्‌ प्रवेशय ( भालों को अन्दर भेज दो ), काकेभ्यो 
५५1: दृधि रक्ष्यताम्‌ ( कोओं से दही बचाना ) इन उदाहरणा में असङ्गति नहीं होगी । 

:' ` इन वाक्यों में छाता, भाले और कौए इन शब्दों का अपने के भिन्न पर भी आरोप 
४ « किया गया है| इनका लक्ष्याथ है, व्यक्तियों कां समूह, जिनमें कुछ के पास छाते 


हैं, इछ के पास नहीं। जिन पर छाते नहीं हैं, उनपर छाते वालों का आरोप करके 


„~ˆ कहते हें कि “ये छाते वाले जा रहे हैं”, वस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं । 


भाला लिए हुए व्यक्तियों पर भाले का आरोप करके कहते हैं कि “भाला को 
अन्दर भेज दो”, वस्तुतः*क्रहना चाहते हैं कि “भाले वाले व्यक्तियों को अन्द्र 
भेज दो” “कोओं से दही की रक्षा करना” इसका भाव यह कदापि नहीं है कि 
को से दही बचाना और बिल्ली आदि को खिला देना, अपितु इसका भाव यह 
है कि दही जो भी खा जाने वाले हों उन सबसे दही को रक्षा करना । यहाँ दही 
खा जाने वाले सब पर ही काकत्व का आरोप करके कौआ कहा गया है। 
जहत्स्वाथो लक्षणा उसे कहते हैं, जो कि अपने अर्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अथ का बोध कराती है ! यहाँ अर्थ को छोड़ने का अर्थ यह है कि शब्दार्थ की 
लक्ष्याथे में सवेथा उपस्थिति ही न हों। “गां. बाहीक पश्य” का अतएव अर्थ हो 
जाता है मू बाहक देरावासी को देखो )”। यहाँ गाय शब्द अपने अर्थ 
र इ Sh ती य ह है। नागेश ने अन्य लक्षणा 

आर समझने चाहिए । मंजूषा, प्र० १२३ | हाय भेद इसी माह 


नागेश ने निरूढलक्षणा के विषय में कहा है कि “त्वचा हा 


चेतना रहित है, उससे ज्ञान नहीं हो सकता 

छ 2 दद रूढि के कारण त्वगिन्द्रिय 

त्वचा कहा जाता दै । निरूढ लक्षणा का म किया है य याली ही 
भी मुख्य अथ को बाधा 'होने पर तत्सम्बन्धी त क न होने पर 
लक्षणा कहते हैं, अन्यथा इसको रूढि शक्ति ही ए बाध को निरूढ 


लक्षणा उसे कहते हैं, जहाँ पर कोई विशेष रा चाहिए । प्रयोजनवती 
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बाधा होने से .अन्य- सम्बद्ध अर्थका बोध होता है । जैसे ( भालें अन्दर आं रहे 
हैं / में भाले वालों को. भाला कहने कां प्रयोजन है, भालों . की तीक्ष्णता का बोध 
करना । माले वालों को अन्द्र आता देखकर भ॑य से भागते हुए व्यक्ति का 
कथन है तीक्ष्ण .भाले. वाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन है. 
५५ गंगा में कुटी)” गंगा शब्द की . गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गङ्गा की 
शीतलता पवित्रता आदि का बोध कराना प्रयोजन है । “गोवोहीकः” ( वाहीके 
देशवासी पशु.), यहाँ पर . गायःशब्द का लक्ष्यार्थ मूखता है । वाहीक -देशवोसी 
की मूखेता ओर गाय तथा उसमें . अभिन्नता . का बोधः करना. प्रयोजन दै, लक्षणा 
से जो ज्ञान होता है, उसमें बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक .होता .है, परन्तु व्यंजना 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अथे की .बाधों को ज्ञान. प्रतिबन्धक 
नहीं होता है । 


एक अपकार करने वांले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि “आपने मेरे . :: ४ 


साथ बहुत उपकार किया है, उसका में क्या वर्णन कर सकता हँ, इससे आपने 
अपने सोजन्य को प्रसिद्ध कर दिया हें | हे मित्र, आप इसी प्रकारं सदा किया 
करे. और सुख पूवक सौ वर्षे जीवे”. 
उपकृतं चहु तत्र किसुच्यते सुजनता प्रथिता भवंता परम । 
विंद्घदीदशमेव सदा सखे खुखितमार्वं .ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
` . यहाँ पर लक्ष्याथे संवंथा विपरीत :है। लक्ष्यं अपकारं में उपकारं के साथ 
ई कीं प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर. लक्ष्या की सिंद्धि होती है । मंजूषा, पृष्ठ १२३ 
१२४। 


लक्षणा के कारण, पतञ्जलि का मैत-पतञ्जलि ने लक्षणा फें कारणों 
की व्याख्या के लिए एंक मौलिक प्रश्‍न उंठाया हे । केयट औरं! नागेरां नें इसको 
स्पष्ट किया. है। “पंयोगांदाख्यायाम्‌? ( अष्टा० ४, १, ४८) संत्र में यह प्रश्न 
उठाया है कि ब्राह्मण की स्री त्राह्मणी, गोप :की खी गोंपों' आंदि में पुलिंग शब्द 
खीलिंग कैसे हो सकता है। पतञ्जलि कां प्रश्‍न है कि कोई भी शब्द जो. पुलिंग है; 
वह खीलिंग नहीं होसकंता है। अतः-पाणिनिः का यह कर्थन है कि “पुलिंग के सम्बन्ध 
होने. के कारण जो शब्द खीलिंग में होतें हैं, उनसे डीष होता हैं?” ठीक: नहीं होगा। 
सम्बन्ध का. अथे पाणिनि कें अनुसार होता है, “तस्येदम्‌” ( अष्टा० ४;'३; १२०.) 
(“उसका यह है”)  पुरुष'की आत्मो स्वतन्त्र । खी. की आत्मा: भी. स्वतन्त्र: है, 
उन दोनों में “उसका यह. है” यहः सम्बन्धः कैसे हो. संकंता दै | अंतः-पतज्ञलि ने . 
सम्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है, जिसको पाणिनिं. नें वो. संत्रों में रखा है, 
'तदहेतिः (अष्टा. १, : १, ६३ ) 'तब॒हमं? ( अष्टा ५, १, १३७ )" इनका भाव 
है कि दो पदाथा का योग्यता . संम्त्रन्ध” भी होतां है । . ( यहं योग्य दै) ( ऐसाः हो 
सकता है )। : पाणिनि के यह दो सूत्र हैँ, जिनके ऊपर पतंजलि; नागेश 
आदि ने शब्द और' अथ का योग्यता सम्बन्ध सिङ किया: हे । अतएव पति 

३३ 
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. तत्सामीप्यात्‌, तत्साइचयादिति। 


शशि अर्थविज्ञान और व्ग्राकरणदशन 


कहते हैं.कि,“अंयमप्यपिसम्बन्धो'भवति”-“सोऽयम्‌” इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध । पतञ्जलि ने पुनः प्रश्‍न उठाया है कि दो 
भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्ध केसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पतञ्जलि. ने लक्षणा की स्थिति बताई है। लक्षणा क्या है! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अतत्‌. में तत्‌ :का ज्ञान, अन्य में अन्य का आरोप-शब्द के 
गुणों का अथे भें आरोप ओर अथे के.गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
व्यक्तिः का आरोप, आकृति में द्रव्य का आरोप और द्रव्य में आकृति 
का.आरोप; यह सब लक्षणा. के कारण ही होता है । पतञ्जलि कहते हैं कि चार 
: प्रकार से अन्य में अन्य का.ज्ञान अर्थात्‌ लक्षणा होती है, १ - - तत्स्थता, २ - तंद्ध- 
मत्रा) ३ = तत्समीपता और ४ + तत्साहचये |: ए. 


- _. ध्वतु्िः प्रकारैस्तस्मिन्‌ 'स' इत्येतद्‌. भवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूधर्म्यात्‌ 


« . १->ततंस्थता, जो वस्तु जिस. पर रहती है, अर्थात्‌ आधार और आधेय से 
लक्षणा होती है। आधार और आधेय में अन्य के गुणो का अन्य में आरोप किया 
जाता है । जैसे मंचा दसन्ति.( मचान हंसते हैं. ) गिरिदेहयते ( पहाड़ जलाया जाता 
है), में 'मचान पर बैठे हुए बालकों, में सचान का आरोप किया जाता है। 
क्योंकि मचान हंस नहीं सकता । पहाड़ . जल नहीं सकता है, जिसको तात्त्विक 
दृष्टि से पवत कहते हैं, वह जलने वाला पदार्थ नहीं है, अतः यहाँ पर अर्थ होताः 


है, पहाड के ऊपर के वृक्ष आदि जलाये जाते हॅ । 


,* ५२-तदूघमंता; गुणों या क्रिया की समानता से अन्य में अन्य का 
किया जाता.है । भिन्न में गुण या क्रिया के सादृश्य के. कारण आ 
आरोप लक्षणा दै। जैसे “गोवाहीकः सिंदोमाणबकः” (बालक सिंह है), बालक सें 
सिंह के तुल्य शूरता-वीरता आदि देखकर उसे सिंह कह दिया जाता है | जिसका 
नाम ब्रह्मदत्त नही है, उसको भी जह्मदत्त के सहश गुणों से युक्त देखने पर “एष 
न्ह्म दत्त.” (यह ब्रह्मदत्त दै) , कह देते हें। भत हरि ने वाक्यपदीय में अतएव 
कहा है. कि प्रयोजनविशेष के कारण ही वाहीक में गोत्व का आरोप किया जाता 
है ।यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पतञ्जलि और भर हरि के मतानु- 
सार अथ में परिवतेनः आता है, शब्द में परिवर्तन नहीं आता है शब्द अपने 
अथे में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पष्ट किया जा : चुका है, कि. शब्दतत्त्व में 
कभी कोई परिवतेन नहीं होता है, वह नित्य स्फोटरूप है । उसमें अथेतत्व नित्य 
ओर नियमित रूप से. रहता दै । यह अथे जो कि बदलता रहता: हे, और जिसमे 
संब परिवर्तन आदि होते हँ, बह ध्वनि रूप अथ है। ध्वनि की अनित्यता के 
. कारण ध्वन्यात्मक अथ भें परिवतेन होते रहते हें । इससे शब्द के अपने पारमार्थिक 
अथेमेंकोईअन्तरनद्दींपडृताहे। .. . . .. । 
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शब्दशक्ति ` २४६ 
गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात्‌ कैश्चिदिष्यते। 


अर्थमात्रं विपर्यस्तं शब्द; स्वार्थ व्यवस्थितः ॥ 
- वाक्य? २, २५७। 


३- तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अथे का अन्य में आरोप किया 
जाता है, जैसे “गंगायां घोषः” समीपता के कारण तट में गंगा.का आरोप | “कूपे 
गर्गकुलम्‌” ( कुएं में गरे का कुल) , में कुएँ के किनारे में कुएँ का आरोप किया. 
गया है.। इसका अथे है कुएं के किनारे पर या कुएं. के समीप गग का कुल है। 

: ४-तत्साहचये, साहचये के कारण भी आरोप होता है ।' जो व्यक्ति जिस 
वस्तु को धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लक्षित किया जाता है जैसे 


“कुन्तान्‌ प्रवेशय” (भालों को अन्द्र भेजो), यष्टीः प्रवेशय”, (लाठियों को अंदर . .. . 


भेजो) , में भाले ओर लाठीधारियों को भाला और लाठी.कहा गया है। 


गोतमशुनि का मत- गौतम मुनि ने न्यायसूत्रा में लक्षणा के कारणों पर 
और पार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
बताए हैं । | 
सइचरणस्थानतादथ्यदत्तमानघारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो प्राण 
बालवटराजसक्तचन्दनंगंगाशकटा ज्नपुरुषेष्वतद्धावे5पिःतदुपंचार:- | न्थाय० 
:२, २, ५९ | 

वात्स्यायन ने गौतम के सूत्र की निम्नरूप से व्याख्या की है । अतदूभाव 
का अथे है भाव अर्थात्‌ धर्म, जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उस धम का उपचार 
अर्थात्‌ उस शब्द का व्यवहार करना । यह उपचार उस धमे के आरोप से होता है । 
आरोप के निमित्त साहंचथ आदि हें। २ 

१- साइचये, जैसे 'यष्टीः प्रवेशय? ( लाठियो को अन्दर भेज दो ), इसमें 
लाठी के साइचयं अर्थात्‌ साथ रखने के कारण यष्टिधारी ब्राह्मण में भी यष्टित्व 
का आरोप किया गया है? २ 

२- तात्स्थ्य, “मंचाः क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। 

३ तादथ्ये, जिस काये के लिए जो वस्तु होती है, उसमें कायं का आरोप, ` 
अर्थात्‌ कारण में काय का आरोप | जेसे “वीरणेष्वास्ते” | ( घास विशेष पर 
बैठता है ), वीरण डस घास को कहते हैं, जिससे चटाई बनती है । यहाँ पर 
चटाई में वीरणत्व का आरोप तादथ्ये के कारण है 

४- वृत्त, आचरणः के आधार पर आरोप । जेसे, “अयं राजा यमः”? (यह 
बा है )। यम के तुल्य. आचरण के कारण राजा में यमत्वं का आरोप 
हुआ & 

४--मान, परिमाण के आधार पर झारोप । जैसे “प्रस्थः संक्त:” ( एक प्रस्थ 
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-९६० अथंविज्ञात्त और व्याकरणदशेन 
सत्तू ), एक प्रस्थ.३२ पल का होता है, प्रस्थ भर सत्त के स्थान पर परिमाण के 


आधार पर सत्तू.सें प्रस्थत्व का आरोप हुआ. है । जैसे हिन्दी में १ सेर भर सत्तू 
को एक सेर सत्त कहते है. । 
` ६--धा रण, जैसे “चन्दनं तुला” ( चन्दन तराजू ) में चन्दन को धारण करने 
'के कारण चन्दन में तराजू का आरोप किया गया ह. . | 
,... ७-न्सामीप्य, “गंगायां घोषः” इसकी व्याख्या हो चुकीदै! | 
४ ६:य़रोग, जिस गुण का योग होता. है, उस गुण का गुणी .में आरोप । जैसे 
= र (काली गाडी ), में गाडी में कृष्णता. का आरोप किया 
* गया व क , अ | 


कल ६- साधन; जो बस्तु जिस काय का सांधन होता है, उस साधन भें साध्य का . 
आरोप । जैसे, “अन्न आणाः? ( अन्न प्राण है), अन्न प्राण का. साधन दै, 


-साधन अन्त में सातव का आरोप किया गया है । 


१०-=झआध्षिप्रत्य, “अय'.कुलस्य राजा? यह कुल का राजा है, कुल के आधि- 
पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है। Ei 
. 'जद्योतकर ने उक्त सूत्र की व्याख्या में न्यायवार्तिक में कहा दै कि “साहचर्य 
का अथ है, लाठी से “सम्बन्ध, उस सम्बन्धः के कारण तो यष्टिका के. स्थान पर 
यष्टिकावान्‌” ( लाठी वाला ) होना ( लाठी वाला ) होना चाहिए । यदि लाठी वाला ही कह देंगे तो यह 
-सुख्याथ हो जायूगा । अतपर उपचार का कारण और कुछ होना चाहिए । इसका 
- उत्तर देते हुए कहते. हैं कि लाठी में लाठी शब्द यष्दटिकात्व जाति के कारण है । 


! ब्म पर यष्टिका से संयुक्त त्राह्मण में समवाय -से सम्बन्ध रहने वाली ब्राह्मणत्व 


जाति का समवाय सम्बन्ध से ब्राह्मण में आरोप करके ब्राह्मण को यष्टिका कद्दा 
गग्रा है। मजूपा, ए० १११ | faa 


:__ साहित्यराखियोँ के मत का वरणेन मम्मट ने कात्यम्रकाश (द्वितीय उल्लास) 

तथा विश्‍वनाथ ने साददित्यदपंण ( दवितीयपरिच्छेद ) में बिस्तार से, किया है। 
साहित्यकार का मत वैयाकरणों के समान. ही है। मम्मट और विश्वनाथ ने 
लक्षणा के भेदों का औरं विस्तार किया है । विश्‍वनाथ ने पहले लक्षणा के चालीस 


भेद किए हैं, और वे भी पद और वाक्य में होने के | ८० 
कार केहो जाते दे क्य में हो कारण दो मकार के होकर = 
। न्या व्यण्ज़ना का निरूपण Ro 
का संत--भर हरि ने स्फोट और ध्वनि सें व्यङ्ग्य और. 
_.सम्र्वन्ध माना हें । भए हरि के इस चिषय पर विस्तृत्त विचारें जा वाड 
के प्रकरण में किया गया दै । नागेश ने मंजूषा में व्य्जना का संक्षिप्त वर्णन किया 
है। व्यज्ञना का लक्षण किया दै कि व्यज्ञना युख्यार्थ की बाधा के ज्ञान की अपेक्षा 
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न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्याथे से सम्बद्ध और असम्बद्ध, प्रसिद्ध 
ओर अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अथे इसका विषय है, मुख आदि की विलक्षणता | 
के ज्ञान तथा प्रतिभा से उद्बुद्ध संस्कार विशेष को व्यञ्जना कहते हैं। नागेश 
कहते हैँ कि अतएव भतृ हरि आदि ने निपातों को द्योतक और स्फोट को व्यङम्य 

„कहा है । द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कही गई पढ्‌ सम्बन्धी 

. शक्ति का व्यञ्जक होना । अतएव वैयाकरंणों को भी.व्यज्ञना शक्ति प्रथक्‌ स्वीकार 
` करनी चाहिए । व्यञ्जना का अनुभव शब्द शब्दाथे पढ्‌, पढ्‌ के एक भाग वणे, 

- रचना चेष्टा आदि में सत्र ही होता. है । मुख आदि की विलक्षणता आदि का 
ज्ञान व्यङ्ग्य विशेष के बोध में सहायक होता है, अतः सर्वत्र उसकी आवश्यकता 


नहीँ होती । मंजूषा, ४० डी 281 ie 0 hf 
“` भतू हरि तथा हेलाराज आदि ने स्फोट और ध्वनि. में व्यङ्ग्य और व्यञ्जक 

. का जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वैयाकरण व्यञ्जना शक्ति को 
पृथक्‌ और स्फोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैं । अभिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यञ्जना शक्ति के द्वारा ही वाक्यस्फोट की सिद्धि होती है। ' | 
.„. साहित्यशाख्रियों में से मम्मट ने काव्यप्रकाश के (द्वितीय उल्लास ) में तथा 
“विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण. के (द्वितीय परिच्छेद) में सांहित्यिकों के अनुसार इसकी 
ब्रिस्तार से. व्याख्या. की दै। सीमांसकों ते जिनमें . व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट । 
आदि मुख्य हैं, जिन्होने.व्यक्षता को अनुमान, में ही सिद्ध करने का अयत्न किया 
है, और व्यञ्जना शक्ति का खण्डन क्रिया है, उतका दोनों ने बढ़े उहापोह के साथ 
काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास). और साहित्यदपेण के (पंचम परिच्छेद) में खण्डन 
किया है । मस्मट और विश्वनाथ ने तथा आनन्दबद्धेन: और: अभिनव गुप्त ने 
ध्वन्यालोकलोचन . पुस्तक में व्यञ्जना शक्ति का मीमांसंकों का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की है SE 
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_ अध्याय ७ 
क; [ पद ओर पदार्थ : FO TE 
` वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया जा चुका है कि वे शब्द और अथे 
* _ दोनों को तात्त्विक दृष्टि से नित्य मानते हैं । उनके मतानुसार वाक्य ही 
 सुख्य है। पद और पदार्थ दोनों गौण हैं। वाक्य और स्फोट के अध्याय में अन्य 
मतों का उल्लेख किया जाएगा । इस अध्याय में पद. और पदार्थ के स्वरूप का 
निरूपण किया जाएगा |. . आ Pr ककी 
: 5 पदविभाग-- भके हरि ने पदविभाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय 
'में आचीन आचायोँ में मतभेद था। कोई नाम और आख्यात इन दो को ही पद्‌ 
“मानते थे । कोई पढ्‌ को चार भागों में विभक्त करते थे, नाम, आख्यातं, उपसर्ग 
ओर निपात। एक अन्यं मंत और भी था जो कि कर्मप्रवचनीय की प्रथक्‌ सत्ता 
को स्वीकार कर इनकी संख्या ५ मानता था।. ' - कु ह उछि 
| ___ दविधा, केश्चित्‌ पढ्‌ भिन्ने चतुर्धा पंचधाऽपि वा । 
अपोदधृत्येव वाक्येभ्यः अकृतिप्रत्ययादिवत्‌॥ 
हि NUE 
पद दां सकार का ह अठ हरि ने दो वार्तात और औदुम्बरायण 
आचायो का उल्लेख किया है कि वे पद को दो प्रकार का ही मानते थे । उनका 
मत था कि अखण्ड वाक्य बुद्धि में सबंदा रहता हे, उसी का प्रतिमा रूपी अर्थ से 
संयोग होता है। अतः नाम अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द ओर आख्यात 
सला ता रूपी अर्थ ये दोनों ही पद के विभाग हैं, चार नहीं । वाक्य» 
र 
तात्त्विक दृष्टि से नाम और आल्यात ये ही दो पद के मुख्य विभाग हैं 
अतएव पाणिनि ने “सुप्तिङन्तं पद्म” ( अष्टा० १, ४, १४), सूत्र में पद को 
सुबन्त ( नाम ) और तिङन्त ( आख्यात ) इन दो भागों में ही विभक्त किया है। 
पद चार प्रकार का है-तात्त्विक दृष्टि से पद दो प्रकार का होने पर 
भी व्यावह्यारिक,दृष्टि से चार प्रकार का है। पद्‌ का चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन दै । पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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अर्थात्‌ “चत्वारिश्टंगा” ( ऋग्‌० ४, ५८, ३) और “चत्वारि. वाकपरिमिता 
पदानि’? ( ऋग ० १, १६४, ४५ ), उद्धत किए हैं, और इनका भाव स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने नाम आख्यात, उपसर्ग, और निपात ये प॒द के चार भाग वैदिक 
ऋषियों के अभीष्ट वताए हैं। यास्क ने निरुक्त के आरम्भ में पद को इन्हीं चार 
भागों में विभक्त किया है और उपर्युक्त दोनों मन्त्रों को निरुक्त ( १३, ७ से ६), 
उद्धृत करके प्राचीन वैयाकरणों के मत : का उल्लेख:कियाः है कि वे पढ्‌ को उक्त 
चार भागों में विभक्त करते थे.। . की SF PTE Re 
नामाख्याते चोपसगनिपाताश्चेति वैयाकरणाः: ` 
निरुक्त० १३, & | 
पाणिनि के मतानुसार. निपात . व्यापक शब्द है और अपरा आदि उपसर्ग | . 
उसी का एक भाग है जो कि क्रिया में विशेषता. का. आधायक है । क्रिया.के योग 
में अपरा आदि को दूसरा नाम गति: भी. दिया गया है। उपसगे. की:अपेक्षा गति: 
व्यापक शब्द है। पाणिनि ने.“प्रागरीश्‍वराज्निपाता:” (अष्टा० १, ४, ५६) सूत्र में” 
स्पष्ट लिखा है कि उक्त सूत्र से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे” *(अष्टा० १, ४, ६७) 
सूत्र तक जिनका: उल्लेख किया गया है. वे-सब निपात कहे जाते हैं। ? इन सूत्रों केः 
अध्ययन से स्पष्ट. होता है कि पाणिनि ने अद्रव्यवाची चःवा आदि अव्ययं, ` 
उपसर्ग, गति और कर्मप्रवचनीय इन चारों का निपात में: ही. समावेश क्रिया है। | 
ये चारों निपातों के ही उपभेद हैं । व्यावहारिक दृष्टि से इन चारों भेदों का उपसगे. 
और निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता है। जो पद को पांच भागों: 
में विभक्त करते हे. वे. कमेप्रवचनीय की -उपसर्ग; और निपात से प्रथकू सत्ताः 
स्वीकार करते हैँ । पाणिनि ने-इन सब को अब्यय संज्ञा = के अन्तंगात . साना हैः 
(अष्टा० १, १, ३७) । _ 5 TSR FS ye 
बेद निरुक्त और महाभाष्य के अतिरिक्त ऋक॒प्रातिशार्य (पटल. १२ सूत्र १७) 
अथव मातिशाख्य (१,१) , शुक्त यजु: प्रातिशाख्य (=, ४४), अमरेशकत वणेरन- 
दीपिकाशिक्षा (ए० १३६), प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा (प्र २७०), कौटिल्य अर्थेशाख. 
(२, १०) , :सक्रेद्शनसंग्रह, (पु० १४०) , वॅकटमांधवकत ऋर्वेद-भाष्य (अष्टक 
२, १) , सायणकृत. ऋगुपोदूधात (प० २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों भागों मे. ` 
विभक्त किया गया है। + दएको 0-3 75) > 75 हक छा TP कि वळ 
` ` अरस्तू तथा उसके उस समयः के अन्य दार्शनिक पदों को नाम; आख्यात और : 
संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु उनके परवर्ती दारोनिकों ने 
मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों.को दो भागों: ( संयोजक तथा 
आर्टिकिल्‌ , में विभक्त करके पदों की संख्या चार कर दी।:(तिरुक्त, डा० लक्ष्मण 
स्वरूप संपादित पृ०,२६ टिप्पणी) । . :- मि कळा 
चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम और आख्यात. छ 
: . आस्क ने. परम्परागत इन चारों पढ्‌ विभागों का “लक्षण बहुत: संक्षेप: में: किन्तु 


: CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२६४. अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


सुन्दर रूप में दिया दै । आख्यात'मैं क्रिया प्रधान रहती है और नाम में द्रव्य की 
प्रधानता ।: जहां पर नाम और आख्यात (द्रव्य. और क्रिया) दोनों में से क्रिया की 
“प्रधानता रहती दै वहां: पर पूर्वापर रूप क्रिया.का आख्यात के द्वारा बोध कराया 
है.। जैसे वह जाता है, वह पकाता है । जहां पर प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की 
क्रिया मूचे द्रव्य का रूप-घारण करती, हैं, तब वह द्रव्य के नामों से ;संम्बोधित 
॥-जाती. दै, जैसे भाववाची संज्ञाएं जाना, पकाना आदि । संकेत वाचक सवनाम 
के द्वारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जैसे गाय,. घोडा, :पुरुष आदि | क्रिया: 
बाचक शब्द के द्वारा क्रिया कां बोध कराया जाता है, .जैसे जाता है, खाता है, 
- सोता है। निरुक्त० १, १ ।: है 
! यास्क ने नाम और आख्यात. के विषय में जो विवरण दिया है; उसमें “उभे” 
पदः. विशेष अथे को लेकर प्रयुक्तः हुआ है.। यास्क ने! उभे पद के द्वारा यह. 
स्पष्ट किया है. कि क्रिया और द्रव्य .कभी. थक्‌ नहीं होते हैं। क्रिया में भी द्र्य 
रहता. है. ओर द्रव्य में भी क्रिया । दोनों में अन्तर केवल इतना है कि जब दोनों 
में ससे क्रिया की प्रधांनता होती. है तब क्रिया को आख्यात अर्थात्‌ तिङ 'प्रत्ययों के 
दारा; बोधित किया जाता है। उसे ही तिङन्त पढ्‌ कह देते हैं।जब द्रव्य ओर 
क्रिया में से द्रव्य को मुरुयता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश गौण पड़ जाता. 
है, और द्रव्य वन्य मुख्यता का बोध सुपू. प्रत्ययो के द्वारा कराया जाता है, 
उसे सुबन्त. पद कहते हैं । पतञ्जल. ने इसको और स्पष्ट किया है । कृत्‌ प्रत्ययों 
का क्या कतेव्य है! . कृत्‌; अत्यय: भाव अर्थात्‌ क्रिया का कार्य-पूंरा करते हैं, 
_ अतएव. किसी भी धातु से जब. इत्‌ प्रत्यय .लंगा दिया. जाता.. दै तब वह शब्द 
क्रिया..शब्द न रहकर: द्रव्य शब्द हो जाता है, अतएवः उसंसे . तिङं प्रत्यय न 
होकर सुपू प्रत्यय होते हैं। E 2 plot yf ser) 
\` ` ` छृदभिदितो भावो द्रव्यववू भवति! मदा? २, २, १६। ` 
;  पतञ्जलि.ने “सावंधानुके यक” ( महा० ३, १, ६७ .), की व्याख्या में इसको 
विस्तार, पूर्वक स्पष्ट किया है | भाव वाचक शब्द द्रव्य. वाचक इसीलिए हो. जाते 
हैं; कि उनके साव. अंश का बोध कत, प्रत्यय करा देता है।: अठ हरि ने महासत्ता-. 
रूपी जाति का प्रतिपादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासत्ता में जव; 
क्रस -अर्थोत्त प्रारम्भ आदि का वणेत. किया जाता है, तब बही क्रिया कहलाती दै, 
और जब उसमें क्रम.का. वणन करके .उसका संहार ` बताया : जाता. है, तब वही 
सत्ता द्रब्यःया:सत्तव:कही जाती है। 21. :,; . . ५८... ०... ६ 
४7 7 >: : “प्रॉपक्रमां विशेषेषु क्रिया :सेबामिधीयते॥। :. .: 
| क्रमरूपस्य संद्वारे तत्‌ सत्वमिति कथ्यते ._ : 
कामे गर फा > >8> क होगा वाकय” ५ पूर ४० | 
उपसगः-यास्कः ने! 'उपसरीः केः विप्रः में दो.आचीनः आचायो ( शाकटायन 


३ 


९; 
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ओर गाग्ये)-के मत. का. उल्लेख किया है। शाकटायन का मत था कि उपसग 
एथक्‌ रहते.हुए किसी अथे का बोध नहीं कराते हैं । वे नाम ( संज्ञा-शव्दं.) औरं 
आख्यात ( क्रिया ) के स सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थो' के द्योतक होतें 
। परन्तु इसके विपरीत गाग्ये का मत था कि उपसर्गों के : भी विभिन्न अर्थ होते 
हैं। इनका स्वयं. चाहे..ओ कुछ भी अथ रहे, जब यह नाम और आख्यात कें 
साथ सम्बद्ध होते हूँ तो. उनके अथो में. विशेषता लाने वाले अर्थों के बोधक 
होतेह निरुक्त १,३1: 717 > 1 210 । ५5 छ 00 ७9 के कोड 
पतञ्जलि ने उपसर्गे को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला माना है । 
` क्रियाविशेषक उपसर्ग: । महा० १, ३, १॥ ` ` 


निपात - यास्क ने निपात 833 की निरुक्ति की है कि ये विभिन्न अर्थो' को 
बताते हैं (नि-पतं--गिरना) अतः इन्हें निपात कहा जाता दै । यास्क्र ने इनको तीन 
भागों में विभक्त किया है, १, उपमार्थक,२; कर्मापसंभहार्थक, ३, पादपूरक । इव, 
न, चित्‌ और चु ये चारों निपात साधारणतया उपमा का अर्थ बताते हें । कर्मापसं 
अह अर्थात्‌ कमे (अथं) के उपसंग्राहक, जिनके कारण दो या अधिक अर्था का एकत्र 
संग्रह होता है, समुच्चय वाचक या संयोजक: निपात.। यासक ने इसका : लक्षणं 


- किया है.कि जिसके .रखने से अर्थ .की पृथकताः ज्ञात : होती.है,. किस्तु. ऐसी नहीं 


जैसी किः ओह रिक (केवल गणना ), क्योंकि: वे शब्द . केवल विमद: के हारा 
पृथक्‌ किए गए है. । च, आ, वा आदि. मुख्यतया ऐसे ही संयोजक :निपात हैं । पाद- 
पूरक निपात. उन्ह कहते औं ७ है जो कि. अथ के पूणे होने पर भी गद्यात्मक. ग्रथों में 
वाक्य पूर्ति के लिए ओर पद्यात्मक अन्थों में पढ्‌ पूर्ति के लिए. आते हैं, ऐसे 
निपात निरयेक होते हैं। अर्थात्‌ किसी अथ विशेष का बोध नहीं कराते हें, जैसे 
कम्‌, ईम्‌, इत्‌ और उ ये चारों निपात । निरुक्त १, ४ से ६ js Bren 

` _ऋक्मातिशाख्य ( १२, २५ ), शुक्क . यज्जः प्रातिशाख्य ( म, ४६ ) तथा प्राति. 


शाख्य, प्रदीपशिक्षा (५० २३७) ने एक श्लोक सें ही पद्‌ के चारों भागों का लक्ष्ण 


|. 11 कवचक विष... २“ 
55. `: ` ` ¬ . सत्त्वाभिधायकं नाम निपातः पादषूरणः॥; ` +. .. .- 
““क्रियावाचक कोःआख्यात ' कहते हैं) सस्व ( द्रव्य ) वाचकं को नाम; क्रिया कें. 
विशेषक को उपसर्ग और पादपूरक को निपात! भत हरि ने € वांक्य० २, ३४६ ) 
आख्यात और नाम का लक्षण किया है. कि आख्यात में क्रिया की प्रधानता रंहती | 
है ओर नाम में सत्व की [हुम he mre ह श जक क 
` 'दुर्गीचाये ने . निरुक्तः१, १ यास्क के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है किं 


ˆ चाम और आंख्यात का पहले उल्लेख इसलिए किया गया. हैः क्योंकि “वे मुख्य 
३४ | , 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२६६ ` अर्थेविज्ञांन और व्याकरणद्शेन 


हे । साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि चार प्रकार के पद में नाम और आख्यात 
इन्हीं दो के अर्थे का निणेय इसलिए किया जाता दै, क्‍योंकि इनके विषय में ही 
सन्देह होता है । उपसगे और निपात के अर्थ के विषय में सन्देह नहीं होता है, 
क्योंकि उनमें साक्षात्‌ अथे के बोधन की शक्ति नहीं है । वॅकटमाधव ने अपने 
ऋग्वेद के भाष्य में (अष्टक २, १,, ३, १,, ३, ३., ३, ६, ३, ७) भी इस पर 
विचार किया दै । बॅकटमाधव. का कथन है कि आख्यात ओर नाम के सम्बन्ध 
अर्थ के बोधक होते हे. । उपसर्ग और निपाता की कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं दै। 

आख्यातस्य च नाम्नश्च सम्बन्धाः स्वार्थदर्शिन: । 

डपसगा निपाताइच न स्वतन्त्रा इति स्थितिः ॥ 

अष्टक २,१। 
पदाथ विचार 


: ` भतु हरि तथा -उनके टीकाकार पुण्यराज ने वाक्यपदीय के द्वितीय कांड में 
धाक्ष्याथं के निरूपण के प्रसंग में पदार्थे का संक्षिप्त, किन्तु.सार रूप, ( वाक्य २, 
१५५ से.२०६ ) निरूपण किया है. । पढ्‌ और पदाथ का विस्तृत और विशेष ऊहा- 
पोह के साथ विवेचन समस्त तृतीय कांड पृष्ठ .१ से ७४३ में किया है। द्वितीय 
अध्याय में पदार्थ के स्वरूप के विषय में १२ विभिन्न मतों का उल्लेख. किया जा 
चुका है। पढ्‌ के पांचों विभागों के अर्थ का संक्षेप में विवरण निम्न है:-- | 


| संज्ञा शब्दों का अर्थ, सामान्यमात्र का बोधंक - | 

जी वाजप्यायन आचाय के मतानुसार शब्द का अथे “जाति” है और 
आचार्ये व्याडि के मतानुसार “व्यक्ति” अर्थ है। शंब्द का अर्थ जाति हो या 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशेष गुणों का ज्ञान व्यक्ति के साथः अंविनाभाव से रहने 


के कारण होता है । शब्द विशेष गुणों का नहीं अपितु सामान्य अथं का बोध 


कराता है जो कि जाति के समस्त व्यक्तियों में समास रूप से पाया जाता है। 


जिस प्रकार गाय के रंग आदि का बोध गौण रूप से गाय : होता 
शब्द से ज्ञात होता है 
परन्तु वह गाय शब्द का अर्थे नहीं है । गाय शब्द उसी सामान्य अर्थ का - बोध 
कराता है जिससे सभी गायों का अहण होता है। पुण्यराज, वाक्य» २, १५५ । 
अतएव अठ हरि कहते हैं कि यद्यपि शब्द आकार रंग अवयव से युक्त 
गाय आदि वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि बह उनका बोध नहीं कराता 


है। बाक्य० २, १४६। न 

: : विशेष वाचकों का विशेष अर्थ--यहाँ पर एक प्रश्न स्वाभाविक है 
यदि शब्द आकार आदि का बोधक नहीं दै तो स्थूल, हस्व, कॉल pe १4० 
शब्दों का, जिनका अर्थ ही .आक्रार आदि है, क्या अर्थ होगा (. भत्‌ हरि ने 


` इसका उत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवयव से विशिष्ट वस्तु 
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के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनकी उसके अवयव मात्र के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
दै । (वाक्य० २, १४७,) | पुण्यराज ने इसको स्पष्ट किया हैकि जो शब्द आकार 
आदि के ही बोधक हें, वे उस अंग्रे को बताते हैं । उक्त कथन का. अभिप्राय यह 
नहीं है कि कोई भी शब्द आकार आदि का बोध नहीं कराता है! शब्द का जो 
प्रवृत्ति निमित्त होता है, वही उसका अथे होता है, अन्य उससे सम्बद्ध नहीं । 
आकार आदि के बाचकंशब्द आकार आदि का ही बोध कराएंगे । उसके अवयव 
सात्र का नहीं । अतः शब्दों के द्वारा कद्दी पर अथे के विशेष अंश आकार आदि का 
निरूपण होता है ओर कहीं जाति मात्र का | पुण्यराज, वाबय० २, १४७ | 


` भतृहरि इस विषय पर विचार करके इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि शब्द 


- संख्या प्रमाण आकार .की अपेक्षा न करके वस्तुमात्र में प्रवृत्त होता है। अतएव 


जल की एक बद को भी. जल कहते हैं और उसके समुदाय स्रोत नदी समुद्र के 
जल को भी जल कहते हैं। एक छोटे से श्वेत पत्थर के कण को भी श्वेत कहते 
हैं और हिमालय को भी श्वेत कहते हैं। वाक्य० २, १६० । ज्‌ 


` - पुण्यराज का कथन: दै कि शब्द प्रवृत्तिनिमित्त जाति आदि को अपना अर्थ 
बनाकर प्रवृत्ति होता है; आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सम्बन्ध के 
कारण होता. है | पुण्यराज, वाक्य० २, १६०। 7 


नामाथ के विषय में पांच मत 


भट्टोजिदीक्षित तथा कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण में (कारिका २५) नामाथ 
के विषय में प्राचीन पांच मतों का उल्लेख, किया है । १--संज्ञाराव्दों.का एक अथ 
होता दै, कुछ आचाय केवल: जाति को ही शब्दाथ मानते हैँ, दूसरे केवल व्यक्ति 
को। २--जाति और व्यक्ति. दोनों ही शब्दाथ हैं । ३ - जाति, व्यक्ति और लिंग 
ये तीन शब्दां दें । ४--ज्ञाति, व्यक्ति, लिंग . और संख्या ये चार शब्दार्थं हैं । 
४--जाति, द्रव्य, लिंग; संख्या और. कारक. ( कर्ता, कमे आदि) ये-पांचों द्दी 
शब्द के अथे हैं । 


एक द्विकं. त्रिकं चाऽथ , चतुष्क पंचक तंथा । 

_ नामाथ इति सवेऽमी पत्तः शास्र निरूपिताः॥ 
AR ` . भूषण का०२५। | 
इनमें से जाति और व्यक्ति के विषय में आगे लिखा जाएगा | पुलिंग, खी- 
लिंग और नपुंसकलिंग यह तीनों शब्द के आश्रित रहते हैं। शब्द का कोई न कोई 
लिंगं अवश्य होता. है और वह शब्द के द्वारा ही बोध्य होता है. अतः लिंग का 
भी शब्दार्थे साना गया है | शब्द पुलिंग, खीलिग आदि किस प्रकार होते हैं 
इसका विवेचन पतञ्जलि ने 'खियाम्‌” ( महा० ४, १, ३.) सूत्र की व्याख्या में तथा 
अळू हरि ने लिंगसमुद्द श॑ में ः( वारय” ३, प० ४२६ से ४४६ ) विशेष विस्तार से 
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'किया है । पतञ्जलि ने इसे विषय में अपना . निर्णये: दिया है कि लिग ६ 

य र पानिय किया है.क्रि लिंग काः निर 
है। कहीं कै अधीन दै । अर्थ एक होने पर भी राद होने से लिंग हो जाता 
2०4 4002 मे थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो ज्ञाता है और कहीं पर 
विवज्ञा से ही लिंग भेद होता दै । मदा० ४, १, ३।.. : . . .. ° 
` अर्थे एक होने पर भी पदार्थ शब्द पुलिंग है: व्यक्ति 3 लिंग और 4 
च ed । इसी प्रकार खरी अक ले है, ब्यक्ति स्री ओर वस्तु 

१ और कलत्र नपुंसक लिंग । थोडे अन्तर से कुटी शब्द खीलिंग है ८ 
छुटीर पुलिंग है। ( वाक्‍य» ३, पृ०४४२) विवक्षा के ॐ गैंग है परन्तु 
है ।:बाक्य० ३, क क की र 3४२) Bl के आर तट शब्द तीनों लिंग 


* पश्य”” इन दोनों में त्यय का लोप हो. गया है. परन्तु 

कहे वीष इससे संख्या और कारक का ज्ञान होता दै en गोरी जानते हँ 

के विषय में नादि पाणिनि ने ( अष्टा> १, २, ४३ से ५६) लिंग और दी 

निर्णय व ७3 अमाण साना है । शब्दों के लिंग अर वचन का 
और 'कर करना अतर 

विवज्ञा और लोकव्यवहार को बताया है । बाय बो इसका कारण 


` सूत्रों के द्वारा सुपू प्रत्ययो का अर्थ कर्म ३,२) आदि 
ञ्जालि व 148५2 टर १-केरण्‌, सम्प्रदानः न पत: 
अर्थ के. अतिरिक्त संख्या का-भी बोध रोते हे त ह परोत्त आदि 
नियम्‌ तथा तिङाम्‌ 
चार म निवमः मरु वा ॥ मा 
Fn भत्यय-जगदीरा ने श्दराक्ति्रकाि 

चार भागो में विभक्त किया है । १,विभक्ति, इए चोर हि रित में अत्ययो को 
अत. लब बाद जो कि धातु के एक भाग बन कर रहते हैं. 0007 जित्‌, 
त्यय के भादि को अप गणना को 2 नर: तूच आदि, यदि वाक 
पर पाँच हो जाती है। 'शब्द्शक्ति० का० दो तो इनकी संख्य के स्थानं 


_ बो जहार कौ लिमस्तिया या ने पाचा से ह 
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सुप्‌ और तिङ्‌। (न्मष्टा०-१; ४) १०४ ).पतज्ञलि- ने . “सहयुक्तेऽप्रधाने? ८ झष्टां० 
२, ३, १६ ) में सुपू विभक्ति दो प्रकार की बताई . है, १, कारक; विभक्ति- जो कि 
कारक अर्थात्‌ क्रम आदि का अथ बताती है। २, उपपदविभक्ति,- जो कि किसी 
पद्‌ को मानकर विभक्ति होती है, जेसे नम; स्वाहा आदि शंब्दों के सांथ चतुर्थी 
विभक्ति, हरये नमः, अझये स्वाहां। पतञ्जलि का निर्णय है कि जहाँ पर दोनो 
प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्त हाती हैं वहा कारकं विभक्ति-बलवान्‌ होती है । अतएव. 
“नमस्करोति देवान्‌” प्रयोग में चतुर्थी न होकर द्वितीया विभक्ति होती है। कैयट 
ने ( महा०५, १, ६६ ) 'तथा नागेश ने परिभापेन्दु शेखर ( परिभाषा १०३) में 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका.( कारिका* ६७) में :विभक्तिः के इन दो. 
प्रकारों का. विवेचन किया.है | देखो, महा० २, ३, १६ ॥- 7 . - . -..] 


भतृ हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित कीं दै जिनमें कम करण 


“आहि ६ हैं, तथा सम्बन्ध 'को -लेकर इनकी संख्या ७ होती है । ( वाक्य०:३ पृ० 


२०२ ) । इनमें भी कमे ७ प्रकार का है, करण तीन प्रकार का.: सम्प्रदान ३ प्रकार 
का; अपादान ३ प्रकार का, अधिकरण ३ प्रकार का: है। भद हरि ने वाक्यपदीय 
के साधन समुद्दंश कांड ३ ( पु० २०२ से २६७), तथा कौण्ड भट्ट ने वैयाकरणः 
भूषण के सुवर्थ निर्णय में इसका बहुत विस्तार से विवेचन: क्रियां है, भट्टोजिव्रीक्षित 
ओर कौण्डभट्ट ने. संक्षेप मे. सुप प्रत्ययों: का अर्थ: किया. है क्रि द्वितीया (कर्म ) 
तृतीया (करण ) और सप्तमी . (अधिकरंण ) का अथे है आश्रय, पंचमी, ` 
(अपादान ) का.अथ है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का. अथे है, उद्देश्य और 
षष्ठी का अथे है सस्वेन्ध | अथवा कम आदिः ६ विभक्तियों: का अथे शक्ति हे. 
तथा कारक षष्ठी का भी अथे शक्ति हीःदै॥ “षष्ठी शेरे? (-थष्टा०.२, ३, ४० १; 
से जो षष्ठी की जाती है, केवल उसका अर्थ सम्बन्यः होतां दै । भूषण कारिका 
२४ की व्याख्या ।: - FG 1 5 PIE ics Fre किक एकक HO 
“ आश्रयोज्वंधिरुद्देश्यः 'सम्बन्धःशक्तिरेव वां । ˆ `` 
यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपाँकमेति भाष्यतः।॥। `¦ ` ` 
, 5 ०. २ £ षण का० २४7 
प्रत्यय वाचकओरः द्योतक “भत्‌ हरि ने इस विषय में एक यह भी विचार 
उठाया है कि विभक्तियाँ वाचक हैं.यां योतक । यदि शब्दं ही उपयुक्त विवरण के अनु- 
सार, पाँचों - अर्थी,-जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या ओर कारक का बोधक है तो उस 
अवस्था में सुप प्रत्यय केवल कमे करण आदि कारकों: तथा एक वचन, द्विवचन 
आदि संख्याओं के द्योतक ( व्यंजक) साने जायेंगे; Me यदि शब्द. पूर्वोक्तं तीत 
अर्थात्‌ जाति, द्रव्य ओर लिंग का ही बोधक है... ड सुप्‌ अत्ययों को.कारंक और, 
संख्याओं का वाचक माना जाएया | भतृ हरि के. लेख से ज्ञात होता है. कि.आचीन 
झाचायों, में इस विषय प्र मतभेद था |. कुळ सुपू त्ययो, को वाचक, मानते थे) 


कट्टु 
CE 
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२७० अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 
और कुंड द्योतक । अतएव भतु हरि कहते हैं कि विभक्तियाँ 'संख्या और कारक 


की वाचक या द्योतक हैं। वाक्य» २,१६६। ध 
भत हरि ने इस विषय में दो प्रकारों का उल्लेख किया है, जब यह माना 
जाता है कि प्रकृति में ही प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ है, तब प्रकृति के अर्थ को 
बताने के लिएं प्रकृति प्रत्यय के समुदाय का प्रयोग किया जाता है । बह समुदाय 
संख्या आदि से युक्त अर्थ का बोधक होता दै । पुण्यराज । अतः भए हरि कहते है 
कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय संख्या से युक्त अथे का बोधक है. । वाक्य० २,१६६ 
. दूसरा प्रकार यह है कि शब्द संख्या आदि का. बोधक नहीँ है, किन्तु प्रकृति- 
प्रत्यय-ससुदाय द्विवचन आदि केः रूप में अपने स्वरूप. के भेद से संख्या आदि 
से युक्त अर्था का बोध कराता है । पुण्यराज, बाक्य० २, १६७।. .. 


अन्वयव्यतिरेक से अर्थ निणँय--यद्दां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों का सिद्धांत है कि “न.केवला प्रकृति:अयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः? 
“अपदं न प्रयुञ्जीत” न केवल प्रकृति का ही प्रयोग. करना. चाहिए और. न केवल 
अत्ययः का । सुप्‌ या. लिंग प्रत्यय. लगाए बिना करिसी पद्‌: का. प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। भतू हरि ने एक प्रश्‍न उठाया दै कि. वैयाकरणों के मत से शब्द और 
अथे का सम्बन्ध नित्य है) पद्‌ या .वा&य को ही वे सार्थक मानते हैं। प्रकृति 
ओर प्रत्यय को प्रथक्‌: करते हैं, .तभी उन दोनों की शक्ति का पृथक पथक्‌ ज्ञान 
होता दै । विभाजन. करने पर. यह किस आधार पर कहा जाता है कि यह प्रकृति 
का अर्थ दै और यह प्रत्यय का । इसका उत्तर पतञ्जलि ने दिया है कि अन्वय 
और व्यतिरेक से यह निर्णय किया जाता है कि कितना प्रकृति का अर्थ है और 
कितना प्रत्यय का । जितने अंश कोःघटाने बढ़ाने से जितना अथे का अंश घटता 
बढ्ता है, उतना उसका अथे समभा जाता है । सुबन्त और तिङन्त, दोनों प्रकार 
के पदों का इसी ,अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पतञ्जलि ने अर्थ निर्णय किया 
दै। महा” १, २, ४५ तया १, ३, १॥. ˆ" .. ` 

भतू हरि ने भी पतञ्जलि का ही अनुसरण किया है 


ये शब्दा  नित्यसस्बन्धा` विवेके ज्ञातशक्तयः । 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां , तेषामर्थों बिभज्यते॥ .. 

र ह Ey 6 नट मर वाक्य० २, १६८। . . 

“ एक शब्द मे वर i अर्थः नहीं होता - प्रकृति और प्रत्यय के अर्च 
अपोद्धार के कध 'किया जाता है, परन्तु बही यह भी अतर ने 
स्पष्ट कर ह है कि जहॉ अन्वय व्यतिरेक से अर्थ पथक उपलब्ध नही होता, 
बंद अपोद्धार का आश्रय नदीं लेना चाहिए । जैसे; कूप, सूप, यूप आदि शब्दों में 
क, स; य और उप का पृथक्‌ पृथक्‌ अथे नहीं दै । ये शब्द ही -प॒थक्‌ है । अतएव 
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समूह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए । भत हरि का अभिप्राय यह है कि शब्द 
में प्रत्येक वणे का अथं नहीं होता है, अपितु समुदाय ही सार्थक होता है। 
वाक्य० २, १७१ । ८ 
धातु का श्रथ- घातु के अर्थ के विषय में भट्टोजिदीक्षित ने और कौण्ड' 
भट्ट ने वैयाकरण भूषण में लिखा है कि धातु के दो अथे होते हैँ, १--क्रिया का. 
फल, २- व्यापार । तिङ प्रत्ययों का अथ है, १--फल का आश्रय, अर्थात्‌ कम, 
अर २--व्यापार का आश्रय अर्थात्‌ कर्ता। ... ` 5 . ०४ : | 
फलव्यापारयोधोतुराभ्रये तु तिङः स्सृताः। 
८ ` भूषण का०२। 
फल. व्यापार का विशेषण है| व्यापार विशेष्य है । अतएव फल में व्यापार 
की प्रधानता रहती है । जैसे चावल पकाता है, कथन में. चावल का गीला होना 
फल है, उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है । कोण्डभट्ट का कथन है कि कर्त्ता, कमे. 
संख्या और काल ये चारों तिङ प्रत्यया फे अर्थ हें । इनमें कर्ता व्यापार का 
विशेषण है, और कमे फल का । संख्या कर्ता में प्रत्ययं होने पर कत्ती में और. 
कमे में प्रत्यय होने पर कमे में रहती है, अतः संख्या फल ओर व्यापार दोनों का. 
विशेषण है । काल व्यापार का विशेषण होता है । भूषणकारिका २ की. 
व्याख्या । | 
: नागेश ने मंजूषा में धात्वर्थ. निरूपण. में धातु का अर्थे किया. है कि फल के 
अनुकूल यत्नसंयुंक्त व्यापार धातु का अथं है । फल के अर्थ का स्पष्टीकरण किया. 
है कि फल उसे कहते हैं जो कि व्यापार से उत्पन्न होने वाला दो और कंत वाच्य 
भें व्यापार का विशेषण बन कर रहता है, व्यापार विशष्य होता है । 
में फल विशेष्य होता है | व्यापार: का अर्थ है, धातु के अर्थ रूप फल का जनक. 
होते हुए धातु का वाच्य होना । फेल के अनुकूल. कथन कां अभिप्राय. यह है कि 
फल में जो जन्यता दै, उसका जनक होना । २ | 
नागेश ने फल ओर व्यापार दोनों को प्रथक धातु का अर्थ मानने में यहं 
आपत्ति की है कि दोनों का उद्देश्य और विधेय रूप में अन्वय होने लगेगा । फल 
को विशेषण ओर व्यापार को विशोष्य ऐसे अथज्ञान में कत्त वाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा और इसके विपरीत फल को विशेष्य और व्यापार को विशे. 
षण ऐसे अथं में कमंबाच्यःफल की उपस्थिति: को कारण मानना होगा । इस प्रकार 
से दो कायं कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी ।: धातु केःदो अर्था के लिए 


वो शक्तियों की कल्पना, धोत्वथे के बोध जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में बहुत 


गौरव है.। अतः नागेश. की सस्मति. है कि:फल युक्त व्यापार. या व्यापार, युक्त फल 
धातु का अर्थ है । कहाँ पर कोन.सा अथे दै, इसका. निणेय कत्त प्रत्यय या कमः. 
बाच्यप्रत्यय करेंगे । मंजूषा, धात्वर्थनिरुपण। :., 7 ., + ~ > 1:21 == 
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२७२ अर्थेविज्ञान और व्याकरणद्शन 


फलानुकूलो यत्नखंहितो व्यापारो धात्त्रथः। . ` : ` 

BS DISA YS सोलार BF, 5. , मंजूषा. 
क्रिया का स्वरूप-पतञ्चलि ने क्रिया के स्वरूप पर 'भूबादयो घातवः 
(-अष्टा०'१, ३, १ ):सूज के भाष्य में.संक्षेप में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। 
पतञ्जलि काः कथन है कि घातु का लक्षण किया .जाता है-कि जो क्रियावाची हो । 
परन्तु क्रिया किसे कहते हे. ? . ईहा को "क्रिया कहते हैं। ईहा किसे. कहते हैं? 
चेष्टा को। चेष्टा किसे कहते हैं ? व्यापार .को.। .पत्जलि कहते हैं कि यहद: 
तो क्रिया के पर्यायवत्त्वी शब्द बता दिए हैं, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया 
कि इसे क्रिया कहते हें । इसका उत्तर देते हैं कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, यह 
-„. सम्भव नहीं क्रि. उसे मूते रूप में दिखाया जा सके, जैसे कि गर्भस्थ बालक को 
„ अत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता है। क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता दै. 
कौन सा अनुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कभी “पचति” ( पकाता 
है.) यह कहा जाता है और कभी सबं सांधनों के होने पर भी पकाता है यह 
प्रयोग नहीं होता दै । अतः यह अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने 
से “पकाता है” प्रयोग होने : लगता है, वह साधन क्रिया है। अथवा. जिस क्रिया 
से देवदत्त यहाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे क्रिया कहते हैँ | पतञ्जलि का यह. 
विवरण स्पष्ट करता दै कि ' क्रिया का वही अर्थ है जो कि ईहा; चेष्टा और 
व्यापार शब्द से प्रकट.किया जाता है। _ SNR dle 
: यदद कैसे ज्ञात होता दै कि पच्‌ आवि घातुएँ क्रियावाची हैं ! इसका स्पष्टी- 
करण पतञ्जलि ने किया है कि इनकी करोति अर्थात्‌ क धातु के साथ समानाधि- 
कंरणता है | कु घातु का अथे है करना | पच आदि धातु और कृं धातु एक सांथं 
रहती हैं । जंब यह पूछा जाता है कि “क्यो करता है?” उत्तर मिलता है कि 
पंकाता है, क्या किया ! पकाया, क्या करेगा !.पकाएगा । क्र धातु के प्रश्न का 
उत्तरः पच, धातु से देने से इ के सदृश पृ आदि भी क्रियावाची ज्ञात होती 
= मत हरि ने पतञ्जलि के आव को लेकर क्रिया की व्याख्या कौ है कि जो कु. 
ओ:सिद्ध या असिड ( पूर्ण या अपूर्ण ) जब साध्य रूप में: वर्णन किया. जाता है, 
तब वह क्रम के संचार होने से क्रिया कहा.जाता है|... 


= : "यावत्‌ सिद्धमसिद्धं. वा साध्यत्वेनाभिघीयते 


हर धिस वेनाभिघीयते |... . 

25 ३ `> आश्रितकमरुपत्वात्‌ सा: क्रियेति भ्रतीयते॥ ...: :: 
कक क्क का प wis : वाक्‍्य०३,-.पू० २६६॥ + `: 
अथे हो । उदाहरण रूप में पकाना क्रिया: में आगःके' ज़लाने सजाय 
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पात्र रखना, अन्न डालना आदि सारे काये एक साथ एक बार सें नहीं हो सकते 


ह सब काये क्रमश: ही होंगे, ऐसी स्थिति में पकाता है यह क्रिया का प्रयोग कैसे ' 


किया जा सकता है। 


भट हरि तथा उनकी व्याख्या में हेलाराज ने स्पष्ट किया है कि क्रिया में 


कितने ही अवयव गौण रूप से रहते हैं। उनका क्रम से प्रादुर्भाव होता है । 
संकलनात्मिका बुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया-समूह में एकत्व की कल्पना करके 
उसको क्रिया कहा जाता है । वाक्य० ३ पृ० ३०६। . 


सकर्मक और अकमक धातु धातु को सकर्मक और अकर्मक किस आधार 
पर कहा जाता है, इसका भट्टोजिदीक्षित और कौण्डभट्ट ने भूषण में स्पष्टीकरण 


किया है कि फल और व्यापार को धातु का अर्थ बताया गया है | जव फल . 


और व्यापार दोनों एक में ही रहते हैं, तब धातु. अकर्मक होती है और. जब फल 
ओर व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयों में रहते हैं, तव धातु सकर्मक होती ह! | 
फलव्यापारयोरेकनिष्उतायामकर्मकः । 
धातुस्तयोर्धमिमेदे सकर्मक उदाहृतः ॥ - 
| भूषण, कारिका, १३। 
प्रत्येक धातु में फल और व्यापार रहता है । उदाहरणाथ, गम्‌ धातु में एक 
गमन का व्यापार है और दूसरा उसका फल । स्थानान्तर की प्राप्ति है । जाने का 
व्यापार कर्ता में रहता है और उसका फल प्राम आदि कर्म में रहता है। दोनों 
की पृथक्‌ स्थिति होने से धातु सकमेक है । परन्तु भू ( होना ) स्था( रहना ) आदि 
। खे 


,धातुओं का व्यापार और फल एक में रहता है, अतः वे अकर्मक हैं 


सकर्मक का अकर्मक होना-भर् हरि ने धातु की अकर्मकता पर एक 
और महत्त्वपूंणे बात कही है । वह यह है कि कम के पृथक रहने पर भी चार 
प्रकार से सकमंक धातु अकमक हो जाती है। १--धातु अपने प्रसिद्ध अर्थ को 
छोड़कर अन्य अथ में प्रयुक्त हो, जेसे वह धातु सकर्मक हैं, इसका अर्थ है, ढोना, 


-ले जाना, “भारं बहति” ( भार को ले जाता है ) । परन्तु जब वह धातु बहने के 


अर्थं में आती है, तब अकर्मक हो जाती है, जैसे “नदी बहति” ( नदी बहती है )। 
२- धातु के अथे में ही कम का अन्तर्भाव होने से, जैसे “प्राणान्‌ धारयति” 
( प्राणों को धारण करता है ) “प्राणान्‌ जहा ति? ( प्राणों. को छोड़ता दै- सकर्मक 
प्रयोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रमशः जीव्‌ ( जीना ) और सु ( मरना ) धातु 
का प्रयोग करने से उनके अथे में कमे प्राण का समावेश हो जाता है और दोनों 


धातु अकमंक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता है। ३ प्रसिद्ध से, वृष . 
.( बरसना ) धातु सकमक है, “देवों जलं वर्षेति? ( न जल्‌ को वर्षाता है), 


परन्तु प्रसिद्धि के कारण “वर्षति” ( बरस रहा है ), ही कहा जाता हे! कमे का 
प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नहीं होता है, अतः धातु अकर्मक हो जाती है। ४- कर्म 
३५ 
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की अविवक्षा से, धातु सकमंक होने पर भी जब उसके कमे को न कहना अभीष्ट 
होता है, तब धातु .अकमेक हो जाती है। दा ( देना) धातु सकर्मक है, परन्तु 
“दीक्षितो न ददाति, न पचति, न जुहोति” ( संन्यासी की दीक्षा को प्राप्त व्यक्ति न 
देता है, न पकाता है और न हवन करता है ) प्रयोगों में देना, पकाना, यज्ञ करना 
'घातुएँ सकसंक होते हुए भी कमे की अविवक्षा से अकमेक हें। 
घातोरथान्तरे वृत्तेर्धात्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धरविवक्षातः कमंणोऽकमिका क्रिया ॥ 
चाक्य० ३, प्र० २३४। 
भरत हरि का कथन है कि यह चार प्रकार जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, 


` इनके अतिरिक्त उपसगे काल आदि के भेद से भी सकमक धातु अकर्मक हो जाती 


हैं। यह भेद कई प्रकार के हें जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सकर्मक है, परन्तु उत्‌ 
उपसर्ग लगाने से चर्‌ घातु ' वाष्प उच्चरति” ( भाप उठती है ) “धूम उच्चरति? 
( घुआँ उठता है ) प्रयोगों में अकमेक है | वाक्य० ३, पु० २३५ । 

इसके बिपरीत कितने ही धातु जो अकमक हैं, उपसर्ग लगने से सकर्मक हो 
जाते हैं. । भु (होना) अकर्मक है, परन्तु अनुभू(अनुभव करना) जैसे “सुखम्‌ अनु- 
भवति? (सुख का अनुभव करता है) सकमक हो जाती है। 

अकमंका अपि बै सोपसयांः सकर्मका भवन्ति । महा० १, १, ४३। 


मीमांसकों और नेयायिकों का मत - नागेश ने मंजूषा के धात्वर्थ निरू- 
पंण में, कोण्डभट्ट ने भूषण के धात्वर्थ निर्णय प्रकरण में तथा गंगेश ने तत्त्व- 
चिन्तामणि के धातुवाद एवं गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद में मीमांसकों के मत का 
विस्तारपूर्वेक खण्डन किया है । नागेश ने मंजूषा में मीमांसकों के मत का उल्लेख 
किया है कि वे फल को ही धातु का अर्थ मानते हैं और व्यापार को 
प्रत्यय का अर्थ | 
मीमांसकाः फलं धात्वर्थो, व्यापार: प्रत्ययाथं इति वदन्ति । मंजूषा । 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द खण्ड ( प० ८४७ ) में मीमांसकों के सत का 
. उल्लेख करते हुए लिखा है कि मण्डनाचायं का कथन है कि धातु का अथे फल है । 
पच्‌ धातु का अर्थ गीला होना ही लाघव के कारण मानना चाहिए । उसके लिए 
अलग आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अथे मानने में गौरव होगा । इसी 
` अकार गम्‌ घातु का अर्थे है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का विभाग । इन फलों का जनक व्यापार घातु का अर्थ नहीं है । 
धात्वर्थः फलमिति मण्डनाचार्या: । तत्त्व? ० ८४७ । 
- नागेशने (मंजूषा, घात्वर्थ-निरूपण) मीमांसकों के मत का खण्डन करते हुए 
, लिखा दै कि पाणिनि ने 'लः केण” (अष्टा० ३, ४, ६६) सूत्र मे तिङ्‌ प्रत्ययों का 
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अर्थे कर्त्ता, कम ओर भाव बताया है । इस कथन से विरोध पडेगा । तिङ प्रत्ययां 
से व्यापार अथे नहीं निकलता दै । पचति (पकाता है) आदि प्रयोगों में व्यापार 
को तिङ का अथ मानने पर विभिन्न व्यापारों जैसे फू फू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों प्रत्ययों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः 
व्यापार को धातु का अर्थ मानना चाहिए । व्यापार को धात्वर्थ मानने पर सकमक 
ओर अकर्मक का विभाजन नहीं हो सकेगा । देखो, भूषण, कारिका ५ । 

गंगेश ने इस विषय में रतल्लनकोशकार के मत का उल्लेख किया है कि वे धातु 
का अथ व्यापार मानते हैं ओर तिङ का अथ उत्पादन । उनके मतानुसार पचति 
का अर्थ है “पाकमुत्पादय ति” (पाक को उत्पन्न करता है) | तत्त्व? प्र ८३० | 


गदाधर ने व्यत्पत्तिवाद के द्वितीय कारक में धातु का अथे केवल व्यापार : र 


मानने पर यह आक्षेप किया है कि “त्यजति”? (छोड़ता है) “गच्छति? (जाता है), 
त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अथ का बोध नहीं होगा । नेयायिकों 
का मत है कि पदों की अपेक्षा वाक्य में कुछ विलक्तणता अवश्य रहती है । 
व्य॒त्पत्तिवाद्‌, प्र० २०८। 

कौण्डमट्ट ने केवल व्यापार को अथ मानने पर यह आक्षेप किया है कि कोई 
धातु सकर्मक नहीं हो सकेगी । क्योंकि सकमंक का लक्षण यह किया गया है कि 
घात्वथे फल और व्यापार जब विभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, तब धातु सकमंक 
होती है। केवल व्यापार अर्थ मानने पर यह व्यवस्था न हो सकेगी | भूषण (कारिका 
५) की व्याख्या । | 

चैयाकरणों के तुल्य नेयायिक भी धातु का अथे फल और व्यापार मानते हैं। 
अतएव गदाधर ने कहा है कि गम्‌ आदि धातुओं का अथे है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार । 5 युत्पत्तिवाद, ए० २०६ | 

नेयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिङ प्रत्ययो का अथे कत्ता 
या कमे न मानकर कृति या प्रयत्न मानते हैं । नागेश ने (मंजूषा, धात्वर्थेनिरूपण) 
तथा कौण्डमट्ट ( भूषण, घात्वथनि्णंय ) ने नैयायिको से इस मत का बहुत 
विस्तार से खण्डन किया है। भट्टोजिदीक्षित ने यत्न अथे मानने पर यह आक्षेप 
किया है कि सब धातुओं को अकर्मक मानना पड़ेगा । २. 


कृओडकर्मकता55पत्तेनेद्दि यल्लोड्थे इष्यते। भूषण, कारिका ५ । 


. उपसग सहित क्रिया धातु है--भर् हरि ने धातु के स्वरूप का प्रतिपादन 
करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अट्‌ आदि की व्यवस्था के लिए धातु और उप- 
सर्ग को थक किया जाता है, वस्तुतः धातु और उपसर्ग मिलकर ही क्रियाः | 
बाची हैं, अतः उपसग सहित क्रिया को ही धातु समझना चाहिए । पुस्यराज, 
वाक्य० २, १८२ | 
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'* पतञ्जलि ने 'गंतिगेतो? ( अष्टा० ८, १, ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह स्पष्ट 
किया है कि धातु और उपसर्ग का सम्बन्ध अन्तरंग है और साधनों फे साथ 
उसका. सम्बन्ध बहिरंग है ( महा० ८, १, ७० ) उपसगे विशिष्ट क्रिया का ही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है । वाक्य» २, १८४ । 


` उपसर्गो का अर्थ-पतञ्जलि ने “गतिर्गतौ? ( अष्टा० ८, १, ७० ) के भाष्य 
में ही यहद भी स्पष्ट किया है कि धातु में ही उपसगों' का अथे भी अन्तरनिहित रहता 
है, उपसगं उस अर्थ को द्योतित करता है। महा० ८, १; ७० । ` 
. ` भठ हरि ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति 
.. . (पकाता है) आदि में पचति (विशेष रूप से पकाता है ) का अर्थ सम्भव है, 
* परन्तु केवल धातु से उस अर्थे की स्पष्ट मतीति नहीं होती है। प्र परा आदि उप- 
- सग के लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अतः उपसगों को द्योतक कहा 
जाता है। वाक्य० २, १८६। | ] 
'_  जपसर्गो' के अथ के विषय में एक यह प्रश्‍न उठता है कि क्या यही मत था 
कि उपसगे द्योतक हैं या अन्य मत भी थे। भरत हरि . ने इस विषय में प्राचीन 
"आचार्यो के तीन विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। १, उपसर्ग केवल द्योतक ही 
.नहीं, अपितु विशेष अर्थं के वाचक हैं, जैसे स्था धातु का अर्थ है रुकना, परन्तु 
`अ उपसर्ग लगाने से “ प्रस्थान” चलना अर्थ प्र उपसर्ग के कारण हो जाता है। 
. अतः उपसर्ग गति आदि अर्थ का वाचक है । २, उपसर्गा द्योतक भी हैं । ३, घातु 
और उपसगै मिलकर अथे का बोध कराते हैं, उपसर्ग धातु में केवल शक्ति का 
आधान करता है, अतः उपसगाँ को सहकारी समझना चाहिये । 
, स वाचको विशेषाणां सम्भवाद्‌ द्योतकोऽपि वा। 
शक्ू्याधानाय धातोर्वा. सहकारी प्रयुज्यते ॥ 


क | वाक्य० २, १६० | 
भटू हरि ने इस विषय में वैयाकरणो के मत का उल्लेख किया है कि उपसर्ग 


वाक्य० २, १६१] 


_ उपसर्गो की अनथकता का स्पष्टीकरण पाणिनि ने “अधिपरी झनर्थकौ' 


(अष्टा० १, ४, ६३) ज में अधि और परि उपसगों को अनर्थक र 
परे पकी सट किया दै कि अनधक का अथे यह नहीं है कि चाप सर 


य्य अध्यागच्छति, पर्यागच्छति” 
अ नहीं है अपितु इसका भाव यह है कि शहरे वो आजा को 
यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अथ में विशेषता नहीं आती है अर्थ 
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में अन्तर न लाने कें कारण इन्हें अनर्थक कहा गया है । यदि इनके कारण कोई: 
विशेषता नहीं आती तो इनका प्रयोग ही क्यों उक्त स्थलों में किया गया है। इसका 
उत्तर पतञ्जलि ने दिया है कि अथे उक्त होने पर. भी स्पष्टीकरण के लिए कुछ 
शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे बिना उनके प्रयोग के भी वही अर्थ होता 
है । जैसे “ब्राह्यणावानय ” (दो ब्राह्मणों को लाओ) और “ब्राह्ाणौ द्वावानय” में 
अथ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु द्वि शब्दे के लगाने से दो का श्र और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कदापि नहीं सममना चाहिए किवे इन 
डपसगों को निरथक समभते थे । महा० १, ४, ६३।. . ` ; 
भट हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया दै कि अधि और परि के बिना जितना 


धातु का अर्थ होता है, अधि और परि के लगाने पर भी बही अर्थ रहता है | दोनों. “_ 


का अयोग अथ की स्पष्टता के लिए होता. है। बाक्य० २, १६१। - 
नेयायिकों का मत - गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि में नेयायिकों के मत का 
उल्लेख किया है है कि उपसग द्योतक हैं. वाचक नहीं । द्योतकता' का अर्थ है 
उपसर्ग के लगाने से धातु की अथ विशेष में तात्पर्यग्राहकता या अर्थ विशेष की 
शक्ति । स्था धातु का ही अथं गमन भी है, प्र उपसर्ग उस तात्पर्य का ग्राहक है | 

शब्दखरड, प्० ८५४ से ८५६। क काकी 

_ उपसर्गास्तु योतकाः, न वाचका: । तत्त्व० प्र ८४४ | 

निपातों का अर्थ - हेलाराज ने (वाक्ष्यपढीय ३ प्र०२ से ३) उपसर्ग निपात 
ओर कमंप्रवचनीय को पृथक्‌ क्यों नहीं माना जाता दै और क्‍यों पृथक माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका. स्वरूप स्पष्ट किया है। हेलाराज 
का कथन है कि निपात उपसंग और कर्मप्रवचनीय नाम और आख्यात 
की ही विशेषता बताते हैं, अतः उनका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है । 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्ध अथे का बोध कराते हैं निपात उनके अथे की विशेषता 
बताते हैँ, अतः वे नाम के अन्दर आ जाते हैं।. सिद्ध अर्थ को साक्षात्‌ 
करे या तदूगत विशेषता को प्रकाशित करे, इंससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।. 
स्वः आदि निपात, जो कि द्रव्यवाची है, बस्तुतः नाम पद ही हें । जो क्रिया 
प्रधान निपात हैं, जैसे. हिरुक (बिना ) आदि, उनका आख्यात में अन्तर्भाव 
हो जाता है यह नहीं समझना चाहिए कि तिङन्त ही आख्यात होता है 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात . कहा जाता है। ( भाव- 
प्रधानमाख्यातम्‌) । अतएव उपसर्ग ओर कमंप्रवचनीय भी आख्यात ही समझने 


चाहिए। क्योंकि वे क्रिया की विशेषता को द्योतित करते हैं । इसी प्रकार क्रिया 
विशेषक निपात भी आख्यात ही हैं । । 5 FR 


` निपात और उपसर्ग में अन्तरजो आंचाय संज्ञा और क्रिया के भेवों 
को पृथक्‌ करना चाहते. हैँ वे उपसर्ग :और निपात को प्थकू करते हैं। ये दोनों 
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साक्षात्‌ अर्थयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आख्यात की विशेषता के द्योतक हैं। 

निपात और उपसर्ग में अन्तर यहद है कि निपात नाम और आख्यात दोनों के 

झर्थ-चिषयक विशेषताओं का द्योतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही विशे- 
षता का द्योतक है, यही इन दोनों में भेद दै । 

` उपसर्ग और कमप्रवचनीय में भेद--कर्मश्रवचनीय क्रिया विशेष से 

उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारण ये 

. क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अतः उपसगों में इनका अन्तर्भाव होने से पद को चार 

प्रकार का माना गया है । परन्तु जो इनको पृथक्‌ मानते हें, उनका कथन है कि 


`>. कमेप्रवचनीय साक्षात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनको पृथक मानना 


चाहिए | उपसर्ग और कमंप्रवचनीय में मेद यह है कि उपसग वतेमान क्रिया की 
विशेषता को द्योतित करता है और कमंप्रवचनीय व्यतीत क्रिया के बाचक हैं । 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वतेमान क्रिया का नहीं, 
यही दोनों में भेद दै | हेलाराज, वाक्य० ३, प० २ से ३। 


निपात द्योतक और वाचक दोनों हँ -पतञ्जलि ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अष्टा० २, १, ६) की व्याख्या में इस बात को स्पष्ट किया दै कि उपसर्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि 
अर्थ, जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा बताए जाते हैं, अव्ययों के दी अर्थ 
हैं । इन अथो में जो अव्यय है उनका समास होने पर बह समास अव्ययीभाव 
कहा जाता है| 9 म 
कैयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
करते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं द्योतक होते हैं और कहीं वाचक । | 
उद्योत, महा० २, १, ६। 
तृ हरि ने निपातों के इस स्वरूप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ 
निपात द्योतक हँ जैसे, वृक्षरच प्लक्षश्च ( वृत्त और प्लक्ष ) द्वन्द्व समास के द्वारा . 
जो समुच्चय का भाव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित करते हैं। 
च आदि कहीं पर पृथक रहते हुए वाचक भी हैं कहीं पर ये आगम के तुल्य रहते 
ह और शब्द के साथ मिलकर अथे के वाचक होते हैं। वाँक्य० २, १६४ । 
8 ह अतृ हरि ने निपातों के विषय में भी तात्त्विक विवेचन के आधार पर यह निर्णय 
या है कि निपात भी द्योतक ही हैं। भत हरि कहते हैं कि निपातों को चादे 
पहले प्रयोग किया जाय या बाद में, वे द्योतक ही रहते हैं। विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्था में प्रयुक्त होने पर वे अर्थ के द्योतक ही होते हें । पुण्यराज 
वाक्यश २, १६५ | । १ १ 
यहाँ क प्रश्‍न उठता है कि द्योतक के स्थान पर निपातों को वाचक हो क्यों _ 
नहीं मान लेते । इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि च आदि निपातों का स्वतन्त्र 
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प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अतः इनको वाचक नहीं 
भाना जाता है जिस प्रकार पढ्‌ में प्रत्ययाँ की वाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने . 


पर भी उनका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है । वाक्य० २, १६६॥ . 


च आदि निपात नाना अर्था के वाचक. होते हुए भी परतन्त्र हैं, अत: उनको 

द्योतक ही कहना चाहिए । वाक्य २, १६८। ” 
नेयायिकों का खण्डन _भट्टोजिदीक्षित, कौण्डमट्ट ( भूषण, निपातार्थ 

निर्णय) तथा नागेश ने ( मंजूषा, निपातार्थ-निरूपण ) में नेयायिकों के मत कां ' 


विस्तार से खण्डन किया है | नेयायिको का कथन है कि उपसर्गे द्योतक हैं, किन्तु . 
उपसर्ग से भिन्न निपात च आदि वाचक हैं | इसके खण्डन में भट्टोजि आदि ने ..: 


विशेष बात यह रक्खी दै कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
उपसग और निपातो में यह अन्तर किया जाय । जिस आधार पर उपसर्ग को 
द्योतक. कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है । जैसे अनुभूयते 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्गे द्योतक है, उसी प्रकार साक्षात्‌ क्रियते 
( साक्षात्कार किया जाता है ) साक्षात्‌ निपात योतक है।. 

द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयरुतथा । भूषण, कारिका ४२। 


कर्मप्रवचनीय का अथ--पतञ्जलि ने कर्मप्रवचनीय को सार्थक शब्द्‌ 


बताते हुए इसकी व्याख्या की है कि “कमे प्रोक्तवन्तः कमेप्रव चनीयाः” जो कमे 


अर्थात्‌ क्रिया को कहे चुके हैं वे कर्मप्रवचनीय कहलाते हैं । जो वर्तमान अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हैं । कोन वतमान अवस्था को नहीं कहते हैं ? जो अप्रः 
युक्त धातु की क्रिया को कहते हैं, वे कमेप्रवचनीय हैं । 
ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियामाहुरते कमंप्रवचनोयाः। 

महा० १, ४, परे | - 


पुण्यराज ने अतएव लिखा है कि “कर्म प्रोक्तवन्तः” का भाव है ..... 
: किजो क्रियाइत विशेष सम्बन्ध को योतित करते हें, वे कमंप्रवचनीय हैं । 


वाक्य० २, २०१। 

भतू हरि ने कमंग्रवचनीय का विस्तार से वणेन किया है ( वाक्य० २, १६६ 
से २०६) । भतृ हरि का कथन है कि कमंप्रचनीय उपसगों के तुल्य क्रिया का 
द्योतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैं, क्योंकि षष्ठी के स्थान पर 
द्वितीया विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है | क्रिया पद का इसके दारा आक्षेप 
नहीं होता है । कमंग्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योतक है । वाक्य० २, २०६। | 


पदार्थ जाति है या व्यक्ति 


पाणिनि का मत--पतञ्जलि ने महाभाष्य , के प्रथम आहिक में ही इस 
प्रश्‍न को उठाया है कि पदार्थ जाति है या व्यक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अथे 
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२८० अथ विज्ञान औरं व्याकरणंदर्शन 


गाय जाति है या गाय व्यक्ति) इस विषय पर पतञ्जलि ने पाणिनि के मत का 
उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति को ही पदार्थ मानते थे, उन्होंने 

` दोनों को पदार्थ मानते हुए सूत्र बनाए हैं। जाति को पदाथ मानकर 'जात्याख्या- 
याम्‌०' ( अष्टा० १, २, ५८ ) तथा व्यक्ति को पदार्थं मान कर 'सरूपाणाम्‌ऽ? 
( अष्टा० १, २, ६४ ) सूत्र बनाया है । .. : 


.. ,किंपुनराङतिः पदाथ: आहोस्विद द्रव्यम्‌ ! उंभयमित्याह । उभयथा ह्या- 


चायण सत्राणि पठितानि । महा० आ० १। 

कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पक्षों का भाब स्पष्ट किया है । कैयट 
का कथन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शास्त्र की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाणिनि ने दोनों पक्षों का आश्रय लिया है। जातिवादियों का 
कथन है कि शब्द, जेसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपादन करता है। व्यक्ति 
see प्रत्येक Si का ग्रहण क है। सब व्यक्ति के देखने से 

का ज्ञान होता है । अतः यह ज्ञात होता है कि यह ज' 

जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है. । गाय आदि शब्द्‌ विभिन्न ला 
सम्बन्ध;से रहने वाली जाति का बोध कराते हैं। जब गाय आदि शब्द. से गाय 
आदि का बोध हो जाता दै, तब जातिबिशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता दै । जिस 
अकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध _ 
कराते हैं, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुणों में समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैं। शुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 

* ज्ञान होता है। द्रव्य में गुण का ज्ञान परम्परा से होता है, गुण द्रव्य में रहता है 
अतः गुण का ज्ञान. होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है । संज्ञावाचक 
राज्दा,क हारा भी जाति का ही बोध होता है। एक ही शरीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु 
तक बाल्य यौवन वृद्धत्व आदि अवस्थाओं के भेद होने पर भी “यह बही है? 


“` इस अभिन्नता के ज्ञान से डित्यत्त्व, देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है । 


“/ 


जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती 
ए रहती 
मुख्य अर्थ है । पठति,पठतः, पठन्ति आदि उदाहरणा में त मत गा 
एकता के कारणभूत जाति का ज्ञान कियाओं में भी होता है इसके बिपरीत व्यक्ति- 
आतया सा कि गाय ह शाब्द का अर्थ गाय आदि व्यक्ति है । व्यक्ति - 
जाति रहती ६, अतः गौण रूप से जाति का भी ज्ञान होत ता है त 

अनन्तता आदि जो र अ 
दा दोष व्यक्तिपक्ष पर उठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं । प्रदीप, 


जातिवादी वाजप्यायन--कात्यायन और. पतञ्जलि ने वाजप्यायन ओर 


व्याड़ि दो आचारयों के मत क्रा विशेष रूप से उल्लेख किया है। बाजप्यायन का सत 


भा: कि शब्द का अथे. आकृति अर्थात्‌ जाति है और व्याडि का मत था कि शब्द का 
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sis धद और पदार्थ ल | Re १८१ 


अथे द्रव्य अर्थात्‌ व्यक्ति है । वाजप्यायन ने आकृति या जाति को शब्दाथ मानने: 


में निम्न युक्तियां मुख्य रूप से दी हैं । | छे हक 

शव्द का अर्थ जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है। गाय 
कहने पर. शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गायः 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह. कैसे. कह सकते हैं कि 


- उसी का बोध होता है ? गायःकहने पर अभिन्न का ज्ञान होता. हैं; शुक्ल) नीली, 


पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का. ज्ञॉन होताःहै। 
एक गाय को.गाय समक लेने पर अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली . भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है । अतः ज्ञात होता है कि गाय. 
शब्द्‌ से गाय जोति का ज्ञान होता है ॥ धसंशाख्रं आदि की “विधि जाति. को ही 
पदार्थ बंताती है । “ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशों से ब्राह्मणमात्र की हत्या वर्जित है, मदिरामात्र का पान 
निषिद्ध है। यदि द्रव्य को पदाथ मानते! तो एक ब्राह्मण की हत्या न करने और 
कुछ मदिरा न पीने: से धर्मेशाञ्ज की आज्ञा पूरी समकी. जानी चाहिए 1 
मंहा० ९२५ ६४1 हाफ हा क IN # भान कहा 


एक ही वस्तु एक ही समय में अनेक स्थलों पर: उपलब्ध : होती है जैसे सुय 


एक ही अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता. है । यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक 


देखने चाला सूये को अनेक स्थलों पर सहसा नहीं देखता दै । जाति को इन्द्र की ` 


तरह समभना चाहिए । जैसे एक ही इन्द्र सैकड़ों यज्ञं में एक ही समय पर आह्वान 
होने पर सब स्थलों पर एक ही समय उपस्थित . होता है, इसी प्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एंक हीं समय में श्राप्ते होती है। यदि केवल रव्य का ही बोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोष यह आयेगां कि एक शब्द्‌ 
से.समस्त द्रव्यो का ज्ञान: नहीं होगा । शास्रीय आदेशों में एक शंब्द की उसके 


उपाधियों (उपकरणों) में मति से ज्ञात होता है कि शब्द का अथे जाति दै! . . 


« अस्ति. चैकमनैकाधिकरणस्थं युगपत्‌ । आदित्यः। इतीन्द्रवदविषयः द्रव्या- 


भिधाने ह्याकत्यसंप्रत्यय: | चोदनायां चैकस्योपाधिबुत्तेः । महा १, २, ६७। : ` ` 


. व्यक्तिवादी व्याडि--संमह नामक महदामन्यं के अरेता आचार्य व्यादिः 
का .मत है कि शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है| 
व्यक्ति को ही शब्दार्थ मानने पर विभिन्न लिंगो और वचनां. की सिद्धि होती है। 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या ख्लीलिंग होगा । जितने व्यक्ति हागे उसी के अनुसार 
एक वचन; दविवंचंन या बहुवचन होंगे। आदेशों में भी द्रव्य में ही काये किया जाता 
है। गाय लाओ कहने पर जाति नहीं अपितु गाय व्यक्ति लाई जाती दै “एक जाति 
एक समय में अनेक स्थानें पर नहीं रह सकती; जैसे एक ही देवदत्त एक ही समय रें 
आगरा और मधुरा दोनों स्थानें पर नहीं हो सकता है। यदि शब्द का “अञ्चै जाति'साना 

३६ ४ 
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१; अथेविज्ञान और व्याकरगंदर्शनं 


जायगा तो एक गाय के मरने से सारी. गाएँ मर जानी चाहिये और एक गाय कै 
` उत्पन्न होने से सारी गाए उत्पन्न हो जानी चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता 
होती है । शब्दाथे जाति होने पर यह विभिन्नता और अभिन्नता दो विरोधी गुण _ 
साथ. नहीं रह सकते । व्यक्तियों की विभिन्नता को मानकर विमह किया जाता: 
है कि “गाश्च गौशच” ( गाएँ और गाय ) ।नानार्थक शब्दों में द्रव्य की प्रथकता 
को मानकर एक शेष हो जाता है । जैसे अक्षाः, पादाः, माशाः शब्दों में नाना . 
` शब्द मानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता है। . : 


द्रव्याभिधानं व्याडिः। तथा च लिंगवचनसिद्धि:। चोदनास्ट च तस्यारम्भात्‌। 
न चैकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌ । बिनाशे प्राडुर्मावे च सर्व तथा स्यात्‌ । अस्ति 
च चैरूप्यम्‌' । तथा च विग्रहः । व्यर्थेषु च सुक्तसेशयम्‌। महा० १,२, ६४ | 


समन्वयवादी कात्यायन और पतव्जलि--पाणिनि के मत का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है, कि जाति और द्रव्य. दोनों को पदार्थ मानते हैं । कात्यायन और 
पतञ्जलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है और जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन और पतञ्जलि ने.जाति की जो 
व्याख्या की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है। वे कहते हैं कि जाति- 
बाचक शब्द से द्रव्य -का भी बोध होता हे और जाति का भी । इसको पतञ्जलि 
डवाहरण द्वारा स्पष्ट करते. हैं । .जातिवाचक शब्द. से द्रव्य. का भी बोध होता 
है। गायों के एक बहुत बड़े मुंड में बैठे हुए ग्वाले {से कोई. पूछता है कि 'किसी 
गाय को देख रहे हो १? ग्वाला सोचता है कि यह आँख से गायों को देख रहा है 
और पूछ, रहा दै कि क्या किसी गाय-को देख रहे हो । अत; ज्ञात होता है कि 
यह. किसी बिशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कहद रहा है 15: डक 
जातिशब्देन हि द्रव्यामिधानम्‌। जातिशब्देन हि द्रव्यमप्यमिघीयते, जातिः 
रपि... ...नूनमस्य द्रव्यं विवक्षितम्‌। मदह्दा०१,२,५८॥ >: . 
` कैयट ओर-नागेश ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कसी जाति की 
अधानता रहती हे.ओर कमी द्य की । जिस समय जैसा अभीष्ट होता है. वैसा 
दी प्रयोग किया जाता है । जाति और व्यक्ति में कहाँ पर कौन सा मुख्य है, इसका 
निय वक्ता की इच्छा ही करती है। जब वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, तब 
जाति का बोध होता है ओर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है ..प्रदीप, 
। महा० १, २, ५८। 36. न 24 i 
पतञ्जलि ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकृति कत. 
कभी पृथक नहीं किए जा सकते हैं। दोनों अभिन्न ह डे डा भोर नः 
`  वव्यतिरेकादू दृच्याकत्यो:। महा० २, १,५१॥ . र 
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४ पढ्‌ और पदार्थ २८३ 


चतुरता से सुलमाया है । पतञ्जलि कहते हैं कि यह नहीं समझना चाहिये 
कि जाति को पदाथे मानने बाले व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं और व्यक्ति 
को पदाथे मानने. वाले जाति को पदार्थ नहीं मानते । दांनों के मत में दोनों 
दी पदाथ हैं । दोनों में अन्तर इतनां ही है कि कोई किसी को मुख्य समझता है 
ओर किसी को गौण । जाति को पदाथ मानने 'बाले जाति को मुख्य मानते हैं 
और द्रव्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है ओर जाति 
को गौण । द "गफ उ; “पकन 

न ह्याकृतिपदा्थिकस्य द्रव्य न पदाथो', द्रव्यपदार्थिकस्य -वां आफ्तिनँ, 
पदाथ: । उसयोरुभयं पदार्थ: । कस्यचित्तु किंचित प्रधानभूतं.किंचिद गुण ` 
भूतम्‌ । आकृतिपदार्थिकस्याकृति: प्रधानभूता, व्यं गुणभतम.। द्वव्यपदाथि- 
कस्य दरव्यं प्रधानभूतमाकृतिगुंणभूता ॥ महा० १, २, ६४। 

आक्षेपों का समाधान--कात्यायन और पतञ्जलि दोनों दोनों.वादों की 
उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पक्ष को मुख्य मानते. है. । अतएव व्यक्ति- 
वाद्‌ को मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका समाधान उन्होंने सकंत्र. आकृति- 
वाद को मानकर किया है। .. . “हक रकः ै 

... आहृतिग्रदणात्‌ सिद्धम्‌ । मेहा० आ० २, 'अइडण? | - 

आक्ृतिवाद पर व्याडि ने जो प्रश्‍न उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
में दिया है। गुण अनित्य है, अतः लिंग और वचन तदनुसार हो जाएँगे । यह 
उत्तर अपूण है, क्योंकि यदि वचन को अनित्य मानेंगे ती जाति.की एकता, जो 
कि सिद्धान्त है, नष्ट हो जाएगी । अतः दूसरा उत्तर देते हैं कि गुणों की विवक्षा 
अनित्य है, अतः लिंग और वचन हो जाएँगे। जब शब्द में खीत्व की विवक्षा 
होगी खीलिंग होगा, पुस्त्व की विवक्षा में पुलिंग और दोनों की अविवज्ञा में 


नपुंसक । वचन के विषय में भी जैसे व्यक्तिवादी के मत में वचन वाचनिक हर 


हैं, उसी अकार एकत्व में एकवचन, हित्त्व में द्विवचन और बहुत्व में बहुबचन 
होगा । अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय .के.अनुसार लिंग और 
वचन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य. में जो आकृति है, उसके जो लिंग 
ओर वचन हैं, वही जाति के भी लिंग वचन हो जाते हैं। त : 
लिंगवचनसिद्धेगुणविवक्षाउनित्यत्वात्‌ | विवक्षातः। गुणवचनवंद्रा । 
१24 पद जुड 2 के: SA महा० १, २, ६४। ` 
दूसरा यह आक्षेप किं: जाति में लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर 
यह है कि जाति का लानां आदि सम्भव नहीं है, अतः जाति के साहचर्य बाली 
ब्यक्ति का लाना आदि होगा । ऐसे स्थलों पर सवत्र व्यक्ति में ही काये होगा । 
अंधिकरणगतिः साहचर्यात्‌ । मद्दा १, २, ६४। असम्भवात्‌ I 
HOP ` भद्दा” १, २, २१ | 
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कर्पे अथेविज्ञान ग्रौर'व्याकरणदर्शन 


5.0, तीसरा.यहः क्षेप कि एक जाति -ज्ञाना स्थलों . परे एकःसमय में नहीं रहँ 
सकती; जैसे. देवदत्त । इसका-उत्तर इन्द्र के उदाहरण दारा. दिया जा चुका है। इन्द्र 
के तुल्य ही. जाति भी एक समय में अनेकों.स्थानो पर रह सकती है। 
“.* चतुथे यह आक्षेप -कि व्यक्ति के: नाश और जन्म से जाति कां नाश और 
जन्म होना चाहिए । इसका उत्तर यह है कि द्रव्ये के नाश या. उत्पत्ति से जाति 
का.नारा आदि. नहीं. होता, क्योंकि जाति की आत्मा और.व्यक्ति की आत्मा 
भिन्न है। जैसे वृक्ष के ऊपर लगी लता आदि वृक्ष के कट जाने पर भीं नष्ट'नहीं 
होती उसी प्रकार आत्या की:मिन्नता के कारण द्रव्य के नष्ट होते. पर भी जाति 
नष्ट हीं होती। ५: .. 
- ` अविनाशोञ्नैकात्म्यात्‌ अनेक आत्मा आकछृतद्रेव्यस्य च |”... 
: ` `` महा० १,२, ६४ । 
` पचम यह आच्तेप कि. द्रव्यों में. विरूपता और भिन्नता रहती है तथा पैसा 
ही. विझह होता है । इसका उत्तर यह है कि आकृति. मानने: पर भी द्रव्य भेद 
से विरूपता और, विग्रह होते हैं फंड हीह 
वैरूप्यविअद्दी दरव्यभेदात_। मद्दा० १,२४7: : `= 1 + - 
षष्ठ यह आक्षेप कि नानाथेकों में एक शेष करना पड़ेगा । इसका उत्तर यह है 
कि नानाश्रकों में क्रिया. की समानता या सख्या की समानता के कारणः जाति का 
बोध होगा।- ; _. § ले ३ 
; व्येषु च सामान्यात्‌ सिद्धेम्‌। महा’ १,२. ६। ` द 


भतू हरि का मत---भश हरि; ने ( वाक्य० १,: 8८ से. ६६ ). पतञ्जलि के 
झलुसार ही जाति और व्यक्ति द्वोंनों मतों का निदेश करतेः हुए लिखा है कि व्यिं 
वादी तय में ls सत्ता क व्यक्ति भें रहने बाली जाति को स्वीकार 
क्र र्जा जद्‌ के दारा जोति क्रा महण करके 
बोधित व्यक्ति में कार्यों को.करते हैं क क 
पतञ्जलि ने.आाकृति और द्रव्य की, जो-पॉरमार्थिक व्याख्यां की दै; उसका 
पचम अध्याय में किया दै। भत हरि-ने तृतीय काण्ड के जाति 
समुद्द श ओर द्रब्य-समुद्द शा ( पर १ से ६४ ) अनुसार ही जाति 
चा a Ed ह ४ विस्तार से की है। ताक्त्विक दृष्टि से जाति 
: अतए 
पचि जाति या लय ह। दोनो ही नित्य हैं। वे हं. समसत मदं के 
जाम पदाथानामयोद्वारे जातिवा द्रव्यमेव. नाहक तती 
,2 7. पदार्थ संबंशब्दान क ल फासा 
02 20% ्नाक्युट ३ पृू०« | 
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४ भत्त.हरि नेः ,अपने,. विवेचन सें इस बात. को सिद्ध . किया है. कि- जाति काः 
वास्तविक रूप सत्ता और आगे चलकर महासत्ता है, 'जिसकोः परन्रह्मः कहते हैं । 
उसी से संसार का प्रादुर्भाव आदि होता दै | इसी प्रकार द्रव्य को तात्विक इष्टि 
से परब्रह्म का पयोय बताते हुए द्रव्यं. को नित्य और उसे सारे शब्दों का अर्थ 
बताया है | .भत्‌ हरि का यह भी मत दै कि-पतञ्जलि ने जाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या की दै, वाजप्यायन व्याडि दोनों आचायोँ का भी तात्विक दृष्टि से बही 
मत है । मतृ हरि ने जाति और व्यक्ति का जो वंर्णन किया है, उसका सारांश 
: जाति का स्वरूप अत्येक शब्द सव प्रथम अपनी, विशेषः जाति `का बोध 
कराता दै, समस्त शब्दों में साधारण रूप.से रहने वाली शत्दत्वू आदि जाति का 
नहीं । शब्द्‌ का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अर्थ के साथ तांदा- 
त्म्य की.कल्पना से अर्थ का ज्ञान होता है। : . . . .  , .. 

,स्वा जातिः प्रथम शब्दैः ` सर्वेरेधाभिधीयते | : ` == 
ततोऽरथंजातिरूपेषु तदध्यारोपकल्पना ॥ ;.- ` . ऽ ॐ >. ¬. 

च्म; पमे) पाउन 2 5 
«; जाति को: पदार्थं .मानने पर शब्द से. या तो जातिःका ही बोध होता है या: 
जातियुक्त व्यक्ति का बोध होता दै,। सब शब्द जाति,के-दी वाचक होते हैं। ; 

, .. जातौ पदार्थ जातिर्वा. विशेषो वापि जातिवत्‌.। 
शब्दैरपेच्यते.  यस्मादतस्ते.. ज़ातिव्राचिन्नः ॥ , ;. 
य पु डो पा डो 0 वि पट 
“जाति द्रव्य में माणिशक्ति है यहाँ पर एक यह प्रश्ले उठता हैकि वस्तुओं में 
देरा काल आदि के कारण भेद होता है। उसकी उपेक्षा .कर देने से.उन सब 
में अभिन्नता ज्ञात होती है । इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से भिन्न जाति 
की कल्पना ` करने की क्या आवश्यकता दै । इसका उत्तर भतहरि ने दिया है 
कि बिना जाति के वंस्तु का व्यवहार ही नहीं -दो सकता है1 सब कुछ व्यवहार 
जाति के” आश्रय से ही होता है। ये. भिन्न वस्तुएँ हैं। या ये वस्तुएँ अभिन्न हैं, 
इस प्रकार का संसारे में जो कुछ व्यवहार दै वह जाति के संसर्ग 'के होने पर ही 
होता है । 'देलाराज, वाक्य०-३; ए० रॅश 7 1:01: व. त्यया लक के 
ˆ °” सिन्ना इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः।' “४ ४ ४. 
सावात्मख प्रपंचोज्य संसष्टेच्वेव, जायत]. ` 
| अ. ववा 571275 fag Nos. वाक्य” ३, पृष्ठ २३ । 
यदि जाति या सामान्य का वस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे -तो यह पक है, ये 
` जाति 
अनेक १ 


अनेक हैं। यह' दै, यह नही है, यह व्यवहार नहीं हो सकता. है।' जातिका 
संम्बन्ध'होने पर ही एक संख्या को मानकर एक, विभिन्नता को मानकर अनेक, 
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“अस्तित्व को मानकर “हे” ओर, बाह्य रूप में अभावको मानकर “नहीं” का 
व्यवहार होता है। हेलाराज | : र is ४34 
_ सैकत्वं नापि नानात्व न सत्त्व न च नास्तिता। ` 
` - आत्तत्वेष्‌, भांवानामसंखष्डेष्‌ विद्यते ॥ ` : 
~ जो जल कि अलीला  वाक्य० ३; प्ृ० २३१ 

छु इसी भाव को अन्यत्र व्यक्त करते हुए हेलाराज ने कहा है कि गाय को जाति 

| के सम्बन्ध के बिना न गाय कह सकते हैँ और न यही कह सकते हैं कि.गाय 

नहीं है। जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्योंकि तात्त्विक 

Sa बही है,” र त ह का विषय नहीं है। 

द्रव्य ६।'जब उसमें जाति का समावेश होता है, तब बह व्यवहार 
के योग्य होता है। 2४ ६: ४ नाड! र - । दै । क र डर 
संसगदर्शने स्वतो गौनं गौः गोत्वाभिसम्बन्धादु यौ रिति, त्रह्मकल्पं साक्षाद' 

व्यवद्दार्यमे 3 फी : > 7 गा 

मेव द्रव्य 'परोप्राधीयमानरूपविशेष' व्यवदारमचुपतति । हेलाराज 
| बाक्य० १४० १२३] . ३४५; 151 छू ०1 : 
मम्मट का कथन--मम्मट ने. काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास 

कश सना जि सूत्र १०) में 

“ वाक्यपदीय के इस कंथेन को उद्धृत करते हुए जाति को पदार्थ में प्राणदायक 

कदा दै । मम्मट ने देलाराज के वचन का भाव सुरक्षित रखते हुए उसको थोड़ा 

सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा है कि. गाय स्वरूप से न गाय है और न गाय 
नहीं ही है, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कहाती है। :: 


.  पदायस्य प्राणप्रदः, जातिः । उक्त हि वाक्यपदीये ; स्वरूपेण 
ह २ गौः ॥ कान्य० २, १०, i र्क 
= : जाति ब्रह्मरूप हे. भढहरि ने अद्वैत दर्शन का आश्रय लेकर जाति को 75 
बे एथकू न मानकर उसे ब्रह्म का माया रूप माना है । भत हरि की शोत 
| git है, बह सबराक्तिमान्‌ है, वही सब की आत्मा है । यद निश्चित मत है। - 
Es पान मे _जो भेद ध दै, बह अविद्या ( माया ) के कारण ही होता है । 
कजर तशा र असत शोर काल्पनिक है। उस एक जह की ही. शक्तियों 
स्या ः स्तुतः त नहीं दै, . उसके स्वरुप में भेद नहीं 
- सरबेशकयात्ममूतत्वगेकस्मेवेति निर्णय/| ° 

ई कः २ जु व्य a र न्न क | वाक्य» ३, प्‌ २३ |: . 

_ द्र्व्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष समवाय ये सब पदाशी प. ४ 

क अदा दी विभिन्न शक्तियां 7219001353 १ पढाथ पृथक्‌ ? 
ररक. की विभिन्न गाज्तिया है । विलय व्यापारों से उसको निम्न गि 
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पद्‌:और पदाथ `. र "रेयछ 
का अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे 


व्यवहार के योग्य होते हैं, प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहार के योग्य नदी हैं। अतएव 
जातिःऔर व्यक्ति का.जो विभाग किया दै, वह काल्पनिक दी दै । द्ेलाराज । 


:. तस्माद्‌ द्रव्यादयः सर्वाः ` शक्तयो भिश्षलक्षणाः। | 
संस्रष्टा: पुरुषार्थस्य साधिका न तु केवलाः॥ ` 
fr ढ़. वाक्य० ३, पृष्ठ २७1४ 
` जाति सत्य है और व्यक्ति असत्य--जातिःको जह्म की शक्तिरूप मानने 
परेँ यह प्रश्‍न होता है कि इस मत में जाति और व्यक्ति का विभाग किस प्रकार 
किया जाएगा । भद हरि इसका उत्तर देते हैं कि प्रत्येक भावपदा् में दो भावः” 
तत्व नियम से रहते हैं; एक सत्यांश ओर दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों में एक 
मूलतत्त्व या सूक्ष्मतत्त्व और दूसरा दृश्वतत्त्व या स्थूलतत्त्व । जैसे स्वर्ण के आभू- 
षणां में मूलतत्त्व या सत्यांश सुवणं है और दृश्यतत्त्व या .असत्य अंश उनके 
भिन्न-भिन्न कुंडल आदि आकार हैं । इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैँ ओर जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते. हैं.। देलाराज । . 
_ सत्यासुत्यौ तु यौ भावो प्रतिसावं व्यवस्थितो |. “ 
सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः रूखताः॥ 
र वाक्य० ३, पृष्ठ २८॥ 
जाति महासत्ता हे- इस प्रकार अद्वेतवाद के मानने पर परमाथ सत्य 
परंब्रह्म ही जाति है, उसी का दूसरा नाम मह्दोसत्ता है। गाय आदि विभिन्न, 
जातियां उसी के विवते हें । आश्रय आंदि अपने सम्बन्धियों के भेद से ब सत्ता 
गाय आदि के रूप में भिन्न होती दै उसी महासंत्ता को जाति कहते हें । उसी 
महासत्ता के वाचक सारे शब्द हैं। ददेलाराज। So मिरर Fr BRS. 
` संबन्धिमेदात सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । | 
` जातिरित्युंच्य ते तस्यां सवे शब्दा व्यवस्थिताः .. ` . 
ER 1] वाक्य० ३, पृष्ठ २६। . 
संज्ञा और घातु का अर्थ महासत्ता - समस्त शब्दों और समस्त धातुओं 
का अथे वही महासत्ता. नामक जाति है। बह नित्य है, वह.महान आत्मा हे । 
भाववाचक त्व और त प्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। 
वाक्य० ३, शु २६। Ra s छ ध ६ 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य हे-वह महासत्ता या जाति किस अकार 
से क्रिया और द्रव्य (नाम और आख्यात) हो जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भट हरि कहते हैं कि उस मंहासत्ता में जब क्रम का समावेश होता है. तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु ` या क्रिया कहते हें. । जब उसमें क्रम की समाप्ति हो जाती है, 
तब डसे.हीसत्वयाद्रव्यकहृतेहे! ..- 7 = 10 हू ७ 
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२८८ अ्थेविज्ञांनःऔरं व्याकरणदशैनं 
। _ पराक्रमा विशेषेषु क्रिया सैवाऽभिधीयते । ' 
क क्रमरूपस्य * संहारे तत्सत्वमिति ` कथ्यते ॥ ` 
क र LEE BFR ४ ६ „` ` ` वाक्य० के पू०३०।' `~ 
भतृ हरि ने इस प्रकार से बदृते हुए संसार 'में.जो कुछ क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विवत बताया है। यास्क ने निरुक्त में महर्षि वाध्या- 
यणि का वचन उद्धृत किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हैं। उत्पन्न होता है, है, 
परिणत होता है, बढ़ता दै, घटता दै और.नष्ट होता है निरुक्त १,२₹॥ : 
भतृ हरि का कंथन है कि वह महासत्ता नामक जाति ही सत्ता में 'विकार के" 
.. कारण उपयुक्त ६ अवस्थाओं को प्राप्त होती.है.। उसका क्रमशः जिस-जिस शक्ति से: 
सम्बन्ध होता है, उसी के अनुसार वह अतीत होती हे) : ' (क 
जतका सेव भावविकारेषु षडवस्थाः प्रपद्यते । 
क्रमेण शक्तिभिस्ताभिरेवं प्रत्यवभासते ॥ ` ४53 
भत हरि के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वैयांकरण जाति यां आकृति का क्या 
अथे लेते हैं, जाति रूप अर्थ नित्य कैसे है और उसका शब्द ( शब्दब्रह्म ) के साथ 
नित्य सम्बन्ध कैसे है, यह जाति के स्वरूप को समकने से स्पष्ट हो जाता है। 
नक दह । व्यक्षित्‌ या द्रव्य का स्वरूप नि 
कक ह के द्रव्यवाद का स्पष्टीकरणं--भतृ हरि और उनके व्याख्याकार, 
झा आचारय ठंयाडिं के मत को बहुत सुन्दरता से स्पष्ट किया है । आचार्य 
ह जौ. ह वद का अथे द्रव्य बताया है वह व्यवहारिक और पारमार्थिक,- 
दि र सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त कर है। हेलाराज का कथन है. 
कै पतञ्जलि ने महाभाष्य सें जो यह कहा दै कि द्रव्य नित्य और आकृति अनित्य . 
सो यश ताता- हाळ ह ही रहता है, यह पतञ्जल का कथन 
न्थ म कह व्या 0 
बाह्य रे यु दे ह मत | का अनुवाद मात्र है | हेलाराज 
` -हेलाराज कहते हैं कि. द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमा 
व्यावहारिक रेक। ७ द्विविधं पारमार्डि 2 > पारमार्थिक ओर दूसरा 
३१०५%)। ˆ 5 ति पारमार्थिक सांव्यबहारिक च ( हेलाराज, वाक्‍य 
. इसमें से .व्यावहारिक को लेकर के सब ली किक 
अ पद के को लेकर शब्द ओर अथे विषयक. सब लौकिक 
व्यवहार चलता है। व्याबहारिक' र्‌ Po जुन 
रहण होता है. ६ 0400 अवस्था में ल रूप से व्यक्ति में ही शक्ति का. 
क व्यावहारिक पक्ष-भत हरि * ने dd | 9 Fae को कात 
को > ००. इस व्यावहारिक ` 11 
पधक द्रब्य सुर श (बाक्य० ३१० १३६ से ११४) अब किया का 
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` कहा जाता है । वाक्य» ३, पृ० ८६ से य७। 


. _.पॅदेऔरंपदाथे . २८६ 
की लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, “यह हे” इस प्रकार वस्तुसंकेतक 
सवनाम का प्रयोग होता है, उस अथे को द्रव्य कहते हैं । वह विशेषण रूप में 
विवक्षित रहता है। हेलाराज ने इसको संक्षेप में दिया है कि “इदं तत्‌” (यह दै) 
इस प्रकार सवनाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं ।.( हेलाराज 
वाक्य० ३, पू० १४१ ) | . ी 5.3 मकाः 

इदं तदिति सर्व॑नामप्रत्यवमर्शयोग्यं दव्यम्‌ । देलाराज। : 


परमार्थिक पक्ष-हेलाराज का कथन दै कि भत हरि ने जाति समुदंश में 
जो आचार्य वाजप्यायन के दर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है, 
वह जाति रूप पदार्थ विशेषण रूप है और व्यांडि ने जो पदार्थ द्रव्य को बताया है, 
वह द्रव्य उसका विशेष्य है । भतृ हरि द्रव्य की पारमार्थिक व्याख्यां करते हुए कहते 
हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर और तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। 
वह द्रव्य नित्य है । हु ९४६. न 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीरं तत्त्वमित्यपि । 
द्रव्यमित्यरुय पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्सृतम्‌ ॥ 
वाक्य० ३, पृू० ८५। 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा दै कि. अद्गैतवादी आत्मा शब्द के द्वारा 
उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा ही असत्योपाधि से पृथक्‌ होकर तेजोमय 
प्रकाशमान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का अथे है । बौद्ध दार्शनिक वस्तु (स्वलक्षणात्मक) 
को द्वैतवादी स्वभाव को प्रतिवादो शरीर को और चार्वाक चार भूत तत्त्व को 
द्र्व्य 2 हें । इन सब शब्दों के द्वारा पारमार्थिक रूप में एक ही वस्तु कही 
जाती है । ः ५ re 


असत्य आकार केवल बोध का साधन--सारे शब्दों का जो पारमार्थिक 
तत्त्व. है, उसका साक्षात्‌ स्पशे नहीँ किया जा सकता है । सत्य वस्तु 'का असत्य 


आकारों से निश्चय होता है.। असत्य उपाधि से युक्त सारे. शब्दों से सत्य द्रव्य. 


(ह्म) का बोध कराया जाता है । जिस अकार सुवर्ण के आमूषणो का आकारः 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुवण ही विभिन्न आकार युक्त आमुषणों के द्वारा 


दो तस्व नहीं हैं-भ्इरि कहते हैं कि प्राचीन ` ऋषिये का भतं है कि 
तत्त्व ओर अतत्त्व में कोई भेद नहीं दै । तत्त्व को ही अविचारशीलता से अत्व 
समक लेते हैँ। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अद्वैत मत में 
सत्य और असत्यं दो पदार्थ नहीं हैं । इनको पृथक सानने पर अद्वेत की हानि. 
होती दै । पारमार्थिक दृष्टि से एक और अद्वितीय ब्रह ही है। . . . . | 
३७ 
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, १९६० अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शनं 


न तत्त्वातत्त्वयोभंद इति वृद्धेभ्य आगमः । 
` अतन्त्रमिति मन्यन्ते तत्त्त्रमेवाऽविचारितम्‌॥ 
वाक्य० ३, पु० ८६ | 
त्रम से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है | जो यह प्रकारा दै, बह विद्या है और 
जो अप्रकारा है, बह अन्धकार और अविद्या है। 
तत्रयोऽयं प्रकाशः स विद्या । अप्रकाशस्तु तमोऽविद्या | हेलाराज, पूर्व बत्‌ । 
पतञ्जलि ने लिखा है कि “'अकृत्युपमदन द्रव्यमेवाऽर्वाशष्यते” आकृति 
- (जाति) के नष्ट होने पर॑ भी केवल द्रव्य शेष रहता है | इसी भाव को भत हरि ने 
„ कहा है कि आकृति ( जाति) के भी नष्ट होने पर जो अन्त में शेष रहता है, वह 
. सत्य है, वह नित्य दै, वही शब्द का वाच्य है, उसी को शब्दतत्त्व अर्थात्‌ शब्दः 
बह कहते हँ । उसमें कभी कोई अन्तर नहीं होता है। इसी को पतञ्जलि ने भ्र व- 
कूटस्थ आदि विशेषण लगाकर नित्य बताया है। र 


सत्यमाकृतिसंद्वारे यद्न्ते व्यवतिष्ठत । 
तक्चित्य शब्दबाच्यं तच्छुब्द्तत्वं न सिद्यते ॥ 
वाक्य० ३, प्रष्ठ ६० | 
द्र्व्य अनिवंचनीय है-भकहरि ने व्याडि के अनुसार द्रव्य को वेदान्त की 
चरम सीमा पर पहुँचा दिया है ओर उसे सवेथा अनिवेचनीय और अव्यवहार्य 
he गयो वि हं कि पके है, और न वह नहीं है । न वह एक है 
न वह संयुक्त है और न वह विभक्त है । न वह दि 
है और न वह विकार से रहित दै | 8. 
न तदस्ति न तज्ञास्ति न तदेक न तत्पथक । ` 
न सरृष्ट विभक्त वा विकृत न च नान्यथा ॥ 


बक्यि० ३, प्र ६१ | 


करते हैं कि वह नहीं है, वह है, वह 
दी ह एक है, वही अनेक युक्त 
दी विभक्त है | बह विकारयुक्त है और सा है। आ 
तन्नास्ति विद्यते तच्च तदेक तत प 
ह संसं च विभक्तं च विकृतः js | । 
कल वाक्य” ३, पु० ६२। 
द्रन्यपच का उपसंद्दार करते हुए लिखते हैं कि बह परनन रूपी द्रव्य जो कि 
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| पढ्‌ और पदाथ ` २९१ 
पदार्थ और परमार्थ दोनों है, वही सारे शब्दों का वाच्य है। सारे शब्दों की 
विद्या ( तत्त्व, सार ) वही है । शब्द उससे प्रथक्‌ नहीं है । अप्रथक होने पर भी 
शब्दों का उस परनत्रह्म से ऐसा ही सम्वन्ध है, जैसे दो आत्माओं का सम्बन्ध:होता 
है । हेलाराज । | ; 

विद्या सा सर्वशव्दानां शब्दाश्च न पृथक्‌ ततः। 
अपृथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोननात्मनोरिव ॥ ; 
वाक्य० ३, पु° ३। ` ` 
भत हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिर्वंचनीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना मांड्क्योपनिषद्‌ तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गूंढ और रहस्यात्मक 
श्ुतियों से की जा सकती है । वेद का सन्त्र कहता है कि वह गतिशील है, वह 
गतिशील नहीं है । वह दूर है, वह समीप है। वह सबके अन्दर है, वह सबके 
बाहर है। FT ह. ए 
तदेजति. तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सव॑स्यारूथ वाह्यतः ॥ 
' यजु० ४०,५। 
मांडूक्य उपनिषद्‌ ने परब्रह्म की पारमार्थिक अनिकेचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कदा है कि वह अन्तःप्रज्ञा अर्थात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
वह बहिः प्रज्ञा नहीं है, अन्दर ओर बाहर दोनों और प्रज्ञा वाला नहीं है, न 
उत्कृष्ट प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा वाला है और-न प्रज्ञा रहित दै । वह अदष्ट है, 
अव्यवहार्यं है। अग्राह्य है, उसका कोई लक्षण (चिह्र) नहीं है, वह अचिंत्य 
है, अवर्णनीय है। वह केवल आत्मा है, यही अतीति जिसका सार है। जहाँ प्रपंच 
शान्त हो जाते हैं। शान्त शिव अद्वैत वह-आत्मा है, वह जानने योग्य है 
मांड्क्य० ७। 


मीमांसकों का मत 


जातिवादी जैमिनि का मत - जैमिनि ने मीमांसादर्शन में मीमांसासूत्र 
( १, ३, ३० से ३५) आळृतिवाद का समर्थन किया है और ब्यक्तिवाद का खण्डन' 
किया है । जैमिनि का कथन है कि प्रयोग और क्रिया को देखकर अथे की एकता 
को मानना पड़ता-दै। अर्थात्‌ शब्द का अर्थं जाति है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों में 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती दै, द्रव्य को मानकर शब्द का प्रयोग नहीं होता 
है ।. एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है। शब्द का अर्थ जाति 
ही है, क्योंकि आकृति को मानकर ही क्रियाऐ होती हैं । यदि यह प्रश्न किया जायः 
कि जाति को मानने पर भी काम तो द्रव्य में ही होते हैं, अतः द्रव्य को ही पदाथ 
मानना चाहिए और यह तुम्हारे मत में है नहीं । इसका उत्तर जैमिनि देते हैं: कि 
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क्रिया का प्रयोजन द्रव्य ही है । द्रव्य जाति से पृथक नहीं दै, अपितु अविभक्त 

है। मीमांसा० १, ३, ३० से ३५। 

' ` जैमिनि के उक्त कथन. से स्पष्ट है कि उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 

` घोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी बोध कराता है। जाति 

में शक्ति मानने पर, भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हें । जाति 

को Re में अविनाभाव सम्बन्ध है । व्यक्तियों में ज्ञाति रहती है और जाति 
च्यक्ति। 


5 : जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट-कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के 
-* ` आइतिवाद प्रकरण में जाति पक्ष का बहुत विस्तारसे प्रतिपादन क्रिया है । जयन्त 
: ने.न्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पृष्ठ २७१ से २६८) कुमारिलं के मत की 
आलोचना की है और.मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का खण्डन किया है । 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शाब्दखण्ड के जातिशक्तिवाद्‌ प्रकरण में ( पृष्ठ ५५६ 
से २६१ ) तथा गदाधर भट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काण्ड में ( पृष्ठ १७१ से 
. १६६.) कुमारिलभट्ट प्रभाकर, मरडनाचाये, श्रीकर आदि के मतों का निरूपण - 
करके उनके मत का खण्डन करके नेयायिकों के मत की स्थापना की है । उनके मतों 
का संच्षेप में वन निम्न. है : 
_ । कुमारिलभट्ट के मत का गंगेश ने उल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है, 
ऐसा मानने में ही लाघव है । व्यक्ति का ज्ञान आक्षेप से हो जाता है। रव 
सझ्मते तु जातिरेव शक्या लाघवात्‌, व्यक्तिस्त्वाक्षेपलभ्या । ` 
` गदाधर ने शक्तिवाद | में कुमारिल Se 
| द में ३ के मत का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
पद से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आक्षेप से ही व्यक्ति का 


७४ >. - ज्ञान होता है । आक्षेप करने वाली जाति ही है | आक्षेप अनुमान या अर्थापत्ति 


का विषय है । शक्तिवाद, प्र १८३ | 


यहाँ पर जानना उचित है कि कुमारिल के मतानुसार 
प नुसार अर्थापत्ति भी एक पथक 
दान ने शक्तिवाद की व्याख्या में अर्थापत्ति का सिदे डदा- 
इ उसको स्पष्ट किया है। “पीनो देवदत्तो दिवा न भक्ते?” (मोटा देवदत्त 
दिन i दै) इसका पहले शान्दबोध यह होता दै कि दिन में भोजन न 
पे वाला मोटा देवदत्त, किन्तु बाद में यह विचार उठता है कि दिन में भोजन 


न करने वाला यदि 
हो सकता है । उन है ५७1 करता दै तो वह मोटा नहीं 


के आधार पर आपत्ति 
अर्थात्‌ आव का समभना) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रि में 


ण sd मकार र्य से जाति का बोध होता है और अर्या से 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पढ्‌ और पदार्थ न २६३ 


अर्थापत्ति से अ्रथज्ञान का खण्डन--यहाँ यह भी जान लेना उचित है कि 
सुने हुए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अर्थेज्ञान का जो प्रकार मीमांसकों ने बताया 
है, उसको भत हरि ने वैयाकरणों के मतानुसार अनुचित बताकर उसका खण्डन. 
किया है । भतु हरि ने श्रुतार्थापत्तिवाद के समर्थकों का मत वर्णन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने अथे को प्रकाशित कर के आकांक्षायुक्त 
अवस्था में ही निवृत्त हो जाता है। उस निवृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अथ 
अर्थापत्ति के द्वारा अर्थान्तर की उपस्थिति करता है, उससे वाक्यार्थ का ज्ञान 
पूर्ण होता है। 


स्वार्थमात्रं प्रकाश्यासी साकांक्षो बिनिवर्तते । 
अथेस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशयति सञ्चिधिम्‌॥ . 
वाक्य० २, ३४० | 


भत हरि और पुणयराज ने इसका खण्डन करते हुए कहा है कि मोटे देवदत्त 
का जो उदाहरण अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे। परन्तु बह सम्भव नहीं है, अतः श्रुतार्थापत्तिवाद युक्त नहीं है । 
वे चार प्रकार यह हो सकते हैं, शब्द के द्वारा शब्द का आक्षेप, अथं के द्वारा 
शब्द का आक्षेप, शब्द के द्वारा अथे का आक्षेप ओर अथे के द्वारा अथ का 
आक्षेप । शब्द के द्वारा शब्द का आक्षेप यक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अपने अथ के 
प्रतिपादन.के लिए ही शब्द का आक्षेप हो सकता है, अन्य अथे के .अतिपादन के 
लिए शब्द का आक्षेप नहीं हो सकता है | यदि यह कहा जाय कि अथे के द्वारा 
शब्द का आक्षेप किया जाएगा तो यह भी थुक्तिसंगत नहीं है। अन्य. शब्द के अथ 
की शब्दान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अतः अर्थ से अन्य शब्द का 
आक्षेप नहीं किया जा सकता है । यदि यह कहा जाय कि उच्चारित शब्द के द्वारा 
श्रतार्थापत्ति के अनुसार कल्पित शब्द के वाच्य अर्थ का आच्ेप किया जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं, दै क्योंकि एक शब्द के द्वारा शब्दान्तर के वाच्य अथ-का साह- 
चाय नहीं हो सकता है। उन दोनों में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नहीं है । अतः 
शब्द से भी अथ का आक्षेप नहीं हो सकता है | यदि यंह कहा जाय कि अर्थ के 
द्वारा अर्थ का आक्षेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान ही है। यह 
अर्थ शब्द का अथे नहीं होगा; अतः शब्द की एकता, को छोड़ना पड़ेगा । चतुथे 
पक्ष युक्ति के द्वारा असत नहीं है, अतः भतु हरि ने इसका खण्डन नहीं 
किया है। अतएव एक पद में श्रुताथापत्ति से शब्दान्तर का. आक्षेप, करके 
वाक्यार्थे का ज्ञान, यह मीमांसकों का प्रकार अदारणीय नहीं दै। वैयाकरणों का , 
मत है कि एक. पद ही शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध के बिना दी अकरण आदि _ 
के अजुसार उन उन विशेष अर्था का बोध कराने में समर्थं दै, यढी मत उपादेय 


है । पुण्यराज | .. के डरे 2 


॥ 
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- ` पाराथ्यस्याविशिष्टत्वान्न शब्दाचछुब्द्स न्निधिः । 
नार्थाच्छुब्दस्य साक्निध्यं न शव्दादथेस च्निधिः ॥ 
न | चाक्य० २, ३४१ । 
एकपदमेव शब्दान्तराभिसम्वन्धमन्तरेण प्रकरणादिवशात तत्तदथप्रत्यायन- 
निपुणभित्येव मन्तन्यम्‌ । पुण्यराज । ड 


तनी ज्ञान च्याहत्ति और अनुवृत्यात्मक क्षुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक 
के आकतिवांद में इस वात का निरूपण किया है कि प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति और 
४... अतुइत्त्यात्मक होता है। जब तक एक ही के दो स्वरूप नहीं माने जाएँ गे, तब. 
* तक व्यावृत्ति और अनुवृत्त साथ नहीं हो सकती है। | 
वस्तुवुद्धिहि सवंत्र व्यावृत्त्यचुगमात्मिका । 
जायत द्व्यात्मकत्वेन विना सा च न सिध्यति ॥ 
श्लोक० आङति० ५। 


` तुल्य केवल सामान्य (जाति ) को ही मानेंगे तो 
। अन्य की व्यावृत्ति उससे 
हा Fs a 2104 bg अंश रहता है अनुवृत्ति का, जैसे गाय के द 
कै प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय जातिमात्र में , 
अनुवृत्ति । व्यावृत्ति का अंश है. उस ज्ञान की जेसे गाय के तोडी as 


व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अत: दोनों 
` होता है। gr जाति और व्यक्ति दोनों रूपों से युक्त ज्ञान 

सा सकरार है हे कम दे है कि एक ही ज्ञान जाति और व्यक्ति दोनों रूपः 
चाहिये । इसका उत्तर । ईनस से: एक को सत्य और दूसरे को असत्य मानना 
से एक का भी तर मारल ने दिया है कि जाति और व्यक्ति दोनों में 
दोनों ही ज्ञान सत्य रे र नदी दै । और नहीं गौण रूप से होता है! 
मीमांसकों को ° ६ ' जमज्ञान भ्रान्तिवादियो को ही होता है।. 


न चाप्यन्यतरा भान्तिरुपचारेण जास 
. उढत्वात्‌ सव॑दा बुद्ध भ्रा'न्तिस्ततदू भ्र ल 


अतः कुमारिल का मत है कि न तो व्यक्ति को नष्ट लक ती 
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है और न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है । विरोध न होने 
के कारण एक ही समय में जाति ओर व्यक्ति दोनों का ही बोध होता है । जयन्त, 
न्याय० पृ० २७४ । 


द्विविध ज्ञान ' का खण्डन - जयन्त ने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि कुमारिल ने जो बात कही है, यह कहने में भी अच्छी नहीं प्रतीत होती है। 
वही जाति है, वही व्यक्ति है, बही एक दै, वढी अनेक है.। वही नित्य है, वही 
अनित्य है। वही है और वही नहीं है। यह विचित्र सी बात कहते हो । ऐसी बात 
कहने से भी शोभा नहीं देती है । जिनकी बुद्धि विचित्र कल्पनाओं से बहती हुई 
होती है, वे ऐसी वाते मानते हें । एक ही बस्तु नाना रूपों वाली नहीं हो सकती है| 
न्यायमंजरी, पु० २७४ से २७५ । 


जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत--गदाधर ने शाक्तिवाद में प्रभाकर के 
अनुयायियों का मत उल्लेख किया है कि शब्द से जाति में शक्ति का ज्ञान होता 
है। उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। और 
व्यक्ति के विषय में शाब्दबोध होता है । विकल्प (व्यक्ति) से रहित जाति का 
स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निर्विकल्प का ज्ञान सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह 
प्रश्‍नं उठ सकता है कि व्यक्ति से सम्बन्ध-का ज्ञान न होने से व्यक्ति अंश का उदू- 
बोधन नहीं होगा और व्यक्ति का स्मरण असम्भव होगा । इसका समाधान प्रभाकर 
ने किया है कि व्यक्ति. के बिना विश्य बनाए.हए गाय आदि जाति का ज्ञानः 
असम्भव है । अतः गाय जाति का उद्बोधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी उद्‌- 
बोधक है । फल को देखकर उदूघोधक फे बल की कल्पना की जाती है । शक्ति 
बाद, प० १६०। 
प्राभाकरास्तु, जातिशक्तिज्ञानादेव जातिप्रकारण व्यक्त: स्मरणं शाब्व 
बोधश्च, न तु निर्षिकल्पकरूपं जातिस्मरणं निविकल्पकोनभ्युपगपात्‌ । 
शक्तिवाद प० १६०। 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि में प्रभाकर शाखावालों के मत का उल्लेख करते 
हुए लिखा है कि यद्यपि लाना आदि व्यवहार को देखकर व्यक्ति में ही शक्ति 
मानना उचित था, किन्तु अनन्तता और अनियमता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति 
का ग्रहण नहीं मान सकते हैं । तत्त्व० शब्द प ५५७ | | 
. अनन्तता का भाव यह है कि एक जाति में असंख्यो व्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति. 
में शक्ति मानते हैँ तो असंख्यों व्यक्तियों में पूथकू-पृथक्‌ शक्ति का बोध कराना. 
पड़ेगा । अनियमता का भाव यह है कि एक व्यक्ति में शक्ति का ज्ञान होने पर 
उस जाति के अन्य व्यक्ति में भी उस शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, अतः 
व्यक्तिपक्ष में अनन्तता ओर अनियमता का दोष आता है । | 


‘cco. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६६ . अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत - गंगेश और गदाधर ने श्रीकर के मतं 
का उल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, अतएव जातिवाचक. पद्‌ से 


- जाति का बोध तो शाब्दबोध है और व्यक्ति का बोध उपादान रुप से होता है, 


क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती। . 
श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात्‌ जातेरनुभवः शाब्दो व्यक्तेरौपादानिकः अशक्य- 


` त्वादिति, तत्त्व० शब्द्‌० पु० ५६६। ` 


_ पतेन जातिवाचकपदाज्जातिबोधः शाब्दः व्यक्तित्रोधस्त्वीपा दानिक एवेति 
श्रीकरमतमचुपादेयम । शक्तिवाद, पृ० १८६। 


` गदाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन किया है कि जाति के द्वारा 


` व्यक्ति की.उपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति ही है। अतः इसमें कुमारिल के 


मत से कोई विशेषता नहीं है। जो युक्तियाँ कुमारिल के खण्डन में दी गई हैं, 


` बद्दी यहाँ मी लागू होती हैं | शक्तिवाद, पु० १८६। 


जातिशक्तिवादी मंडनाचाय का मत-गंगेश और गदाधर ने मण्डना- 
चायं के मत का उल्लेख करते हुए लिखा दै कि शाब्द से ही व्यक्ति का भी बोध 
होता है, आक्षेप आदि के द्वारा नहीं । व्यक्ति का शब्द से बोध होने में व्यक्ति में 
शक्ति का अभाव कोई विघूनरूप कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा व्यक्ति मे भी शाव्दबोध की सिद्धि हो जाती है । अतएव मंडनाचार्य ने कहा. 
दै कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता और अभाव का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता है, क्योंकि जाति नित्य है। लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता दै । 


क त व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं । तत्त्वचिन्तामणिं, शब्द? 
जाते रस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिदू विवक्षति । 
नित्यत्वादलच्यमाणाया व्यक्त स्त हि विशेषणे ॥ 


शक्तिवाद, पु० १८७ | 
नेयायिको का. मत 


गीतम मुनि से न्याय दर्शन में 
तीनों को पढ्‌ का अर्थ मन त्त ५६ से ६६) जाति, आकृति और व्यक्ति 


लाकर “विचार करके तीनों के अथं 
सकय < ही पद्‌ का 
वीकार |... तीनों मै से किसी एक में सी शक्ति का तिरस्कार नहीं किया 


वह क व्यक्त याकृतिजातयस्तु पदाथीः । न्यायसूत्र, २, जं ६३। 
गदाधर भइ--गवाधर ने तीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुए लिखा है कि. 


जा सकता हदै 
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गाय आदि शब्दों से डॅसंके आकार विशेष का ज्ञान अनुभवसिद्ध हे। आकार भी 
जाति के सदृश ही शब्द का वाच्य है। यद्यपि आकार वाच्य है, परन्तु शब्द की 
भ्वृत्ति का निमित्त नहीं है, क्योंकि साक्षात्‌ संम्बन्ध से वाच्य रूप वृत्ति का उसमें 
अभाव है। आकार अंबयव संयोग रूप है उसकी जाति में समानाधिकरणता 
. के सम्बन्ध से सत्ता है। जाति और आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अतः लाघव मानकर जाति और आक्कति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीकार की जाती है। जिस प्रकार एक पुष्प- 
वन्त शब्द सूर्यं ओर चन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति और 
आकार दोनों का बोधक होगा । ई 
एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानकर एक में शक्ति को मानना _ 
ठीक नहीं है । विशेष्य विशेषण भाव मानने पर किसको विशेषण और किसको - 


विशेष्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है । गाय आदि कहने पर .:. 


गाय आदि के ज्ञान में साक्षात्‌ जाति और आकृति दोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्ध है। जाति और: आकार से युक्त व्यक्ति में शंक्ति एक ही रहती है, अतः 
गौतम सुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ शब्द का एकवचनान्त ही प्रयाग किया है 
बहुवचच्चान्त नहीं । शक्तिवाद पु० १७१ से १७२ | ; 


जयन्त भट्ट - जयन्त ने उपर्युक्त सूत्र को स्पष्ट करते हुए इस बात पर ध्यान 
आकृष्ट किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अथे को बताता है । गुण 
और प्रधान भाव नियम से शब्दाथे होता दै । जाति और आकृति से विशिष्ट 
व्यक्ति पदार्थ होने पर भी कहीं पर प्रयाग में जाति की प्रधानता रहती है और 
व्यक्ति गौण रहता है। जैसे “गोने पदा स्प्रष्टव्या” ( गाय को पैर से नहीं छ्ना 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की 
प्रधानता रहती है और जाति गौण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को बांध दो) प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की प्रधानता रहती है और व्यक्ति गौण 
रूप से रहता दै, जाति रहती ही नहीं है। जैसे “पिष्टकमय्ये गाव: क्रियन्तामिति” 
(पीठी की गाय बनाओ) में जाति सबंत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय में 
शक्ति नहीं दै । इसी प्रकार अश्‍व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहाँ व्यक्ति ओर 
कहीं आकार ही मुख्य रहता है, अन्य गौण। न्यायमंजरी, पंचम आहिक 
पृष्ठ २९७ | ; ४ 

वैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति 
व्यक्ति दोनों को पद्‌ का अथ मानते हैं | इस विषय में दतचा मत कोई ह 
त्मक गर है, अपितु जाति और व्यक्ति का क्या स्वरूप है और उनका किस 

व 
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रेष्टद, अर्थविज्ञान ओर व्याकरंणेदशेनं 

प्रकार समन्वय दै, यह उन्होने सिद्ध एवं प्रतिपादित किया है। जाति और 
व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिम्राय सतू हरि द्वारा वाजप्यायन के आकृतिवाद 
तथा व्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणो 
का मत है और वही उनका अभीष्ट है | हि 
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अध्याय ८ 


। वाक्य और वाक्यार्थ 


शब्द और अर्थ तथा पद और पदार्थ के विषय में इससे पूवे लिखा जा चुका 
है । वाक्य वाक्यार्थ के विषय में दाशेनिकों और वैयाकरणों में पर्याप्त मतभेद : 
है। भत हरि ने वाक्य और वाक्याथे का जो दार्शनिक रूप रखा है, उसके - 
विवेचन से पूर्व भए हरि का क्या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है! 

भतृ हरि का अभीष्ट यह है कि पाणिनि और पतञ्जलि शब्द को नित्य मानते 
थे। शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लौकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वइ उस शब्द का ही विवते या परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अथे है । अथ शब्द का विवत या परिणाम है। प्रचंलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दाथ शब्द का ही विकास, विस्तार या विव- 
रण है। इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटवाद की सृष्टि हुई । इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे | एक यह कि मौलिक बात को बताकर डसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि उसका विस्तृत रूप बताकर उसके मूल सें 
निहित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना । प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्रिम 
अध्याय में किया जाएगा । यहाँ पर वाक्य ओर वाक्याथ के विषय में अन्य 
दर्शनों ने वाक्य को अखण्ड मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से विषय स्पष्ट होता है । ३ 


आउ प्रकार के सार्थक शब्द वाक्य और वाक्यार्थ के मूल में प्रश्न यह 
है कि सार्थक क्या है और उसका क्या स्वरूप है । वह नित्य दै या अनित्य, वह 
अखण्ड दे या खण्डनीय, वह एक दै या अनेक। एक ओर नित्यवादी ls ओर 
दूसरी ओर अनित्यवादी । नित्यवाद्यों में भी कई मतभेद हैं, एक त्रैतवांदी हैं, 
दूसरे द्वैतवादी और तीसरे अद्वेतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
है, १, प्रत्येक बण सार्थक दै, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु पद सार्थक द्वोता है, ३, 
प्रत्येक वणे और पद नहीं, अपितु वाक्य ही सार्थक दो ४, पद्‌ का विभा 
जन साथेक नहीं दै, अपितु अखण्ड पद ही सार्थक होता है,५, वाक्यं के विभाग 
सार्थक नहीं होते हें, अपितु वाक्य अखण्ड होता दै, अखण्ड वाक्य ही साथेक 
है । प्रथम तीन्‌ विभाग भीं दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी आर दूसरे अतित्यू- 
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वादी । ६, अनित्यवर्ण साथेक नहीं होतें हैं, अपितु नित्यवर्ण सार्थक होते हैं। 
७, अनित्यपद साथक नहीं होते हँ, अपितु नित्यपद सार्थक होते हैं। ८, अनित्य- 
वाक्य साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यव।क्य सार्थक होते हैं।. . 


विषय का स्पष्टीकरण - उपयुक्त आठ विभागों में वैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजित कर देते हें । इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निम्न हैं | 
१, Ss ) पद्स्फोट, ३, वाक्यस्फोट; ४, अखण्डपद्स्फोट, ५,'अखणडचाक्य -- 
स्फोट, ६, स्फोट, ७, पद्जातिस्फोट, ८, वाक्यजा तिस्फोट । 


भतृ हरि का भाव स्पष्ट समझने के लिए उक्तं शब्दों के स्थ.न पर दार्शनिक 
शाब्द रख देने से वात ज्ञात हो उती. है | वण के स्थान पर प्रक्कति, पढ्‌ के स्थान 
'पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह शब्द रख 
- देने से उक्त कथन का भाव निम्न होता है:-१, प्रकृतिवाद और (भौतिकवाद)-- 
: प्रकृति सार्थक है । २, प्रकृति नहीं, अपितु जीव सार्थक है । ३, प्रकृति,और जीव नहीं 
अपितु ईश्वर या ज्रह्म साथेक दै। ४, जीवात्मा एक है, अखण्ड है, वही साथेक 
है। ५, ईश्वर या नहा एक है, अखण्ड है, वही सार्थक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं 
आ सूल दा सार्थेक है। ७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 

रणभूत जीवात्मा सार्थक है। ८, निर्वेचनीयं बह | अनिर्वच 

म गी रीय ब्रह्म द अपितु अनिर्वचनीय 


| वाक्य का लक्षण 

_ कात्यायन ओर पतञ्जलि-- कात्यायंन और पतञ्जलि ने प्राचीन म आचार्यों 

20% ९ र चीन आच 
के ह का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिखे हैं। ( महा” 

क | : लक्ष 
'१, “आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌? वाक्य. क्रा * लक्षण | 
.का. .लज्षण . यह 

उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक और विशेषण में से एक.या उ द 
सकते हैं । जैसे “उचेः पठति” ( उंची ध्वनि से पढ़ता है.), यह एक वाक्य है, 


पचति” ( चावल को मदु और स्वच्छता से 04 
कारक, अव्यय और विशेषण सभी हैं पक्ताता है ) में एक वाक्‍य में क्रिया, 
: . २, “सक्रियाविशेषणं च उपयुक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को और सा 
लित करना चाहिए । जैसे:--“स॒ष्ट RE ण्‌ Tel सम्मि- 
“सुष्ठु” क्रियाविरोषण है। ९ ठ "गि ( अच्छे मकार से पाता है) में 
३, “आख्यातं सविशेंषणम!? उक्त लक्षण को सं PES. ह 
नय 
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जो अव्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सब क्रिया के विशेषण ही हैं । 
कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अर्थ क्रिया 
प्रधान है, अतः तिङन्त के स्थान पर कृदन्त क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती दै, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते. हैं, जैसे “देवदत्तेन शयितव्यम्‌” ( देवदत्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिङन्त न होकर ऋदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है । 

४, “एकतिडः” एक तिङन्त को वाक्य कहते हैं | जैसे: जहि-अहि” (बोलो, 
बोलो) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सदृशा ) अथे. का वाचक है अतः एकाथेक तिङन्त वाक्य होता दै । इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकार्थंक दो तिङन्त भी हो सकते हैं। कैयट ने . 
उक्त लक्षण सें बहुत्रीहि समास बताया है, अतः इसका अर्थ होगा कि एकार्थक . ऱ्य 
तिङन्त पढ्‌ जिस समुदाय में होता है उसे वाक्य कहते हैं। Rt 


' पाणिनि का मत--नागेश ने एकतिङ की व्याख्या में विचार किया है कि 
उक्त लक्षणों में से आचाय पाणिनि का क्या मत है । नागेश कहते हैं कि कुछ का 
मन्तव्य दे कि पाणिनि को “आख्यातं सविशेषणम्‌” लक्षण ही स्वीङृत है, क्योंकि 
उन्दोंने. “तिङ्ङतिङः” ( अष्टा० ८, १, २८) सूत्र में अतिङ्‌ पद्‌ को रक्खा है! 
सूत्र का अर्थं है कि अतिङन्त के बाद तिङन्त पद का अनुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिङ पढ्‌ को अनर्थक बताया दै और कहा दै कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हैं, एक वाक्य में एक ही तिङन्त पद 
होता दै, दो नहीं, अतः जब दो तिङन्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो उक्त सूत्र में 
अतिङ्‌ पद्‌ रखना निरर्थक है । 2406 

न च समानवाक्ये द्वे तिङन्ते स्त: । मद्दा० ८, १, २८।. 

पाणिनि के अतिङ पद के रखने से ज्ञात होता है-कि वह एक वाक्य में एक ' 
से अधिक तिङन्त पद्‌ का होना स्वीकार करते हैं। जैसे :--“वचति भवति ? 
(पाक होता है) । लौकिक प्रयोग में पाकोभवति के स्थान पर “पचति? का सी 
अयोग पहले होता था, अतः नागेश कहते हैं कि पाणिनि को. वदी अभीष्ट है। 
“आख्यातं सविशेषम्‌” में सविशेषण को प्रथक्‌ कहने का भाव यह है कि वाक्य 
में आकांक्षा दोनी चादिए। आख्यात पद्‌ रखने का भाव यह है कि वाक्य में 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए । अतः इदन्त पद से युक्त “त्वया शयितव्यम्‌? (तुझे 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वीकार किया ज.एगा । सविरोषणम्‌ का अर्थ यह 
है कि साक्षात्‌ या परस्परा से जो विशेषण होता है उसके सहित (क्रियाप्रधान) को 
वाक्य कहते हैं । नागेश, महा० ८, १, र८। ` । । 


पतञ्जलि का मत- पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि और पतञ्जलि वाक्यस्फोट 
के समर्थक हैं । पतञ्जल ने 'समथेः पद्विधिः' (महा० २, १, १) सूत्र में पाणिनि 
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का और अपना मन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है । मौलिकरूप से दो पक्ष है 
एक वृत्तिपक्ष और. दूसरा अवृत्तिपक्ष । bl ये दोनों स्वाभाविक हैं:- वाक्य और 
समास |. जो वृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दवाद) को 
मानते हैं, वे समास को रत्य मानते हें । इस पत्त के निरूपण को एकार्थीभाव 
समास कहते हैं । जो वृत्तिपक्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैं, वे बृत्ति का 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अर्थ का बोध कराया जाय, उसे वृत्ति कहते हैं । 


वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है । जहत्स्वार्थावृत्ति और अजहुरस्वार्था- 


बृत्ति। जहत्स्वार्था का अर्थ है जहाँ पर शब्द अपने अथं को छोड़ देता है। 
अजहत्स्वार्था वृत्ति वह दै, जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को नहीं छोड्ता है। वृत्ति 
पक्ष में जहत्सख्वाथी पक्ष का कथन है. कि “संघातश्यैकत्वमर्थः” समूह का अथे है 
एकता, अतएव समास करने पर शब्द्र से एकवचन होता है, जैसे राजपुरुष शब्द 
का प्रयोंग एकवचन में किया जाता है। अन्यों का मत है कि परस्पर व्यपेक्षा 
` को सामर्थ्यं कहते हैं.। दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं होती है 
अतः व्यपेक्षा कः अथ है. दो अथों की परस्पर आकांक्षा । जैसे :--'राज्ञः पुरुषः? 
( राजा का पुरुष) कहने पर राजा पुरुष की अपेक्षा करता है कि यह मेरा है । 
पुरुष भी राजा की अपेक्षा करता दै कि मैं इसका हूँ। दोनों. के इस अपेक्षा रूपी 
सस्बन्ध का बोध षष्ठी विभक्ति कराती है। इस पक्ष को व्यपेक्षासामथ्य कहते हैं । 
सहा० २, १, १ ।. ह ४ : 

पतञ्जलि ने दोनों पत्तों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा और समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता बताई दै । इस पर पतञ्जलि ने यह लिखा है कि आज यह अपूर्व बात की जा 
रही है, वाक्य संज्ञा और समानवाक्य का अधिकार । यह अनुचित प्रतीत होता 
है, क्योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वैकल्पिक हो जाएंगे। उनको आचार्य 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हैं कि वाक्य को भी मानना चाहिए और 
समानवाक्य को भी। भाव यह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहिये और 
उसमें आगे महावाक्य को भी । वाक्य भी महावाक्य का अंग दै । 

स चावश्यं वाक्यसंज्ञा वक्तव्या, समानताव\क्याधितरारश व ।. 

ह | महा० २, १, १। 

भतृ हरि तथा पुणयराज ने ( वाक्य० २, ६) में उल्लेख किया है कि पाणिनि 
ने जो अतिङ पद ( अष्टा० ८, १, २८ ) रक्खा है, उससे पाणिनि का सिद्धान्त 
ज्ञात होता दै कि चे एक अखण्ड वाक्य को मानते थे । पुणयराज ने पतञ्जलि का 
वाक्य उद्धत किया है कि वेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हैं, पद्कारों को वेद के 
अनुसार चलना चाहिए । र 

न लचुणेन पदकारा अलुवर्त्या: पदकारे्नीमलनक्षणमनुबत्यम्‌। 
| | वाक्य० २, ५८ | 
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इस पर पुण्यराज का यह कथन है कि पद्कार का अथ है जो पदों को करते 

हैं जेसे प्रातिशाख्य, और, व्याकरण आदि के कर्ता । यदि पढ्‌ सत्य होते तो वह 

स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए पढकाराँ की क्या आवश्यकता । अतः पतज्ञलि का पढ्‌- 

कार शब्द रखना असंगत होता । पतञ्जलि ने अतएव कहा है कि हम 

मानते हैं कि पढ्‌ असत्य हैं, एक अखण्ड वाक्य हैं। पदों का विभाग अविद्वानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कञ्चित्‌ हे । . i 


आह.चैव भाष्यकारः | तदस्मान्मन्यामहदै पदान्यसत्यानि एकमभिन्नस्वभाचकं द्र 


वाक्यम्‌ । तदवुधवोधनाय पद्विभागः कल्पित इति । पुणूयराज | 
; . चाक्य० २, ५८। 
पुण्‌यराज ने अतएव लिखा है कि पाणिनि और पतञ्जलि का अखण्डवाक्य- 
स्फोट पक्ष स्वीकृत है । भतु हरि का कथन दै कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्फोटः 
बादियां का मत है कि वाक्य अखण्ड और विभिन्न होता है, उसमें से पदभेद किए . 
जाते हैं, किम्तु ये भेद वस्तुतः काल्पनिक ही होते हैं । अतएव पढ्वाद भी '. 
काल्पनिक है । 
अभेदपूर्वका भेदाः कल्पिता बाक्यवादिभिः । वाक्य० २, ५८। 
सूत्रकारस्य भाष्यकारस्य चाखणडपत्षोऽभिरुचितः। यणु यराज ॥ 


कात्यायन का मत- जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कात्यायन वाक्य 
और समान वाक्य दो सत्ताओं को मानते हैं । इसका अभिप्राय यह दै कि वे पद्‌- 
संफोट ओर वाक्यस्फोट, अपरन्रंह और परेत्र, दे सत्ताओं को स्वीकार करते हैं। 
अतएब भतृ हरि और पुण्यराज ने उल्लेख किया है कि. कात्यायन को -भेदपत्ष ही 
रुचिकर दै । छि न 
शब्दानां भेदपक्ष एवं वातिककारस्याभिरचित इति | पुणुयराज | १.८ 
सरली वाक्य० २, १०४ ' 
नेयायिको का मत--न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने नेयायिकों के सता- 
घुसार वाक्य में अथेबोधकता को सिङ्ध करते हुए लिखा है कि साकांक्ष पदा के 
समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वद्दी अथे का बोध कराने में समथ होता है। 
यहाँ पर पद्‌ शब्द्से सुबंतत और तिड॑त्त दोनों का ही अहण है । नागेश ने 
वात्स्यायन के उक्त कर्थन के द्वारा नेयायिकों को भी वाक्यस्फोट स्वीकार होना 
सिद्ध किया है | मंजूषा०, पू० १ । 
पदसमूहो वाक्यमथेसमाप्तो (समर्थम्‌)। मंजूषा, पृ० १ । 
नागेश ने ( मंजूषा ए० ३४) न्यायभाष्यकार का उद्धरण दिया है कि 
धयाकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पद्रूप वाणी का स्पष्टीकरण करता 
है और वाक्यात्मकवाणी ( वाक्यस्फोट ) अथेबोध की जनक दै, इस बात का 
बोधक है। | 
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३०४ अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में वाक्य का लक्षण किया है कि आकांक्षा- 
युक्त शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। 
मिथः साकां क्षशब्दस्यव्यूहो व,क्य चतुविधम्‌ | शव्दशक्ति० , 
श्लोक १३। 


साहित्यिका का मत--थिश्वनाथ ने : साहित्यदर्पण में वाक्य का लक्षण 


=, किया. रे कि योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य 
. कहते हैँ। ¦; 


वाक्य स्यादू योग्यताकांक्षासत्तियुक्त: पदोच्चयः । सा० २, १। 
योग्यता आकांक्षा आदि वाक्य के अर्थज्ञान में साधन होते हैं । इनका नागेश 


. ने ( मंजूबा ए० ४८८--५३४ ) विस्तार से वर्णन किया है | संक्षेप में विश्वनाथ ने 
_वाक्यकी व्याख्या में इनको निम्नरूप से स्पष्ट किया है :-- 


१, योग्यता का अथे है कि पदार्थो' के परस्पर सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये। भाव यह है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अर्थ का अन्वय हो सके । यदि केवल पदों के समूह 
को ही वाक्य मानेंगे तो “वहिना सिञ्चति” ( आग से सींचता है) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा । आग में वह योग्यता नहीं है कि बह सींच सके, अत; परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा । DS 


२, आकांक्षा का अथ है कि पदों में परस्पर यह आकांक्षा इच्छा दोनी चाहिए 


„ कि वे एक समन्वय युक्त अथे को बता सकें । श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 


आकांक्षा का फल है । श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द एक वाक्य 

a कहे जा ई क आव, अश्व, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की 
ज्ञासा शान्त नहीं. 7 क्योकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं 

कि वे किसी एक अर्थं को बतावें। हे 


३, आसत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों और अर्थ की बिना व्यवधान 
के 3५ 1 पढाथे की रे में व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
वो ' देवदत्त” शब्द कहा गया और कल जाता है, कहने पर दोनों पदों की संगति 
हो जाती और “देवदत्त जाता है” यह अर्थ ज्ञान होता है। ४ 

इनमें से आकांक्षा और योग्यता ये दोनों अर्थ के धर्म हैं; गौणरूप से उनको 
पद्समूह का धर्म कहा जाता है । | रली 

विश्वनाथ ने योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त बाक्यों के समूह को महा- 
घाक्य नाम दिया है। इस प्रकार से वाक्य के दो विभाग किए हैं, एक वाक्य 


ओर दूसरा महावाक्य । कुमारिल के तत्त्रवार्तिक का उद्धरण दिया है कि ऐसे 
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वाक्य और वाक्याथ ३०५ . 


वाक्यों का, जो कि अपने अर्थ का बोध कराकर सफल हो चुके हैं, अङ्गाङ्गीभाव की 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है, अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों 
का एक महावाक्य बनता है । एक वाक्य जैसे कोई एक श्लोक और एक महा- 
वाक्य जैसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तके | साहित्यदपेण, २, १ । 
नेयायिक शब्दबोध में तात्पर्य ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश ने 
उनके मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अर्थ का बोध कराने 


के लिए वक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पर्यज्ञान कारण होता है। तात्पर्यं का ज्ञान | 


प्रकरण आदि से होता दै। अतएव जहाँ पर प्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है. _. : 
वहाँ यह सन्देह होता दै कि इस शब्द का यह अर्थ .है या वह । नागेश ने वैया ' 
करण के सिद्धान्त के अनुसार तात्पर्य को पृथक्‌ मानने का. खण्डन किया है। ' 
मंजूषा, पु० ५२६ ५२८। i 


अमरसिंह का मत--अमरसिंह ने अमरकोश में वाक्य का लक्षण किया 

कि शुंबन्त या तिङन्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, या कारक से युक्त 

क्रिया को वाक्य कहते हैं। जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में अमरसिंह के उक्त 

लक्षण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने में अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति दोष आते हैं । ३ व 


_ सुपूतिङन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता । अमरकोश । 
खुपूतिङन्तचयो नैवमतिव्याप्त्यादिदोषातः। शब्द० श्लोक १३ । 


- नागेश ने ( उद्योत, महाभाष्य २, १, १) अमरसिंह के उक्त लक्षण में “चर? 
शब्द का “यदि” के अथे में प्रयोग बताया है, और अमरसिंद्द का भाव बताया दै 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिङन्त या कृदन्त ) कारक से युक्त हो तो सुबन्त 
का समूह, या तिङस्त का समूह या सुबन्त और तिङन्त का समूह वाक्य कह- 
लाता है । कारक तिङन्त का वाच्य दो था उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नहीं .पड़ता । यहाँ पर समूह शब्द रखने का अभिप्राय यह है कि एक से 


` अधिक होना चाहिए। पाणिनि ने जो एक से अधिक तिङन्त का एक वाक्य में 


होना सम्भव माना है, उसको लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन है... 
उद्योत, महा० २, १, १। 


जयन्तभट्ट का वाक्यार्थ-विवेचन 


जयन्तभट्ट ने न्यायमंजरी के पंचम आहिक में (५० ३००--३३६) वाक्य के 
अथे पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विस्तृत और गम्भीर विवेचन किया है। जयन्त 
ने वाक्यार्थे के विषय में जिन दार्शनिक सिद्धान्तो का विवेचन किया है, उनका 


, संक्षेप में भाव निम्न हैः-- 


३६ 
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३०६ अर्थेविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


` वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत--(१)वाक्‍्य का अर्थ ज्ञान दै (२)वाक्य में 
क्रिया मुख्य होती है अतः क्रिया वाक्य का अथ है (३) क्रिया की अपेक्षा भी फल मुख्य 
होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अथ 
हे । (४) फल की अपेक्षा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्‍योंकि क्रिया का फलं भी पुरुष 
के लिए होता है, अतः वाक्य का अथे पुरुष दै । (५) वाक्य का अंथ भावना है। 
__ भावना का अर्थ है, भाव्य अर्थोत्‌ इष्ट स्वगे आदि विषयक भावक ( कतो ) का 
` ज्यापार। (६) वाक्य का अर्थ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि है । यह शब्द का 
` ब्यापार है । शब्दभावना शब्द का काये और शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
अथे नियोग दै । नियाग का अभिप्राय है प्रेरणा । पाणिनि ने लिङ के निमन्त्रण 
आमन्त्रण आदि जो अर्थ बताए हैं, वे प्रेरणा के ही अवान्तर भेद हैँ । समान, हीन 
या उत्कृष्ट जैसे के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण 
* आमन्त्रण आदि में भेद करके व्यवहार किया जाता है । प्रेषणा या प्रेरणा सब 
` में विद्यमान रहती दै । अतः कहा गया है कि प्रवतेकता (. प्रेरणा ) शब्द का अर्थ 
है। क्योंकि उसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है । (८) वाक्य का अथे उद्योग 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिडः वाले शब्दों के सुनने पर जो 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे उद्योग कहते हैं। जयन्त ने इस पर विचार 
- करते हुए कहा है कि आत्मा के स्पन्दन का वाक्यार्थं मानने वालों का क्या अभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि आत्मस्पन्द्न का अथे बुद्धि है, तो इसका 
अर्थे है कि प्रतिभा वाक्य का अर्थ है, और कोई नई बात नहीं हैँ। यदि आत्म- 
स्पन्दन का अर्थ प्रयत्न है तो यह भावना का हो दूसरा नाम.उद्योग हुआ | यदि 
इच्छा या द्वेष में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा 
यह इसका अर्थ होगा । उस अवस्था में जो नेयायिकों का मत है कि फल वाक्य 
का अर्थ है, वही इसका अर्थ होगा । यदि आत्मस्पन्दन का अर्थ व्यापार, जैसा 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अथे है तो बह भी भावना ही हुई। यदि उद्योग है 
अनुष्ठान के योग्य प्रेरक कोई अथ, तो यह्‌ नियाग ही होता है । इसमें केवल 
नि के स्थान पर उपसर्ग बदन दिया गया है। वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता . 
है। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का उद्योग यह सर्वथा थश्रुतपूवे 
बात है। (६) वाक्य का अथे प्रतिभा है। (१०) जयन्त ने अन्य मतों का खण्डन 
करके नेयायिकों के मतानुसार वाक्य का अथे फल को सिद्ध किया है । 
जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में दी निम्न मतों का भी उल्लेख किया है। ' 
(१) वाक्य का अथे बाह्य वस्तु नहीं हो सकती है, अतः पदाथ के साथ संसर्ग का 
जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्याथ है। (२) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध 
वास्तविक है, अतः वाक्य का अर्थ बाह्यवस्तु ही है। (३) वाक्य का अर्थ व्य-. 
वच्छेद अर्थात्‌ अन्य की आवृत्ति दै जैसे शुक्ल शब्द के उच्चारण करने पर कृष्ण 
आदि की निवृत्ति हो जाती है। | 
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जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक अंश आगे संत्‌ हरि के वाक्यार्थे के 
विवेचन के बीच में यथास्थान दिया जायगा | - 


वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में भतू हरि का मत 


वाक्य के आठ लक्षण- वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में जितने भी मत 

हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भतू हरि ने वाक्यपदीय के पूरे द्वितीय काण्ड 

में किया है। उन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ भागों 

गे गण किया है । वाक्य के विषय में प्राचीन आचायों' के आठ मत थे, .वे 
स्न हैं :-- | 


आख्यातशब्दः संघातो जातिः संघातबतिनी । 
एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो वुद्ध यनुसद्दतिः-॥ 
पदमाद्यं पृथकसवंपदं साकांक्षमित्यपि। 
वाक्यं प्रति मतिमि॑न्ना वहुधा न्यायवादिनाम्‌॥ 
( वाक्य० २, १-२ ) | 
( १ ) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं । (२ ) क्रिया तथा उसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैं! ( ३ ) क्रिया कारक आदि के समूह में 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखण्ड और नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं । 
(४ ) क्रिया आदि के एक अखण्ड ( नित्य ) समूह शब्द अर्थात्‌ स्फोट कोः वाक्य 
कहते हं । (५) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं ।.( ६ ) 
किया आदि के अखण्डनीय वुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं । (७: आकांत्ता 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते हैं । (८) आकांक्षा से युक्त पृथक्‌- 
प्रथक्‌ सारे पदों को ही वाक्य कहते. हैं। 


अव्याप्ति का निराकरंण--पुण्यराज ने उक्त श्लोकों की ब्याख्या में यह्‌ 
प्रश्न उठाया है कि भतु हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हैं, इनमें वार्तिक- 
कार कात्यायन आर जेमिनि के वाक्य के लक्षणों का. समावेश नहीं होता दै। 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण किया है बह पहले दिया जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अव्यय, 
कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं । दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिङन्त पढ्‌ अर्थात्‌ एकार्थक तिङन्त पद्‌ को वाक्य कहते हैँ । ° 

वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत-जैमिनि ने मीमांसा सूत्रों सें. 
वाक्य का लक्षण किया है कि पकार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, किन्तु 
जब उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तगंत पद आकांक्षा युक्त होने 
चाहिए । शाबर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया है कि एकार्थक पदों के समूह - 
को वाक्य कहते हैं । 251 
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अथैकत्वादेक वाक्यं साकांच्ं चेदु विभागेस्यात्‌। 
ह सीमांसा सूत्र २, १, ४६। 
र है न य वाक्यम्‌ । शबरमाध्य, पूर्ववत्‌ । 
भतृ हरि ने मीमां लक्षण को स्पष्ट करते हुए निम्न रूप से 
र ०० सा दै 
ह अर्थात्‌ एक प्रयोजन (उ श्य ) वाले पदों को वाक्यसमूह कहते हैं । 
गु न पढ्‌ अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाहिए । क्रियाबाचक 
ह ल होनी चादिए। वाक्य में क्रिया का अथे ही मुख्यरूप से कहा जाता 
sh गाय: को करमप्रधान अर्थात्‌ क्रियांपद प्रधान कहते हैं । वाक्य अखण्ड 
ज्य ed (44 की आकांक्षा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
नाहर प, रोष जिज्ञासा होने पर उसके | अवयव साकांक्ष होने 
| साकांक्षावयवं भेदे परानाकांक्षशब्दकम्‌ । 
| भधानं गुणवदेकार्थ वाक्यमिष्यते ॥ 
, मीमांसकों वाक्थ० २, ४ | 22 
क शाक के लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
पदा के समूह को बाक ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 
कहते है, स (काह हैं । इस संसर्ग ( मेल ) को ही वाक्यार्थ 


पद्‌ संघात एवाकांक्षायोग्यतासरि 
€ न्नघिवशात्‌ परस्परसमनि न्वत tL सर” 
गश्च वाक्याथः | पुणयराज, वाक्य० २, १५। ९ मो ADR 


_ पुण्यराज ने कात्यायन और जैमिनि के लक्षणों के विषय में कहा है कि 


इनका संघातपक्ष भतः 
भतू इरि ने इनका a Me में समावेश हो जाता है, अतः 


प es र खएडपक्ष 
क्ष कप भाजन--पतळजलि 
पक भार (चि प है कचभ अला येत त उपवर. 
| |] 
पुण्यराज ने भतू तस भी दो परकार का है, जहत्स्वार्था और जरा । 


_ पुण्यराज ने आगे लक्षणों को निस्नमकार से रक्खा है। रे अन्विताभिधान । 


१. १ दे सं राज, वाकय० २, १ | 
भे चनुसंहति। (°> संचातवर्तिनीजाति (ल) अनवयव शब्द (ग) बुद्धि 
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२--अभिहितान्वयः--(घ) संघात, (ङ), क्रम । 
` ३- अन्वितामिधानः- (च) आस्यातराब्द, (छ) प्रथम पद, (ज) साकांत्त 
सारे पद्‌ । | 
उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पक्ष में हँ, और पांच खण्ड- - 
पक्ष में हें । 
वाक्य छ; प्रकार का हे र्र 
छ; प्रकार का वाक्यार्थ - भतृ हरि ने आठ प्रकार के वाक्यों के छः प्रकार 
के वाक्यार्थ लिखे हैँ । विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका संक्षेप में उल्लेख पुण्यराज 
के अनुसार निम्न है: - [ ~ 
अखणडपत्ष के तीनों लक्षणों में वाक्याथ प्रतिभा है, संघात और क्रम दोनों 
पत्तों में वाक्यार्थ संसग है । संघात पक्ष में म्रकारान्तर से अभिहितान्वय पक्त का 
प्रतिपादन करने पर संसर्ग के कारण विशेष अथ में अवस्थित किन्तु निराकांक्ष 
पदाथ ही वाक्यार्थ होता है । अन्विताभिधान के दो पत्तों अर्थात्‌ प्रथम पढ्‌ और 
साकांत्त सारे पद का संसृष्ट अथं अर्थात्‌ पदें का समन्वित अथ वाक्याथ होता 
है। आख्यात, प्रयोजन, तात्पर्य, उद्देश्य | प्रयोजन फे विषय में पुएयराज का 
कथन है कि कुछ आचायोँ का मत दै कि प्रयोजनः सारे ही वाक्याथाँ में रहता 
है, ल इसको पृथक्‌ वाक्यार्थ नहीं गिनना चाहिए | इस प्रकार से वाक्याथे 
निम्न हे:-- | 
(१) प्रतिभा (२) संसर्गं (३) संसंगे के कारण विरोषार्थक किन्तु निराकांक्ष 
पदाथ (४) संस्ृष्ट अर्थ (५) क्रिया (६)'अये।जन । | व | 
` संसर्ग और संसग के कारण विशेषाथेक पदाथ को वाक्याथ मानने पर 
अभिहितान्वय पक्ष होता है । संसृष्ट अथ क्रिया का वाक्यार्थ मानने में अन्विताः 
भिधानपक्ष होता है । प्रतिभा वाक्‍्याथ मानने पर एक प्रकार का ही ज्ञान होता है, 
अतः वहाँ पर अभिहितान्वय और अन्वितामिघान का काम नहीं पड़ता। ध्रयो- 
जन में अभिहितान्वयपक्ष होता है। पुण्यराज, वाक्य २, १-२] . . 
वाक्यार्थ की संख्या में न्यूनता का परिहार--पुण्यराज ने इस! विषय 
पर विचार किया है कि भतू हरि ने वाक्यार्थ केवल छः प्रकार का लिखा है, 
परन्तु वाक्यार्थ के विषय में अन्य आचार्य के और भी मत हें. उनका उल्लेख 
भतू रि ने नहीं किया दै, इसका क्या कारण है । इस प्रश्‍न का पुण्यराज ने 
` निम्न रूप से उत्तर दिया दैः: | 
भतु हरि ने विधि, नियोग और भावना इन तीन वाक्यार्थों का निरूपण नहीं 
किया है। इनमें से भावना के विषय में उत्तर यह है कि भतू हरि ने क्रिया 
की वाक्याथता का निरूपण किया है। भावना और क्रिया में भायः समानाथकता . 


% 
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ही देखी जाती है। ( देखें, भूषणकारिका १ तथा ५ ) | इस विषय में वैयाकरणों 
और मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि वे क्रिया को प्रकृति अर्थात्‌ 
धातु का अथे मानते हैँ और मीमांसक उसे प्रत्यय का अर्थ मानते हैं । दूसरा दे.नों 
मतों में अन्तर यह है कि भावना सकमेक ही होती है किन्तु क्रिया अकर्मक और 


ˆ सकमेक दोनों होती है। यद्यपि: उक्त रूप से दोनों मतों में क्रिया और भावना. 


के विषय में भेद दै तथापि दोनों मतों के अनुसार साध्ये क्रिया ही है, अतः दोनों 
में अभिन्नता है। जैसे धातु की अर्थरूप क्रिया साध्य है, वैसे ही भावना भी 


~ साध्य है अतः अर्वान्तर भेद से दोनों में भेद कैसे किया जा सकता है। विधि 


ओर नियोग के विषय में यह उत्तर है कि विधि या नियोग केवल ऐसे ही वाक्यों 
के अर्थ होते हैं, जिनमें लिङ विधिलिङ .) लोट या कृत्य प्रत्ययान्त क्रिया होती 


= 


. है । इनका विषय व्यापक नहों है, अतः इन दोनों का उल्लेख नहीं किया गया 


है। (पुस्यराज) वाक्य० २, १--२ | 


रु वाक्य और वाक्याथ के विषय में बौद्धो का मत- पुण्यराज ने वाक्य 
और वाक्याथे के विषय में बोडो के मत का भो उल्लेख किया हैओर कहा है कि 
बौद्धो का वाक्य का लक्षण बुद्धि में अनुसंहत लक्षण में आ जाता है तथा उनके 


५ ` सत के अनुसार जो वाक्याथे द्वेता है, उसका प्रतिभा में समावेश हो जाता है। 


पुण्य राज ने दोनों का स्वरूप निम्नरूप से दिया है :-- 


बिशिष्ट अनादि वाक्यार्थं विषयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
प्रबोध से उत्पन्न होने वाला, क्रमहीन . किन्तु क्रमयुक्त. सा प्रतीत होने वाले, 
बाह्यरूप में अध्यासय॒क्त ( अतथ्य रूप से दृश्य ) पदार्थों से चित्रित किया 


हुआ सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका उल्लेख किया जाता है, ऐसा 
र 1 विभाग 
रहित बाह्यरूप में अध्यासयुक्त प्रतीत होने वाला वाक्य कहाता है। ( पुण्यराज, . 


` नैयायिकों का मत - नेयायिकों के म 
4010 तको भी पुण्यराज ने वैयाकरणों के 
दृष्टिकोण से उपस्थित किया है कि उनका वाक्य और वाक्यार्थ का लक्षण प्रायः 


€ ७ रे 
उपयुक्त संसग पक्ष के अन्तर्गत ही आ जाता है। 
रूप से दिया है: - | पुण्यराज ने उनका मत निम्न 


. .पू्-पूब वणे की स्मृति के सहयोग से अन्तिम 

__.पूव-पु वणे, जि 
अवस्था का अनुभव किया जाता है, पढ्‌ होता है । इसी नका ठ 
स्मृति के सहयोग से अन्तिम पद्‌, जिसमें कि विनाश की अवस्था का अनुभ 
किया जाता दै, वाक्य होता है। डक 


बलून पदाय के स्मरण के सहयोग से अन्तिम पढ के द्वारा अयन होने बाली 
हॅ | 


मीति को वाक्यार्थ कहते हैं 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


` वॉक्य ओर वाक्याथे ३११ 


पुण्यराज का कथन है कि भक हरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 
के अथा में प्रायः सभी सिद्धान्तो का समावेश हो जाता दै। पुणयराज | 
वाक्य० २,१-२। र 


वाक्य और वाक्याथ का सम्बन्ध 


वाक्य और वाक्यार्थ का सम्बन्ध, विभिन्न मत-जिस प्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथे के विषय में मतभेद है, उसी प्रकार वाक्य और वाक्याय के 
सम्बन्ध के विषय में भी पर्याप्त मतभेद हे । पुणयराज ने उनको संक्षेप में निम्न 
रूप से रक्‍्खा है: -- 

१, वाक्यस्फोटवादी वैयाकरणों के मत में, जो कि वाक्य को अखण्ड एक 
नित्य ओर स्फोट रूप मानते हैँ तथा वाक्य का अर्थ प्रतिभा मानते हैं, वाक्य 
और वाक्य के अथ का अध्यासरूप ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतएव उनके मता- 
नुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्यार्थ में ज्ञान अन्य की अपेक्षा कि 
विना ही होता है। बु 

२, अन्य पक्षों में मीमांसकों के दृष्टिकोण से शब्द और अर्थ में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है । इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-वाचक भाव । 

३, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अथे 
दोनों बुद्धि में रहते हैं, अतः दोनों में सवंत्र काय कारण का सम्बन्ध होता है। जो 
कि वाक्ष्याथवादी (बाह्यसत्तावादी) हैँ, उनके मतानुसार वाक्य और वाक्यार्थवाद 
में सांकेतिक सम्बन्ध है। 

४, नेयायिकों आदि के अनुसार वाक्य और वाक्यारथ में सांकेतिक ही 
सम्बन्ध है। ! 

पुण्यराज ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का स्पष्ट उल्लेख किया है 
कि वे अखण्ड एक नित्य स्फोटरूपी शब्द को वाक्य मानते हैं । प्रतिमा 2 क्यं 
का अर्थ है, और अध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्ध दै । वाक्य? २, १-२। 


वाक्यस्फोट और पद्स्फोट के प्रश्‍न का मूल 


तैत्तिरीयसंहिता और 'ऋक्मातिशार्य के वचन--भ हरि ने इस प्रश्न 
के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्‍न कहाँ से और क्यों उठा है । तैत्तिरीय 
संहिता में एक वचन आता है कि वाणी सवेप्रथम अव्याकृत अर्थात अखण्ड रूप. 


' में थी। 


वाग्वै पराच्यव्याहृता । तैत्तिरीय, ६, ४, ७। हे व 
सर्वप्रथम वेद संहिता अर्थात्‌ अखण्ड धाक्य .के रूप में थे, उनका बाद में 
विभाजन किया गया है । क्रक्प्रातिशाख्य ने इस बात को निम्नरूप में रक्खा है । 
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११२ अर्थेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


भतृ हरि ने उल्लेख किया है कि क्रक्मातिशाख्य के इस वचन के आधार पर 
दो मतों का प्रादुर्भाव हुआ । एक अखणडवादी अर्थात्‌ वाक्यवादी या दूसरे शब्दों 
में वाक्यस्फोटवादी तथा दूसरे खण्डवादी अर्थात्‌ पद्बादी या पदस्फोटवादी । 


इन दोनों पत्तों के मतभेद का आधार यह था कि प्रातिशाख्य के इस वचन का 


अर्थ है वाक्यवाद्‌या अखणडवाद्‌ | मीमांसक पढ्वाद अथ पढ़ें को मौ 
हैं, उनका मत है कि पहले भिन्नता रहती है, फिर हि है। पे 
' उनसे वाक्य बनते हैं। उन्होंने पद्मकृति में बहुन्नीहि समास करके इसका अर्थ 
किया है कि “पदानिप्रकृतियस्या: संहितायाः? (जिसके सूल कारणः पद्‌ हैं, उसको 
संहिता अर्थात्‌ वाक्य कहते हैं ) इस पर भतू हरि ने ध्यान आकृष्ट किया है कि 
पतञ्जलि ने वैयाकरणो को पदकार शब्द से सम्बोधित किया है, उसका अर्थ यह्‌ 
हे कि वैयाकरण वाक्यों में से परे! का विभाजन करते हैं। वे बेद की संहिता ओं 
का पद्पाठ बनाते हैं | यदि पढ़ मौलिक हो तो वैयाकरणो को पदकार न कहकर 
पतञ्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते | वाक्य० २; ५८६० | 


पदाना सांहता योनि संहिता वा पदाश्रया | वाक्य» २, ५९ | 


` दु्गौचा्य ने भी ( निरुक्त १, १७ ) की व्याख्या में इस पर विचार किया है - 


ओर कहा है कि संहिता अर्थात्‌ वाक्य को मानन 
-सूल मानना अधिक उचित है । मन्त्र 
को जब अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्त्रद्रष्टा ऋषि को वचि जक 
रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, पदे के रूप में नहीं । अतएव 
अ को ही i हें और उसी भकार पढ्ने वाले पढ़ते हैं। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों 
मन्त्रों का संहिता रूप में विनियोग होता है, पदें के रूप में नहीं । 


पाणिनि का मत--यास्क ( निरुक्त, १ 
ह › १» १७) तथा पाणिनि ने संहिता 
, इसरा लक्षण द्या है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 


(वाक्य) कहते हैं । 
र » .परः संनिकर्षः संहिता । | अष्टा० १, ४, र्ता 
, अत्यन्त अव्यवधान वाक्य में ही होता है, पद में नहीं । अतः वाक्य को पढ्‌ 


का कारण माना जाता है । 
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अखण्डपक्ष और वाक्य के लक्षणं 2“ 707 


क स्फोट का अर्थ : सट्टोजिदीक्षित ने स्फोट शब्द्‌ को सार्थक _बताते हुए शब्द 
कोस्तुभ. में इसका अर्थ किया है कि जिससे अथे प्रस्फुटित होता है अथात्‌ अर्थ. 
बोधक को स्फोट कहते हैं। आ य ve 

` स्फुटत्यथॉ5स्मादिति व्युत्पत्त्या.र्फोट इति स्थितम्‌.। क्रौस्तुभ - ०-१२ ` 


स्फोट के तीन मेद- पतञ्जलि ने महाभाष्य के मारण्म में शब्द का लक्षण. 


करते हुए कहा दै कि जिसके उच्चारण से सींग पूँछ आदि से युक्त वस्तु का ज्ञान 
होता है, उसे शब्द कहते हैं। पुण्यराज ने अखण्ड पक्ष का विवेचन करते हुए 
कहा है कि स्फोट शब्द है, और ध्वनि शब्द का गुण है। स्फोट भी दो प्रकार का 
है, एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर । इनमें से बाह्य दो प्रकार का ,है. एक जाति 


_ और दूसरा व्यक्ति । अखण्ड पक्ष में वाक्य के तीन लक्षण बताए गए हैं। उनमें 


से जातिस्फोट का प्रतिपादन “ संघातवर्तिनीज्ञाति” ` करता है। ब्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखण्डशाव्दु” करता: है, और आभ्यन्तर स्फोट का निरूपण. 
“बुद्धि मै अनुसंहृति” करता है । पुण्यराज, वाक्य०,२; १-२] |... + , > 


` अखण्ड पक्ष का भाव, (वाक्य एक और अखण्ड हँ) 
` अखण्डपक्ष या स्फोटवाद के आधार पर भव हरि वाक्य का जो स्वरूप” 
बताना चाहते हैं, वह भए हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्दों में 
निम्न है :--' | ल्क 1 9 उक 
: चित्र ज्ञान अखण्ड है--भर्हरि ने चित्र के ज्ञान, का उदाहरण देकर 
इसको स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारों से युक्त होते हुए भी एक 
ही होता है। उस एक्‌.चित्र ज्ञान का 'दृश्य वस्तु में भेद के. कारण भेद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आंकारों से युक्त चित्र का ज्ञान ददोता है। 
वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है। इसी. प्रकार वाक्य 
और वाक्याथे का स्वरुप है । वाक्य और वाक्याथ दो पदाथ नहीं हैं, अपितु वे 
खण्ड हैं, जैसे पेय पदार्थ का रस, मोर के अंडे का तरल भागं, चित्रका रूपं, 


नरसिंह वा गाय के चित्र का ज्ञान अखण्ड है, इसी प्रकार अखण्ड स्फोटरूपं ' 
वाक्य वाचक दै और उससे अभिन्न वाक्यार्थ वाच्य है। वाक्य० १, ७।* : * 


* चित्र एक है-- जिस प्रकार चित्र-ज्ञान 'अखरड है उसी प्रकार बाह्य चित्र. ' 


भी अखण्ड है। चित्र, एक होता है, उसमें वस्तुतः खण्ड. नहीं होते हैं, किन्तु. » 
उसके'अवयवों के भेद नीले पीले आदि के आधार पर उसे पृथक-पथक'रूप सेः 
नीला पीला आदि कहा जाता दै । इसी प्रकार वाक्य भी अखण्ड और एक होता है, + 


५० 
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इसमें किसी प्रकार का भेद नहीँ" रहता है । अन्य वाक्यां में जो पदों को देखते 
» उसके आधार पर वाक्य में पदों की सत्ता मानते हैं । वाक्य० २,८-६। 


` वाक्य में पद कटिपत हैं जिस प्रकार अखण्ड पढ्‌ में प्रवृत्ति और प्रत्यय 

को कल्पना करते हैँ, वस्तुत; वह असत्य है और केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती है। उसमें से 
पदों का अपोद्धार ( विश्लेषण पृथकूकरण ) करते हैं, जिससे वाक्य में वाक्य के 
अथ का बोध कराया जाए। . ee, 

.  . गथा.पढे विभज्यन्ते प्रकतिधेत्ययादयः | 
-. अपोद्धारस्था वाक्ये पदानासुपवरयंते ॥. 
! + वाक्य०. २, १० | 


भतू रि ने इसका स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार 
सन्ययक्षरो अर्थात्‌ पे औमें अइ और अ उस्वरों की सत्ता ज्ञात होती. है, 
वस्तुतः ऐ ओर औ स्वर इन विभागों से पृथक्‌ स्वतन्त्र. स्वर चणे है । इसी अकार 
वाक्य में अन्य पदों सदृशा पढ्रूढ़ . विभाग ज्ञात होते हैं। वस्तुतः वाक्य की 
सत्ता पदों से प्रथक्‌ और. स्वतन्त्र है। बुषभ (बैल. ) यावक ( जौ का बना हुआ 
पदार्थं ) शब्दों में प्रत्येक बर्ण बु ष और भ आदि का कोई अर्थ नहीं है। 
जिसके संयोग से ये सार्थक शब्द बनतें हैं, अपितु इनके विभाग वर्ण आदि 
अनर्थक : हें, तो.प्रकति और प्रत्यय का विभाजन केसे होता है । इसका उत्तर 
ढिया है कि अन्वय ओर व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना 
की जाती दै । अन्वय और व्यतिरेक ही समस्त व्यवहारों के मूल हें । 
बस्तुतः वांक्य में से पद की और पद से प्रकृतिश्रत्यय की प्रथक्‌ सत्ता नहीं दै । 
वाक्य० २, ११--१२। हे उप कक | 
> सागेरनयकेयुक्ता वृषमोदकयावकाः | 
_ अन्बयव्यतिरकी तु व्यवद्दार निवन्थंनम्‌।॥ 
हु ती ३ [ वाक्य० २, १२। 
. वाक्याथ अखणड है-स्कोटात्मक शब्द, का कोई विभाग नहीं है, बह 


अखण्ड दै उसका वाच्य अये प्रतिभा. दै, उसका विभाजन कैसे हो सकरा है। 
जिस प्रकार अविद्वान्‌ को सममाने के लिए वाक्य में से पदों को पृथक्‌ करके . 
उनका अथ बताया जाता है, उसी प्रकार पदों के अनुरोध से पदार्थ और विभिन्न 
. वाक्यों के अनुरोध से वाक्यार्थ में विभाग की कल्पना की जाती है । अविद्वान्‌ 
व्यक्ति उनके' विभाग से प्रक्रिया भेद और प्रक्रिया भेद से अर्थभेद को सत्य 
समक लेता है, वस्तुतः. विभाग प्रक्रिया भेद और अर्थेभेद असत्य और काल्पः. . 
निक दै | लोक व्यवहार के लिए इस प्रकार का काल्पनिक विभाजन किया: जाता: 
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शब्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽर्थस्य भविष्यति । 
, विभागैः प्रक्रियासेदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
वाक्य० २, १३। 


वाक्यार्थ में पदार्थ का अभाव--जिस प्रकार ब्राह्मणकम्बल ( ब्राह्मण 
के लिए कम्बल) इस समास हुए पढ्‌ में समस्त पद का एक अर्थ है। ब्राह्मण 
शब्द का कोई प्रथक्‌ अर्थ नहीं दै, क्योंकि उसका समस्त पद में प्रथक्‌ अस्तित्व 
नहीं है, इसी प्रकार “देवदत्त गामभ्याजं शुक्लां दण्डेन? (हे देवदत्त, सफेद गाय 
को डंडे से हांक दो ) आदि वाक्यों में देवदत्त आदि पदों का कोई पृथक अर्थ | 
नहीं हे । अतएव वाक्य में पदों को अनर्थक माना जाता है ' 


ब्राह्मणार्थे यथा नास्ति कश्चित्‌ त्राह्मणकम्बले । 
देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युरन्थंकोः ॥ 


अखण्ड वाक्यवादियों में भी तीन मत हैं। इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा 

की विभिन्नता है । एक अखण्ड वाक्य स्फोट विभिन्न आचार्यों ने तीन विभिन्न 

दृष्टिकोण से देखा दै, अतः विभिन्नता दै। इनमें से दो वाक्य को वाह्य सत्ता 

मत 0 नित्यजातिवादी और दूसरे व्यक्तिवाढी | उन दोनों का मत संक्षेप 
ननस्न °— छ 


(१) वाक्य एक ओर खणड शब्द है। 
(२) पद-समूह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं। 


१--वाक्य एक ्रखणड शब्द है- व्यक्ति स्फोट को मानकर वाक्य को 
अखण्ड मानने वाले वैयाकरणाँ का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द और अर्थ 
वाक्य और वाक्यार्थे ) में कोई अवयव और अंश नहीं होते हैं । वह निरंश और 
अभिन्न वाक्य ही वाचक है। उसमें जो भेद का आभास होता है, वह उपाधि 
(भ्रम ) के कारण है। उपांशु ( मौन उच्चारण ) परम उपांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, व्यक्ततर ( स्पष्ट, स्पष्टतर ) विलस्बयुक्त, अधिक विलम्बः 
युक्त, शीघ्र अतिशीघ्र आदि का शब्द में जा आभास होता है, वह शब्द को अभिः 
व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है वस्तुतः शब्द ( स्फोट ) में कोई क्रम 
नहीं है, बह अक्रम है । शीघ्र विलम्ब आदि आभास उपाधि के कारण होता” 
है, अतएव बुद्धि ( प्रतिभा) विस्तृत और व्यापक हुई सी. अतीत :होतों हे । 
पुण्यराज, वाक्य० २, १६ । - - प.प 


२--पदसमूहगत जाति वाक्य है--पदसमूह में रहने वाली जाति को 
वाक्य मानने वालों का कथन है कि शब्द्‌ जाति रूप है, नित्य है, वह पद्समूह में 
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रहता है, उदाहरण के लिएँ भ्रमण . एक क्रिया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न 
पाद्संचालन से उसकी, अभिव्यक्ति होती है । क्रिया प्रत्येक पैर के रखने के साथ 
समाप्त हो जाती है। उस समाप्ति को पास बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता। 
वस्तुत: प्रत्येक पैर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जाति रूप भ्रमण 
क्रिया का अंग है। कई बार अमण करने पर भ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मक जाति है, यह ज्ञात होता है। इसी प्रकार वणे, पद और वाक्योँ में 
बंण पद और. बाक्यात्मक स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि है | ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्थान ओर करणों के संघषे से उत्पन्न . होती है, अतः उसमें स्फोट से अत्यन्त 
विभिन्नता होते हुए भी समानता प्रतीत होती है। भिन्न प्रयत्न से उच्चारित 
` ध्वनि से व्यक्त होने वाला जातिस्फोट -( नित्य वाक्य ) विलक्षण ही जानना 
चाहिए। अतएव “ पुण्यराज कहते हैं कि ऐसा. मानना ठीक है। अखण्डरफोट 
में पौवोपये क्रम व्यक्ति स्फोट में रहने वाली जातिस्फोट रूपी उपाधि के कारण 
ही.हो सकता: है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वाक्य रूपी अखणडव्यक्ति स्फोट नित्य 
है । पुण्यराज, वाक्य २, २०--२१.| [ 


CS त ज सपदद त्व ताय में पहले या बाद में इस प्रकार का. 
-पॅ (वस्तुतः असम्भव है । उपाधि भेद-से यह क्रम प्रतीत होता है | इस पर 
यह प्रन हो सकता है कि सर्वदा वह एक जैसा ही क्यों प्रतीत नहीं होता है, 


८; इसको स्पष्ट करने के लिए भ्वःहरि ने उदाहरण ल है कि काल है, 
क काल एक है, 
इसमें भेद नहीं है तथापि शेय बस्तु के आधार परः शीघ्र या विलम्ब ऐसा भिन्न 
शका सूचक ज्ञात होता है। इसी भकार शब्द (स्फोट 2 ना हस्व दै और न 
दीघं, उसमें: ध्वनि के र (शार पर हस्व और दोघे का भेद कर दिया जाता है । 


भेद होता,दै 1.वाक्य० २, २३ । - आधार पर वस्तुतः उसमें 


नाणा जाण्या तो एक आल. को ही कण, क, ( दो. सात जे से नामभेव 
पापा यार कले बून सकता हि परमार आदि क अ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 89७919० -- 


: «वाक्य और वाक्‍्याथे. ३१७ 


सेद को गौण रूप से स्वीकार किया जाता है तो अखण्ड वाक्य में भी उपाधिभेद 
से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए | पुण्यराज, वाक्य० २, २४। र 


. यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक आदि गुणों से युक्त पथकं 


नहीं मानते हैँ । स्वभाव से ही भिन्न पदार्थों की मात्रा जा कि आगे 


पीछे रहती हैं, काल कहाती है'। उसको मानकर क्रमका र होता है।' 
ळे 1 व्यवहार होता 
स काल को मानकर नहीं। इसका. उत्तर देते हें कि आगे पे त र 
पदार्थों की मात्राएँ ( क्रियाएं ) उत्पत्ति और नाश होने वाली होती हैं उनमें कोई 
रा या नित्य ह 1 एक ह बाद दूसरी क्रियाएँ नष्ट हो जोती हें । उन नष्ट 
या सं न कोई क्रम हो-सकता है और न उसके आधार पर: 
व्यवहार ही हो सकता है | पुण्यराज। . /.. बक भी 


क व्यावर्तिनीनां मात्राणामभावे कीदशः क्रमः। वाक्य० २, २४ । 
_ अनित्य में क्रम नहीं हो सकता- यदि: यह कहा जाए कि जैसा जे। भी 
पदाय है, उसको ही मान कर जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, वह... काल के व्यवहार 


(क्षण, लव) आदि को सिद्ध.करःदेगी। इसका उत्तर द्विया है कि उन 
लत उनप 
क्रियाओं से जे. बुद्धि उत्पन्न होती है, ब्रह भी काल का व्यवहार व 


` सकती है, क्योंकि बुद्धि एक है। उसमें विभाग नहीं है। वह .पौर्वापय व्यवहार 


को कैसे कर सकती है । वाक्य० २, २५। 

, वासना बुद्धि सें भिन्न है या अभिन्न--यदि यह कहा जाए £ 
विभिन्‍न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, ं क्योकि बह वनी 
और वासना के कारण. पदार्थों के कमशः.उल्लेख के आधार पर उत्पन्न होती है 
अतएव काल व्यवहार भी हो जाएंगा। भतृ हरि ने इसका खरडन किया है कि 
पदार्थों की मात्राओं. से बुद्धि में अनुभव के कारण जो बीज रक्खा गया है, 
जिसको बासना कहते हैं, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कहते हैं वह बुद्धि 
से भिन्न्‌ है_या अभिन्न, यही दो मार्ग ही हो सकते हैं | यदि वह वासना त्त्न्ते 
( बुद्धि से) भिन्न है, तो उसका बुद्धि से कोई. सम्बन्ध नहीं होगा और उसके 
कारण क्रम-आदि व्यवहार नहीं हो सकता..दै । -यदि वासना बुद्धि से अभिन्न है 
तो बह एक और विभाग से रदित ही हो जाती दै, अतः वह पदार्थ की. जि र 
तुल्य काल का व्यत्तहार॒ कैसे करा सकती है.। इस प्रकार से बुद्धि से वासना का. 
अभिन्न या भिन्न मानने पर दोनों अवस्थाओं में बुद्धि का विभाजन नहीं प 

र 'किया 


. जा सकता दै अतः क. की सिद्धि नहीं दो सकती. है । पुण्यराज , वाक्य० २. 


२४१८7 २6 16 कह 
वाक्य का. वाक्यार्थ रूप सें. विवर्त+-अतएव वाक्य (राब्दत्रद्दा, परब्रह्म ) 


कमरहित है, स्फोटरूपी नित्य है, वही अकेला वाचक हे । वह पदायों की भावना | 
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` (सृष्टि की उत्पत्ति, पदाथ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण क्रमयुक्त 
होकर पदार्थों को उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें यह शक्ति है कि वह क्रमयुक्त 
हो सके। अतएव वाक्यार्थ वाच्य रूप में परिणत होकर भेदरहित और अखण्ड ही 
, रहता दै। पदार्थो की उपाधि धर्म के कारण बह भिन्न सा प्रतीत होता है, वस्तुत: 
भिन्न नहीं है । पुण्यराज, वाक्य० २, २७ | 


३ घुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं । 


ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश व।क्य--वाक्य को बाह्य मानकर उपर्युक्त 


व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप में बर्णन किया गया है । इस लक्षण का भाव 
यह्‌ है कि वाक्य आभ्यन्तरस्फोट है । अन्दर रहतों है, अवयव रहित दै, अखण्ड 
शब्दाथेमय है, ज्ञानरूप है, इसको ही ज्ञानतत्त्व या शब्दत्रह्म कहते हैं । इस एक 
आभ्यन्तर शब्दतत्त्व को जब ध्वनि के द्वारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तब 
उसे वाक्य कहा जाता है | इस पक्ष को मानने वालों का भाव यह है कि बुद्धिगत 
जो शब्दतत्त्व ब्रह्म ) है, उसी की एकता को मानना चाहिए । वाक्य भी डसी को 
मानना चाहिए, डसके अतिरिक्त अन्य असत्य वाक्य जीव, प्रकृति, पद और वर्ण 
को मानने की क्या आवश्यकता है । पुण्यराज, वाक्य० २, ३० | 


वाक्यार्थ बुद्धि में रहता है--वाक्य बुद्धिगत मानने वाले आचार्यों का 
मत है कि न केवल वाक्य अपितु वाक्यार्थं भी अखण्ड है। वाक्यार्थ ही प्रतिभा 
है। उस वाक्याथ ( प्रतिभा ) की पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है।जिस 
अकार वाक्य बुद्धि में रहता है, उसी प्रकार वाक्यार्थे भी बुद्धि में रहता है । वाक्य 
ओर वाक्यार्थ दोनों को अन्दर ही मानने के कारण इन्हें “आन्तरबाक्यवःदी” 
कहा जाता है । पुण्यराज । ने. 
: अ्थसागेस्तथा 'तेषामान्तरोऽर्थः प्रकाश्यतें। 
त. र -. चाक्य० २, ३१ । 
वाक्य आर वाक्याथ में अभिन्नता-शब्द और अर्थ (वाक्य और वाक्यार्थ | 
वस्तुतः प्रथक्‌ नहीं हैं। ये दोनों एक आभ्यन्तर तत्त्व ( शा सरद) के 
सम्बन्धी हैँ। बाह्य जगत्‌ में विद्यमान भिन्न से प्रतीत होते हैं।.( घुर्यराज )। 
य भव हरि कहते हैं कि शब्द और अर्थ एक ही आत्मा के दो अभिन्न 
एकस्येवात्मनो भेदौ शब्दार्थावप्रथकस्थिती । 
वाक्‍्य० २, ३१ । 


: इस पक्ष पर एक प्रश्‍न उठाया गया दै कि शब्द और अर्थ में वाच्यः 
भाव प्रसिद्ध है | वाच्य और वाचक का सम्बन्ध दो प्रथक पढायो मं दी होता है, 
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` वाक्य और वाक्याथे | ३१९ 


अतः दोनों में अभिन्नता कैसे है। इसका उत्तर भरत हरि देते हैं कि एक शब्दतत्त्वः [ 
जो कि अन्तरात्मा के रूप में संदा विद्यमान है, उसकी शक्ति के भेद से उसके 


सम्बन्ध में भिन्नता प्रतीत. होती है, वस्तुतः भिन्नता नहीं है।.उसी सस्बन्ध में 


प्रकाश्यप्रकाशकभाव, कार्य कारण भाव, वाच्च वाचक माव आदि नाम दिए 


गए हूँ.। उसकी. शक्ति अनेकों हैं उस परमतत्त्व का आंश्रय लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता. है । उसमें दो विरोधी तत्त्व अस्तित्त्व और नारितत्त्व. 
व्यवस्थित रूप से रहते हूँ। उनमें क्रम नहीं है, परन्तु. क्रम का आभास होता है । 
वाक्य० २, ३२--३३ | ; 


४--पदसमूह को वाक्य कहते हैं । .. 


कात्यायन और मीमांसकों के लक्षण में अन्तर - कात्यायन ` और 


मीमांसको' के द्वारा प्रस्तावित . वाक्य के-लक्षण दिए जा चुके हैं ।. कात्यायन 


का मत है. कि आख्यात. ( क्रिया शब्द ) अव्यय, कारकं ओर विशेषण, 


के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिङन्त पढ्‌ 


वाक्य होता है । मीमांसकों का मत है. कि अथे की.एकता होने पर वाक्य होता है, 


विभाग करने पर उसमें परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए । 


| एक वाक्य में एक तिङन्त पद्‌-भर् हरि ने विचार किया'है कि दोनो _ 


लक्षणों में कुछ अन्तर दै, या भेद भी हे । भतु हरि ने दोनों लक्षणों में कुळ समा- 
नता होते हुए भी अन्तर होना बताया है ।. कात्यायन ने अनुदात्त आदि की 
व्यवस्था के लिए एक वाक्य में एक ही तिङन्त पढ्‌ का होना बताया हे | इसका 
परिणाम यहद होता दै कि कात्यायन के मत से जहाँ एक से अधिकः तिङन्तपद: 


होंगे, वहाँउतने ही विभिन्न वाक्य माने जायेंगे । मीमांसको के मत से अथे 


अर्थात्‌ प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है । उसके मतानुसार यदि 
अर्थ की एकता है तो एक से अधिक तिङन्त पद्‌ से युक्त को भी एक ही वाक्य 
कहेंगे । शास्रीय दृष्टि से कात्यायन का लक्षण अ त हरि ने अधिक अच्छा बताया 
है। दोनों लक्षणों की कितने ही वाक्यों में समानता है । दोनों के दृष्टिकोण से 


“शालीनां ते ओदनं दास्यामि? ( तुमको चावलों का भात दूंगा ), एक वाक्य है, 


क्योंकि एक क्रिया. दै, और पकार्थता है. । परन्तु ओदनं पच, तव भविष्यति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीमांसकों के अनुसार दो क्रियापदों के होने पर, 
भो.एक वाक्य है, क्योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ दो 
घाक्य हैं, क्योंकि. दो तिङन्तः पद हैं.। बाक्य० २,३।५ . र ८ 

सम्बोधन भी वाक्य का अंग्‌ होता है--कात्यायन के वाक्य के लक्षणः 
में एक त्रुटि यह आती हे कि सम्बोधन पढ्‌ की वाक्य में गणना नहीं हो सकती 


है, क्योंकि वह न अव्यय है, न कारक और न. विशेषण | वैयाकरणं. कें मता. 
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नुसार सम्भ्रोधन की गणना कारक से बाहर है, अंतः सम्बोधन का वाय में 
समावेश नहीं होगा । जैसे प्रजानि देवदत्तः ( क्या मैं जाऊँ देवदत्त ) यह वाक्य 
/ नहीं होगा । भत हरि ने इस शंका का समाधान. किया. है. कि कात्यायन के लक्षणं . 
सें नुटि नहीं है.। कात्यायन ने विशेषण शाब्द दिया है, . वह विशेषण और क्रियाः 


विशेषण दोनों के ग्रहण के लिए दै । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद को भी 
वाक्य माना जाएगा । सम्बोधन को क्रिया विशेषण माना जाता है अतः उक्त वाक्य 
में एक वाक्यता हो जाएगी । वाक्य०२,%५ । . Fhe ता FF 


एक वाक्य में अनेकों क्रियाएं भी रहती हैं-भठहरि ने कात्यायन के 
लक्षण में एक और सम्भावित त्रुटि का उल्लेख कं 
अश्च यह है कि “पूवस्नाति पचति ततो ब्रजति” (. पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्योंकि तीन तिङन्त पढ्‌ हें । मीम/सको के अनुसार यहाँ अर्थ की 


एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। भव हरिं ने यहां पर यह. 


संमाधान दिया दै कि यहां पर विभिन्न वाक्य नहीं हैं । “जाता है? यह क्रिया 
यहां पर मुख्य है, अन्य क्रियाएं स्नान करता है, खाना पकाता है उसके विशेषण 


` अर्थात्‌ गौण क्रियाएँ हैं। कात्यायन के एक तिङ्‌ का भाव यह नहीँ है कि एक 


वाक्य में एक से अधिक तिङन्त पद्‌ या क्रिया नहीं रह सकते, अपितु यह भाव 


है कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रह सकती है, यदि मुख्य क्रिया एक है. 
तो वाक्य एक होगा, चाहे तिङन्त पद एक से अधिक कितने ही हों ।, यदि मुख्य . 


क्रिया एक से अधिक है तो वाक्य मुख्य, तिङन्त पदों के अनुसार विभिन्न होंगे । 
एक वाक्य भें. एक मुख्य तिङन्त पद के साथ कितने ही कत्वा प्रत्यय वाले क्रियाः 


पढ्‌ रह सकते हैं| उक्त वाक्य का कत्वा ( करके ) प्रत्यय लगाकर कहें तो यह. 


2 ~ 


होगा कि पहले. स्नान करके, खाना पक्राकर, फिर जाता है। जिस प्रकार एक 
क्रिया में कितने ही कृदन्त पद 'कत्वा आदि प्रत्ययान्त). उसके विशेषण के रूप 
में रहते हैं उसी प्रकार तिङन्त पंद भी मुख्य क्रिया के विशेषण होकर रहते हैं। 


उक्त वाक्य में स्नान करना आदि क्रिया पद मुख्य क्रिया “जाता है” के दिशेषण . 


हैं। पुण्यराज, वाक्य० २, ६ और २, ४४१ | 


J भतहरि का वाक्य का लक्षण- भर्त हरि ने पाणिनि का अनुसरण किया 
है कि एक वाक्य में अनेक तिङन्त पद भी रह सकते हैं, अतएव पाणिनि ने 


“तिङ्ङतिङः ( ८; १, २८. । सूत्र में अतिङ पद्‌ रक्खा है। यदि एक वाक्य में 


दो तिङन्त पढ्‌ सकंथां रह ही नहीं सकते हैं तो अतिङ्‌ पद रखना व्यर्थे था, क्योंकि - 


वे दो बिभिन्न बाक्य दो जाते हैं । वाक्य० २, ४५० 


आकांक्षा होती दै तो उनमें एक वाक्यता होती है. 
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` भकृ'हरि का कथन दै कि बहुत से तिङन्तं पदों भै भी यंदि परस्पर अर्थ की ; 


ne RES SR 


: -बोक्य और वाक्याथ ` ` _ इर 
बहुष्वपि तिङन्तेषु- साकाल्षेष्वेकवाक्यता । वाक्य०.२, ४५०॥ ` 


अतएव भतृ हरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापद 
की अनेकता होने पर भी वाक्य एक ही माना जाता दै । देखने में वे भिन्न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैं, पुण्यराज ने इसलिए इसकी व्याख्या में लिखा है कि वाक्य का 
लक्षण यही ठीक है कि आकांक्षा योग्यता और आसत्ति. सन्निधि ) के कारणं 
एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं। वाक्य ० २; ३५३). 
वस्तुतस्त्वाकांक्षायोग्यतासंनिधिवशादेकवाक्यतां गत वाक्य बोद्धव्यम्‌ । „ ` 
पुण्यराज । ./ । ५ पड के 1 
बिना क्रियापद के भी वाक्‍य होते हैं--पतञ्जलि ने महाभाष्य में ( महा० 
१, १, ४४) इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रसिद्धि आदि:के आधार पर 
वाक्य के स्थान. पर वाक्य के एक अंश को तथा पद्‌ के स्थान पर पढ्‌ के एक 
अंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश ( घुसो ) पिण्डीम्‌ ( एक ग्रास को) छ 
तपेणम्‌ (तपेण) वाक्यांश “घर में घुसो” “आस को खाओ” “तर्पण करो” वाक्यों 
के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य क्रिया और कमे आदि का आक्षेप कर लिया 
जाता है | कैयट। े Re SEs i: 
दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्येकदेशान प्रयुक्षानाः, पदेषु पदैकदेशान ।. महाभाष्य |; 
नागेश ने मंजूषा ( प० ४४०-४४१.) में अतएव .कहा, है कि पद कहीं कहीं 
पर अपने अर्थ के साथ संबद्ध अन्य के अर्थ का भी बोध कराते हैं.। उपर्युक्त उदा- 
हरणों के विषय में कहा है कि आस, तपेण आदि पदों की वाक्यार्थे में शाक्तिमरह. 
के कारण उन पदें से हीं वाक्यार्थे का ज्ञान दो जायगा। क हर 
भर हेरि ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अन्दर दीः 
क्रिया का अर्थ भी छिपा हो तो वह पद भी वाक्य ही माना जायगा । र 
'वाक्यं तदपि मन्यन्ते, यत्पदं चरितक्रियम्‌ । 
८ भ वाक्य० २, ३२७। 
पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैं जिनके कारण 
क्रिया का अर्थ पद में आ जाता है। जैसे “वैयाकरण” शब्द को व्याकरण को 
पढ्ने या जानने की किया का अथे भी समाविष्ट है । अष्टा० ४, २, ४६ 1 
व्यास ने योगसूत्रों के भाष्य में लिखा है कि वाक्य के अथे में पदों की भी: 
सृष्टि होती है । जैसे “छन्दोऽधीते? ( छन्द, वेद पढ़ता है ) वाक्य के स्थान परः 
श्रोत्रिय शब्द्‌ की सृष्टि हो गई अष्टा० ५, २, म४। _ 71 ४ 
' इष्टं च वाक्यार्थे पद्रचनं शर त्रियश्छन्दोऽधीते। ˆ ` 
न ` व्याससाष्य, योरा० ३, १७। 
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३२९ ` अर्भैविज्ञान और व्याकंरणदर्शन 


वाक्य में क्रिया-गुसि- कात्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण किया है 
उससे स्पष्ट है कि. वाक्य में क्रिया का रहना आवश्यक है । परन्तु पतञ्जलि के पूर्वोक्त 
कथन. से ज्ञात. होता. है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्रिया का प्रयोग अवश्य 
किया जाय | यदि क्रिया का अर्थ ज्ञात:है या हो सकता है तो व्यावहारिक वाक्यों 
में उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। थथेज्ञान के समथ उसका अध्या 
हार कर लिया जाता. है । व्यास: ने योगभाष्य में लिखा. है.कि पदार्थ कभी भी 
सत्ता को नहीं छोड़ता दै, पदार्थं का अस्तित्त्व सदा बना रहता है । अतएव सारे 
पदो में वाक्य की शक्ति है। जैसे “बक्षः” इतना कहने से ही वृक्ष के साथ 'है? 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है। RE 


... ... वाक्य भी महावाक्य का अंग अठ इरि ने | ट 
ड हा 1 अग--भत्‌ हरि ने इस बात पर ध्यान आकृष्ट 
किया है कि एक वाक्य में अवान्तर वाक्य भी होते हें, अवान्तर वाक्यों का अर्थ 
मुख्य वाक्य के अथ के जाने बिना पूण नहीं होता है। भत हरि का.मत है कि 


Ee वाक्य० २, ३२६। 
जे पर्दो के ऋ्रमविशेष को वाक्य कहते हे । 


कमपक्ष का अभिमाय वाक्य को खण्डय हितान्य | 
की दृष्टि से विचारक आचार्यो' का मत है कि व ean त 


रहता है, तब तक वह अव्य 
रहता है, जब वह क्रमवस्था अर्थात्‌ बृत्ति अवस्था सें परिणत जीला है स 
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: -वाक्य और वाक्याथ . . ३२३ 


व्यवहार के योग्य ( वाक्य और वाक्याथ, शब्द और अर्थ; जहाऔर जीव ठं 
होता है. | शब्दशासत््र वणो या पदो. का. क्रमविशेष ही है | वणो को किसी क्रमें- 
विशेष; से रख देने से विभिन्न .पद.बन जाते हैं ओर विभिन्न पदों को किसी 
विशेष क्रम से रख देने से वाक्य बनते हैं। भत हरि' और पुण्यराज ने क्रमपच 
की:निस्न रूप से दार्शनिक व्याख्या की हे:-- 5. 5५४५४ = 8 
पद्विन्यास की उपयो गिंता- प्रत्येक पदांथे में कुछ विशेषताएँ स्वेदा ` 
विद्यमान रहती हूँ, परन्तु उनकः ज्ञान उनको किसी विशेष क्रमः से रखने से द्दी 
ज्ञात होता.है | जैसे “देवदत्त गामानय देवदत्त. गाय - को;लाओ वाक्य: में: देव- 
ˆ दत्त आदि पदों का एथक्‌-प्रथक अथे देवदत्त सम्बोधन, गायः कम, लाना क्रिया 
है, इनका परस्पर वाक्य में प्रयोग किए बिना कोई विशेष, सम्बन्ध नहीं होता है, 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका प्रयोग किया जाता दै तो इनके अर्थ में 
एक अपूर्वता और विशेषता आ 'जाती है, यहाँ पर गाय को लाने की क्रिया का 
कर्त देवदत्त ही है, अन्य नहीं। गाय ही कमे है, अन्य कोई पदार्थ नहीं | लाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं । इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय और 
लाना तीनों सम्बद्ध पदार्थे हो गये हैं। यह सम्बद्ध अथ पदों का कम विशेष युक्त 
ज्ञान से ही होता है। अतएव: क्रम के अतिरिक्त वाक्य और कुछ नहीं है। कमः ` 
- हीं वाक्य है । क्रमरहित. शब्दात्मक वाक्य किसी अर्थ का वाचक नहीं हो;सकता 
है । पुण्यराज | के ग्य 1 ह PR Sp nh क 
iF 'सन्त एवं विशेषा.ये पदार्थेषु व्यवस्थिलाः। ` ` 
ते क्रमादलुगम्यन्ते, न वाक्यममिघायकम्‌ ॥ 
। ० वाक्य० २, ५० । 

» कम ( बृत्ति.) किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, केवल क्रम दी वाक्य 
है, उसी के होने पर अथे. का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्फोट आदि), 
है बाहर नहीं मानना चाहिए [ क्रम ( वृत्ति) के ज्ञान से ही अथं पदार्थ का ज्ञान: 

ता है। `. क क 7 


, शब्दानां क्रममात्रे च नान्यः शब्दोऽस्ति वाचकः 1 वाक्य० २, शशा ऊ 


.( क्रम क्या हैकम क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको. स्पष्ट करते हुए. 
भतू हरि कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अविनाशी नझ.),का यह घमे, है अर्थात्‌ 
काल की यह शक्तिविशेष दै । पद और पदार्थों में कमरूपी उपाधि (गुण) रदता है, 
अतः उसे काल का धमे (गुण) कह्दा जाता. है अतएव वाक्य ( अनित्य वाक्य, 
अनित्यःज्ञान, प्राकृतिक जगत्‌) की सत्ता नहीं है। .. ५ 


! „क्रमो हि घर्मः कालस्य तेन वाक्र्यं न विद्यते |: वाकय २,२१7 5 
' 'पुण्यराज का कथन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम ही वाक्य दै। पदायौँ में” 
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३२४ . अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 
कितने ही भेद रहते हैं, वे: पृथक-प॒थक पदार्थों में प्रकट नहीं होते हैं, परन्तु जब 


' उनको विशेष क्रम से अन्य पदार्था के साथ रक्खा जाता है, तब उस भेद विशे- 


षता का ज्ञानःहोता दै | अतः क्रम. को वाक्य कहते हैं। क्रम का अर्थ यहां पर 


क्या दै, इंसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है पदों के क्रम को वाक्य कहते 


हैं, वर्णा के क्रम को नहीं। वर्णो में यह क्रम ( वृत्ति, शाक्तिः) नहीं दै कि उनके 
रखने से अथ,की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य० २, ४२ |- .. 

> वाक्य थर पद किसे कहते हें- क्रमवाद के अनुसार वाक्य और पद का 
क्या स्वरूप है, इसके विषय में भतु हरि कहते हैं कि वर्णा' के केवल क्रममात्र को 


पद कहा जाता है और उसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 


जातां है, क्योंकि ऐसे ही वाक्यो से अथे का ज्ञान होता है । 
` ६. = बणोनां च. पदानां च, क्रममात्रनिवेशिनी। . ` | 
. » पदाख्या वाक्यसंज्ञा च । Hes 
os चाक्य° २, ५३। 


. : वणे और पद शब्द नहीं हँ--क्रमबाद जिस दार्शनिक तत्त्व पर पहुँचता' 


है, उसका. उल्लेख करते त हर भतृ हरि ने बताया है कि केवल क्रम को ही शब्द 
(शब्दतत्त्व, नित्यशब्द, नित्यज्ञान न्म) कहते हैं, वणे और पद्‌ को नहीं । यद्यपि 
वणे ओर पढ्‌ में ओत्रेन्द्रिय के द्वारा अहण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
वाचकता बणे और पद: में नहीं दै, अपितु क्रम (बृत्ति) ही बाचक है । पुण्यराज । 


लिया जाता है, क्योंकि वाक्यार्थ के 
वाक्यार्थे के बिभाग से पदों की सार्थकता होती है, इसी प्रकार वर्णी के क्रम को. 


को पी स्या रर नहीं होता है अतः पद को सार्थक मानते हैं वणे 


६-क्रियांबाचक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


इससे पूवे अखणडपच्त तथा खरडपक्ष में भी अभिहित के म 
कं न्वयपक्ष के 
ए बन हो चुका है अभिदितान्वय पक्ष के झजुसार जो वीन लक्षण आणन 
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ES 


वाक्य और वाक्याथ .. ३२५ 


आचार्यों ने किए हैं, उनका संक्षेप में भत हरि ने निम्नरूप से वर्णन किया है । 

: ऊपर उल्लेख किया जा चुका: है कि प्रसिद्धि आदि के आधार: पर वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक अंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तपद भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया का अथं छिपा रहता है.तो अन्य अथ की आकांक्षा न 
करने के कारण वाक्य ,माना जाता है। उस एक पद से ही जो अर्थ'का बोध 
होता-है, वह पूरे वाक्य के अर्थ का बोध करा देता दै अतः व्यवहार में कठि- 
नाई नहीं होती । अतः पुण्यराज ने कहा है कि इस दृष्टि से भत हरि का अभिः 
प्राय यह्‌-है कि सारे ही पद वाक्य समझने चाहिए । पुण्यराज २, ३२७, 


पदमात्र प्यैवात्र बाक्यत्वम्‌ । पुण पराज। | 


एक क्रियापद भी वाक्य होता है- पतञ्जलि ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का उदाहरण देते हुए “पिण्डीम्‌” और 
«तपेणम्‌” सुबन्त पदों को दिया है, उसी प्रकार “गृहं अविश” (घर में घुसो ) 
वाक्य के स्थान पर केवल “प्रविश” ( घुसो ) एक क्रिया पढ्‌ कां उदाहरण दिया 
है ।क्रियाबाचक शाब्द को ही वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह है कि केवल 
एक पद्‌ के. संदश केवल एक तिङन्त पद क्रियाबाचक शब्द से भी पुरे वाक्य का 
अथ ज्ञात हो जाता दै, अतः ऐसे क्रियापदों को एक वाक्य मानना चाहिए | 


' ६प्रविश? एक परा वाक्यं माना जाना चाहिए । 


भकूहरि ने अतएव इस पक्ष को प्रस्तुत किया. है कि ऐसे क्रिया शब्द जो 
अकेले होते हुए भी पूरे वाक्य का अथे बताते हैं अर्थात्‌ जिनमें कर्ता कमं आदि 
का प्रसिद्धि के आधार पर आक्षेप फर लिया जाता है, उन, अकेले क्रिया शब्दों 
को भी अर्थ की पूर्ति हो जाने के कारण वाक्य कहा जाता है। जैसे “देवो जलं 


वर्षति? ( बादल पानी को बरसाता है ) के स्थान पर “वर्षति” ( वर्षा हो रद्दी 


है ) कहने से पूरे अथं का ज्ञान हो जाता. है, क्योंकि प्रसिद्धि के आधार पर 
कती बादल और कमं जल का आक्षेप कर लिया जाता दै, अतः “ वर्षति? 
क्रिया पद भी पूरे वाक्य के बराबर होने से वाक्य कहा जाता है.। पुण्यराज । 
_ आख्यातशब्दे नियत साधनं यत्र गम्यते । 
तदप्येकं समासाथ चाक्यमित्यभिघोयते ॥ 
: चाक्य० २, ३२७-३२८ | 


७--आकांक्षा से यक्त पहले ही पद को वाक्य कहते हैं । 
८- आकांक्षा से यक्त पृथक-पृथक सारे पदों को वाक्य कहते हैं । 


ये दोनों लक्षण अन्विताभिधानवाद के अनुसार हें.। इन दोनों में थोड़ा ही : 
त्तर है, अतः मट्‌ हरि ने: इनकी व्याख्या, एक साथ ही की है। इस सत का. 
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३२६ ` अथविज्ञान औरं व्याकरणदर्शन 


हा णाय यह है कि प्रत्येक पद एक वाक्य के बराबर हैं; वह पूरे अथे: का प्रतीक 

ती |! १ कक पदें यह्‌ शक्ति होती है कि जब्नः वह वाक्य में प्रयोग किया जाता हदै 

2 २८ अपना: र 'नहा,. अपितु वाक्य के : अन्तर्गत अन्यः शब्दो के भी अर्थ 
बाध कराता है.। अन्विताभिधान के :विषयःः में कुछ विस्त 

ज्ञायगा.। -5 .- - ५ पक उ ¬ ञ्छ ts से आगे, लिखा 


` अत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है- अरहर और पुण्यराज़ ने इन 
दोनों मतों को निस्नरूप से रक्खा है। इन पेक्षां का मत है कि प्रत्येक 3 ह 
je होते हैं जैसे “देवदत्त 'गामभ्याजे” ( देवदत्त, गाय को हांक दो ) और 
पा ( देवदत्त, “गाय को बाँध दो ) । इन दोनें वाक्यों में जो 
अवह का भयोग किया गया दै, बह . दोनों ही, देवदत्त सवेथा प्रथक हॅ । 
बी सज के कारण भम ङश है कि ये.एक ही नाम हैं। वक्ता ने पहले 
गा च को एक आथ में प्रयुक्त किया है और दूसरे वाक्य में दूसरे 

हे इसका ज्ञान वक्ता के कंदे हुए आगे. के शब्दों से होता है, पहले सें 


वाकय का सारा अर्थ बता देता है । वह समस्त विशेषणों से युक्त होता है और. 


उसका सवे प्रथम अयोग किया जाता : ! 
४ रर ही ह है। अतः ऐसे वाक्यों का गसं 
ET लि र अथ ही होता है: पुण्यराज, वाक्य० २, १७ | होड कमर 
मे बा दह दै वितीय पक्त का ग भाव यह है कि वाक्य में आरम्भ 
जि कै बोध के लिए विशिष्ट पद का. उच्चारण क्रिया जाता 
चाहिये, 1 पाकथ के अथम शब्द में ही वाक्याथ की समाप्ि.समझनी 
वांहिये, या वाक्य के सिक पद में वाक्याथ की समाप्ति समझनी चाहिये । 
भाव यदद ई कि वाक्य का प्रत्येक पद्‌ भी पूरे वाक्य का अर्थ बताता है पुन: 
राजे, वाक्य०२, १८]  : ` `. „ 1 बताता है |. इयः 
तेषां तु कृत्स्नो वाक्यार्थः प्रतिभेदं समाये । वाक्य० २, १८। 

2 य पहा कासी हल पर यह्‌ अश्न किया जा. 
यादे एक ही पद से सारे वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो 


अन्य पदों को व्यर्थ मानना पड़ेगा | इसका उत्त हिरि 
दिया है कि यद्यप्रि वक्ता को उसके प्रत्येक पढ्‌ से 8 ह 


जब कि उसके भाव को स्पष्ट करने के क ज्ञात हो 
संष्ट अथ को और स्पष्ट करने के लिए कस जति ह यक पदों का प्रयोग 
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'. “वाक्य और वाक्यार्थ . ` ३२७ 

अभिव्यञ्जक है, अतः वाक्य में पदान्तर को अनर्थक नहीं कहां जा - सकता है | 

` पुण्यराज । र नु 339 sen 
व्यक्तोपव्यञ्जना सिद्धिरर्थस्य प्रतिपत्तृषु । वॉक्य० २, १८ । 


सठु हरि ने अस्विताभिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन 
किया है ।.आगे अन्विताभिधान के खण्डन में. उनका उल्लेख किया जाएगा । 


१ 0 > 


वाक्यार्थःबिच्ञारः : : `` 
. १ अभिहितान्वयपक्ष और अन्विताभिधानपक्ष का स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार वाक्य में लक्षणों के विषय में कई मत. हैं, उसी प्रकार वाक्यार्थः 
के विषय में कई मत है | वाक्ष्य का विभाग के योग्य मानने वाले -वाक्यार्थ कोः 
अभिहदितान्वय और अन्विताभिधान पक्ष के आधार पर स्पष्ट करते हैं।: :... ` 

जयन्त ने न्यायमंजरी में दोनों पक्षों को अस्व बताते हुए इनकी यौगिक अथे 
के रूप में व्याख्या की है। ५६ र , 


` ` अभिहितान्वय ओर अन्विताभिधान--अभिहितान्वयं में षष्ठी तत्पुरुष... 
समास है, जिससे इसका अर्थ होता. है 'कि “अभिहितानाम्‌ पदार्थानाम्‌ 
अन्वयः” जो अर्थ शब्दों के द्वारा कहे.जा चुके हैं, उनका परस्पर अन्वय । इससे 
इस पक्ष का. अर्थ होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदार्थ का बोधः - 
कराते हैं। पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आकांक्षा योग्यताःआसंचि के; 
आधार प€ परस्पर अन्वय (समन्वय ) हो जाता है। उस समन्वय (संसग) से. 
अर्थ. का बोध कराते हैं ।. न्यायमंजरी, प्रष्ठ ३६४ । | न क 

““ मम्मट ने काव्यमकारा में अभिंहितान्वयवादियों के मत का संक्षेप में उल्लेख 
किया दै कि उनका मत है कि पदाथा का आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के 
कारण समन्वय हो जाने से' एक विलक्षण तात्पर्यार्थ निकलता है, जो कि पदार्थ 
से भिन्न होता है, उसको वाक्यार्थ कहते हैं । Es 


- आकांक्षायोरयतासक्षिधिवशात्‌ . पदार्थानां ,समन्वये तात्पर्याथों: विशेषः ` 
वपुरपदार्थोऽपि ससुरलसतीत्यभिहितान्वयवादिनां मतम्‌। :: ` . .. 

त्र जश A काठय० सूत्र ७ | 

अन्विताभिधान का शर्थ है “अन्वितानां ( पदार्थोनाम्‌ ) अभिधानम्‌? प्रत्येक 

पढ्‌ केवल अपने पदार्थ का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों 
का बोध पद कराते हैं । अन्यथा पदों का वाक्य नहीं हो सकता है। न्यायः 
मंजरी, प०२६४। . . | न 

* पुण्यराज ने और मम्मट ने अन्विताभिधानवादियाँ के सत को संक्षेप में 
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३२८ अर्थविज्ञान और व्याकरंगदर्शन 
रखा है कि उनका. मत है कि वाच्य ही वाक्याथ है। पदाथ ही वाक्यार्थे है। 
वाक्यार्थे में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ विलक्षण अथ नहीं होता दै। | 
वाच्य एव. वाक्यार्थे इत्यन्वितासित्थेतवादिन:) 
Brie जिस: 'मम्मर; सूत्र ७। 
पदार्थं एव वाक़्याथः। पुण्यराज, व।क्य० २, ४3 | 


मीमांसकों की दो शाखाएँ--यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
सीमांसको की दो शाखाएं हैं, एक 'अन्विताभिधानवादी ओर दूसरे अभिहितान्वय- 
बादी । प्रभाकर ( गुरु) के अनुयायी अन्विताभिधानवाद को मानते हैं ओर 
कुमारिल (भट्ट) के अनुयायी अभिहितान्बयवाद को मानते. हैं। मीमांसकों के 
दोनों पत्तों में बहुत विवाद है । भठ हरि ने दोनों पक्षों का खण्डन किया है, अतः 
दोनों पक्ष का कुछ विस्तार से उल्लेख उचित है। | 1 


अभिहितान्वयवादियों का मत 


पर -/ अन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयां--जयन्त ने न्यायमंजरी में 

(ए० ३६४--३६५ ) में संक्षेप में उनके मत को इस प्रकार रक्खा है कि अभिः 

हिंतान्वय पक्ष इसलिए मानना चाहिये, क्योंकि पदार्थ के ही ज्ञान से वाक्यार्थ 
का ज्ञान होता है । पदार्थ को न जाने हुए .को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता: 
है। पदार्थ के विभाग से.ही यह जाना जाता है किं इस शब्द का जाति अथे है,: 
इसका द्रव्य, इसका गुण और इसका क्रिया । यह तभी हो. सकता है जब कि बह: 
अर्थ पदों का हो। यदि अन्विताभिधान के अनुसार पद-पदान्तर के अर्थ से 
समन्वित अथ का बोध कराएगा तो यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि 

कितना किस शब्द का अर्थ है, क्‍योंकि उनके मतानुसार समन्वित अर्थ का ज्ञान 

होता हैं। यदि अन्विताभिधानपक्ष की ओर यह समाधान दिया जाय कि 

आवाप और उद्दाप ( अन्वय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निर्णय हो जाएगा तो 

यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्वय-्यतिरेक के समयं भी अर्थ की सामूहिकता 

बनी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्वित अर्थ को कहने वाले 

पढ्‌ हों और अन्यत्र वे शुद्ध अपने अथे को कहते. हों, जिससे निर्णय हो । अपितु | 
उनके मतानुसार सवेत्र ही वाक्य वाक्यार्थ का सम्मिश्रित अर्थ बताता है, अतः 

प्रत्येक पद्‌ के अथे का निर्णय करना बहुत कठिन है। और यदि पदार्थ की 

अपेक्षा न की जाए तो “गामानय” ( गाय लाओ ) इस वाक्य से घोड़े को बाँधने : 
का भी ज्ञान होगा, क्योंकि उक्त वाक्य में गाय और लाने का कोई स्वतन्त्र अर्थ 
नहीं हॉगा। अतएव अमिहितान्वय पक्ष के अनुसार पदों के अर्थ की अपेक्षा 
करनी पड़ती है हि कि इतना इस शब्द का अथे दै, यह निश्चयीकरण, पद जब 
शुद्ध अपने दी अथे को कहते हैं, तभी होगा | अतएव पद और पदार्थ का नित्य 
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घोक्य और वाक्याथे ३२६ 


संम्बन्ध मानना चाहिए । वृद्धव्यवहार में जो वाक्य से,अथ का ज्ञान होता है, 


वहाँ पर भी उस ज्ञान को पदार्थ के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं तो प्रत्येक 
वाक्य में शक्ति का बोध कराना पड़ेगा और ऐसा करने में अनन्तता आ जाएगी। 
साथ ही यह सम्भव भी नहों है कि प्रत्येक वाक्य का अथे बताया जाए। अतः 
शब्दों के द्वारा व्यवद्दार ही नष्ट हो जाएगा | देखने में आता है कि शब्दों के अर्थ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता 
है, इसको पढ्‌ और पदार्थ के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य से 
वाक्याथ का ज्ञान मानने पर पहले कवि के उस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
उसके अथ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अन्वितामिधान पक्ष को नहीं 
मानना चाहिए : 


(२.2: ले प्रस 
मा पदों का प्रयोग निरथक होगा---अन्विताभिधान पक्ष को मानने में 
अन्य कठिनाई यह है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निरथेक हो 


. जाएगा। एक पढ्‌ से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अथे का ज्ञान सिद्ध ही है, 


वह पद्‌ भी अन्य समन्वित अर्थ का वाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अथे का वाचक हो जाएगा । उसी से व्यवहार किया जाए, परन्तु यह 
संभव नहीं है । “गाय” कहने पर सारे गुण और क्रिया का ज्ञान होने से यह 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस क्रियायुक्त गाय को लें । इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि सब कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 
सारा समुद्र सरुस्थल के समान ही है, क्योंकि उससे पीने का कार्य पूर्ण नहीं होता । 


“अन्विताभिधान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय कियां जाए कि 


गाय शब्द किसी विशेष गुण या क्रिया से युक्त गाय का बोध कराता है। 


” पद का अर्थ मानने पर अभिहितान्वय--यदि यह कहां जाय कि अन्य 
पदों की समीपता निश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो बातें हें १-क्या वह 
अपने स्वरूप मात्र से अर्थ निश्चय करेगा, या २-अर्थ का बोध कराकर | दोनों - 
ही प्रकार ठीक नहीं हैं। किसी पद के स्वरूप मात्र से अर्थात्‌ वाक्य में रहने मात्र 
से अथे निर्णय में कोई सहायता नहीं मिलती। वाक्य में शब्द-का केवल 
रहना या न रहना बराबर ही है, क्यों कि जब तक उसके अथे का ज्ञान नहीं होगा, 
तब तक अर्थनिणंय में सहायक नहीं होगा । यदि यह मानते हैं कि अन्य पद 
अपने अथे के बोध के द्वारा अर्थ का निणेय करता है, तब तो वह अभि हितान्बय 
ही हो जाता है, अतः यही श्रेयस्कर है कि पदों से पदों का अर्थ ज्ञात हो जाता 
है, फिर उनका आकांक्षा सन्निधि योग्यता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। 
जो जिसकी आकांक्षा करता दै या जो जिसके समीप है और जिसका जिससे 
सम्बन्ध हो सकता है, उसका उससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं:। 

अतएव हस्तियूथशतमास्ते’ (अंगुली की नाँक पर सौ हाथियों के कुण्ड 
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३३० अर्थेविज्ञान और ञ्याकरणदृर्शीन 


बैठे हें.) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा; और यह वाक्ये 
नहीं माना जाएंगा। अन्विताभिधानवादियों के अनुसार यहाँ पर भी अन्वय 
'होना चाहिए । अतः उक्तार्थक पदार्थों का ही अन्वय होना.चाहिए । अतः उक्ताथेक 
'पदार्था.का ही अन्वय मानना चाहिए । अतएव कहा है कि पद अपने अपने अर्थ 
को बताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक्यार्थ का बोध कराते हें । न्यायमंजरी, 
पु०३६४-३६४। ५/ क का 


__ १--वाक्यःका अर्थ संसर्गं (मेल) है । 

. र अभिददितान्वय पक्ष के अनुसार वाक्य के तीन अर्थ हो सकते हैं । उनका 
तेप में स्वरूप निम्न है । संघात और क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का वाक्यार्थ 
संसग ही माना जाता है। 

` ` ' सम्बन्ध वाक्यार्थ है? डु ने महाभाष्य में ( १, २ क उदा- 
'इरण द्वारा पदार्थ की अपेक्षा वाक्यार्थ की RD “देवदत्त 
गामभ्याज शुक्षां दण्डेन”? ( हे देवदत्त, सफेद गाय क्रो डंडे से हांक दो ) में यह 
“नहीं कहां जा सकता है कि पदों के अथे के अतिरिक्त वाक्य का और कोई अथं 
नहीं है। उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सत्ता वाक्य में बढ़ जाती है । प्रथक- 
हक पवा में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्बन्ध बढ़ जाने 
सें वाक्य साथेक और पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देवदत्त ही कर्ता है, गाय ही 
कम है, हॉकना ही क्रिया है, और सफेद ही गुण है, यह सामान्य अर्थ में थे 
इनकी विशेष अर्थ में जो सत्ता है, वही वाक्याथ है। अतएव पतञ्जलि कहते हैँ 


'कि “यद्त्राधिक्यं वाक्यार्थः सः” ( म भें 
जाती है, वह वाक्यार्थ है ।. ( महा० i ३, ५०) इसमें जो अधिकता आ 


55९0/४ ९5 x ह 
ससग € 
संसग वाक्यार्थ हे- भक हरि ने इस पक्ष का उल्लेख करते हुए कहा है 


. (कि इनका मत है कि अकेला पद्‌ शब्द जितने और जिस अथे का बाचक है, 


'बाक्य० २, ४१--४२। | 


. संसगेवाद में दो मत- संसगेवाद के मान | ) एक 
जातिवादी और दूसरे व्यक्तिवादी । व्यक्तिवाद 0 ता ह क 
मत है कि वाक्याथ अनेक पदों में रहता हुआ भी जिस प्रकार जाति प्रत्येक 

व्यक्ति में समाप्त होती है, इसी अकार चाक्याथे भी प्रत्येक वाक्य के भेव में 
समाप्त होता है । इसका भाव यह है कि वाक्यार्थ पृथक्‌ होने पर भी प्रत्येक पद 
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में रहता है। अन्य जातिवादी आचायों का मत है कि जैसे संख्या दस, बीस 
सो आदि. की समाप्ति प्रत्येक भेद में नहीं होती दै, अपितु समुदाय में होती 
है, उसी प्रकार वाक्यार्थ की समाप्ति प्रत्येक शब्द में नहीं, अपितु समस्त वाक्य में - 


` ,होती है। वाक्य० २, ४३। 


'२--संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में अवरिथत : 
पदार्थ वाक्यार्थ हे । 
` -संसर्गवाद में निराकांक्षावाद--पहले लिखा जा चुका है कि पुण्यराज 


ने भद हरि के मतानुसार कात्यायन और जैमिनि के लक्षणों को भी संघात पक्ष के 
अन्द्र समाविष्ट माना है। कात्यायन ओर जैमिनि पद्‌ समूह को वाक्य कहते 


समय अभिहितान्वय पक्ष की अपेक्षा कुछ सूकम तथ्य कहते हं । उसका भतृ हरि 


आर पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है । 


पुन | पदार्थ ही वाक्यार्थ है संघात पक्त को अभिहितान्वय पक्ष की दृष्टि से 


मानने पर जो वाक्यार्थ होता है उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है । संघात पक्ष 
को. अन्विताभिधानवाद के दृष्टिकोण से समझने पर उसका अभिप्राय होता है ` " 
कि पदार्थ ही वाक्यां दै। पदार्थ के अतिरिक्त संसग और कोई तत्त्व नहीं है। 
वह पदार्थ क्या है, उसको स्पष्ट करते हुए भए हरि कहते हैं कि उसे सामान्य 
(जाति ) कहते हैं, बही संसर्गात्मक है । अर्थात्‌ सामान्य का स्त्ररूप ही संसर्ग 
है । उसमें समस्त भेदों का समावेश है। उसका आकांक्षा योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संसग होता है, अतः उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उसी के 


विभिन्‍न पदार्थो के साथ संसग होने से विभिन्न रूप हो जाते हैं | उस सामान्य 


( जातिरूपी तत्त्व ) को. वाक्याथ कहते हूँ। वाक्य० २, ४४ठ। 


यहाँ यह प्रश्‍न होगा कि पदार्थ को ' जातिरूपी मानने पर आकांक्षा के समय 
उसका अथ स्पष्ट" नहीं होगा । उसका उत्तर दिया है कि आकांक्षा के समय 
वाक्यार्थं में जो स्पष्टता का दोष आता है, उसको अन्य पदार्थ की समीपता दूर 
कंर देतां है, जब भेद की आकांक्षा होती है तब जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद 
उत्पन्न कर देता दै ओर वह पदार्थ सामान्य पदाथ न रद्दकर विशिष्ट पदार्थ हो 
'जाता है । वाक्य० २, ४५। र 


जातिवाद के विवरण में पहले लिखा जा चुका है कि गाय को न गाय कह 
सकते हैं, और न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है । उसमें गोत्व जाति का 
सम्बन्ध होने से उसे गाय कहते हैं । यदि गोत्व जाति'का उसमें सम्बन्ध न हो तो 
बह गाय नहीं कही जा सकती है। : - :: ` क ३ 


दोनों पक्षों में अन्तर--यद्द प्रश्‍न किया जा सक्ला है कि उक्त दोनों 
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वाक्यार्थों सें.दया अन्तर है । इसका उत्तर पुण्यराज ने दिया है कि पहले पक्ष 
में वाक्य में पदों का उतना ही अर्थ होता है, जितना कि उनका अकेले. का होता 
"है। संसर्गं ज्ञो कि पदों में हो जाता है, वह संघात ( समूह वाक्य ) का अर्थ दै । 
इस पक्ष में पद्‌ का अर्थ उसी प्रकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी ही 
भिन्न पदों के सन्निधान से उन विशेष अर्थों में उपस्थिति होती है। पुण्यराज, 
वाक्य० २, ४६ । i 
वाक्यार्थ सम्बन्ध का स्वरूप-संघात पक्ष में संसग को वाक्यार्थ बताया. 
गया है । उस पक्ष में संसग ( सम्बम्ध ) जो कि वाक्यार्थ माना गया है, पदार्थ 
से सवंदा पथक नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदार्थ में या तो जाति के तुल्य 
रहती है या संख्या की तरह। इस पक्ष में वाक्याथ को पदार्थ से पृथक नहीं माना 
जाता है । इस पक्ष में उस संसगे का ज्ञान कैसे होता है, उसका उत्तर दिया है कि 
बह सवथा अनुमानगम्य है, पद समुदाय का वाच्य नहीं है । किन्तु समस्त भेदों 
के गुणों से युक्त सामान्यरूप ( जातिरूप, निर्लेप) रहता है। विशेष पदार्थ के 
. साथ सम्बन्ध से उसकी बिशेष में स्थिति हो जाती है। अतः उसे विशेष पदाथ 
कहद देते हं । बद्दी वाक्यार्थं होता है | पुण्यराज, वाक्य० २, ४७। | 
भद्‌ इरि ने अतएव कहा है कि सम्बन्ध का उसके काय से ही अनुभवं किया 
जा सकता है | उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है । उसका अर्थ है 
पदार्थ की किसी विशेष अर्थ में विश्रान्ति | इस विशेष अथे में. विश्रान्ति से 
अचुमान किया जाता है, कि उसके साथ उस पद का सम्बन्ध दै । 'इपं तत्‌’ 
200) हत रूप में उसको कभी नहीं देखा जा सकता है । अतएव उसको 
जु का । अदृश्य ) माना जाता है । पदार्थं से अतिरिक्त उसकी सत्ता | 
कायांनुमेयः सम्बन्धो रूपं तरुय न दश्यते | 
असत्त्वभूतमत्यन्तमतस्तं प्रतिजानते ॥ 
वाक्य० २, ४७। 
न्न घात और | के 
सिद्धान्ता का निष्कर्ष लिखते हुए भरत हरि कहते हैं कि ल 
यह है कि जिस प्रकार प्रत्येक बणे का कोई अर्थ नहीं होता है, अपितु उनके 
दाय पद का अर्थ होता है, इसी प्रका | fs 
] र प्रत्येक पद का कोई अथे नहीं होता है 
अपितु उन पदों के समुदाय वाक्य रे जिस 25 
हि? का दी अर्थ होता है। जिस प्रकार पदों के 
अवयंब बणे निरर्थक हँ, इसी प्रकार वाक्य के अवयव वणे निरर्थक हें । इसी 
प्रकार वाक्य के अवयव प्रत्येक पद निरर्थक होते हैं। पुण्यराज । क. 
. यथा सावयवा वर्णा विना वाच्येन केनचित्‌। ` 
- अर्थवन्तः समुदिता वाक्यमप्येवमिष्यते॥ ` 
वाक्य २, ५५। 
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क्रम-पत्त का निष्कर्ष यह्‌ दै कि अकेले पदों का कोई. अर्थ नहीं है, इस पक्ष 
सें कुछ का मत है कि पदों का अपना क्रम कुछ अथे रखता है । इनको -क्रम विशेष 
से उच्चारण करने से वाक्य वन जाता है। पद वाक्य बनाने के लिए साधन 
हैं. अतः निरर्थक हैं । ऐसे वाक्य से वाक्याथ भी दो प्रकार का होता है |. जो पदों 
का कुछ अर्थ मानते हैँ, उनके मत से वाक्याथ पदार्थ से भिन्न होता है, उसको 
संसर्गात्मक पृथक्‌ अथ मानते हैं। जिनके मत में पढ्‌ अनर्थक हैं, केवल वाकय के 
उपाय हैं, उनके मत के संसर्ग के कारण निराकांक्त होते हुए भी विशेषार्थ में 
व्यवस्थित पदाथ वाक्यार्थ होता है | पुण्यराज। 2 न 


अनर्थकान्युपायत्वात्‌ पदार्थेनाथवन्ति वा। 
क्रमेणोच्चारितान्याइुर्वाक्यार्थं सिन्नलक्तणम्‌॥ 
वाक्य० २, ५६ । 
. ३- प्रयोजन वाक्य का अर्थ हे । पि 
पुण्यराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अथ मानते हुए उसको. 
अन्य पाँच वाक्यार्थो से पथक करके षष्ठ वाक्यार्थ मानते हें, परन्तु कतिपय 


आचार्यो का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्याथाँ में रहता दै,-अतः इसको प्रथक्‌ | 
वाक्याथ नहीं मानना चाहिए | पुर्यराज । वाक्य० २, १--२। 


जैमिनि का मत- जयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ मानते हुए इसका बहुत 
बिस्तार से वर्णन किया है । जयन्त ने पहले मीमांसकों के दृष्टिकोण से फल को : 
वाक्याथ बताया है। जैमिनि ने मीमांसादर्शंन में कहा. है कि जैमिनि का कथन 
“है कि प्रत्येक कम किसी विशेष फल के लिए किये जाते हैं । ग 
कर्माण्यपि जैमिनिः फलाथेत्वात्‌। मीमांसा० ३, २, ४। ; 
परन्तु जैमिनि इससे आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि फल की अपेक्षा 
पुरुष मुख्य है, क्योंकि स्वगं आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं । पुरुष यत्न 
करता है कि फल को प्राप्त करू और उसको अपने उपभोग में लाऊँ। अतः फल 
की अपेक्षा पुरुष प्रधान है । फिर उसके पश्चात्‌ कहते हैं कि पुरुष से भी मुख्य 
क्रिया है, क्यों किं पुरुष कमे करने के लिए है। न्यायमंजरी, प्रष्ठ ३०३-३०६ । 
फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ । पुरुषश्च कमार्थत्वात्‌ । न्‍ 
. मीमांसा० ३. १५-६॥ . 

, जैमिनि ने इस प्रकार सृष्टि के क्रम को बताया है कि कर्म फल के लिए है, 
फल पुरुष के लिए है और पुरुष कम करने के लिए है | फिर क्रम चल पड़ता है 
कि क्रम फल के लिए ओर फल पुरुष के लिए । इस चक्र में कौन मुख्य है कौन 
गौण ! यह नही कहा जा सकता है। सभी मुख्य हैं और सभी गौण वाक्याथ हैं, 
क्योंकि साध्य और साधन दोनों दै । न्यायमंजरी, पु० ३०३) . . £. 
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नेयायिकों का मत- जयन्त ने नैयायिकों के मत से फल ज्ञान को प्रेरक 
मानते हुए इस पक्ष पर जो. आक्षेप किए . हैं उनका विस्तार से खण्डन किया है । 
( पृष्ठ ३२६-३३२) । जयन्त ने गौतम को उद्धूत किया है कि मनुष्य जिस 
किसी अर्थ (-लक्ष्य, उद्देश्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी कार्य में प्रवृत्त होता है उसे 
प्रयोजन कहते हें ` 
यमर्थमधिकृत्य प्रवतेते तत्प्रयोजनम्‌ । न्याय० १, १, २४ | 


जयन्त ने इस पक्ष के समर्थन में कह है कि फल वस्तुतः प्रधान .( मुख्य) 
है, क्योकि कोई भी ज्ञानवान्‌, व्यक्ति कोई कार्य निष्फल.या निष्प्रयोजन नहीं 
करता । वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी काये को तभी 
करते हैं, जब कि उसका कुछ प्रयोजन या फल देख लेते हैं । किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य में रक्खे बिना कोई काये नहीं किया जाता है। न्यायमंजरी, 
पुः ३०३। EF FIP 


प्रयोजन वाक्याथ है--भर्त हरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को वाक्‍य 
“का अर्थ माने तो उसको दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अभिहितान्वय और दूसरा 
. अन्विताभिधान के दृष्टिकोण से | अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार इसका भाव . 
होता है क्रि वाक्य का जो वाक्याथ है, वह पदों का अर्थ है। वाक्य का अर्थ 
वाक्य का प्रयोजन दै । किस प्रयोजन या उद्देश्य से वाक्य कहा गया है, यह पदों 
के अथ नहीं बताते हैं, यह वाक्य ही वताता है, अतः यह पदार्थ नहीं अपितु 
वाक्याथ है । इसका भए हरि ने खण्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाक्यां का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है । कील, लोददे की सीको के सदश 
वाक्या का किस. आधार पर्‌ सम्वन्ध हो सकता है । इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
. आधार पर दो सकता था, वह वाच्याथे वाक्यों में. है ही नहीं, अतः वाच्य _ 
असस्वद्ध हो जाते हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
- ` अतः अन्विताभिधानपत्त के आश्रय से इसका समर्थन कियो है कि क्रिया 
वाचक पदो में सारे साधन अन्तर्निहित रहते हैं अतः वे निराकांक्ष रहते हैं। | 
हि पढ ही परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा करते हैं। अत, अन्विता- 
र र oe वाक्या में परस्पर सम्बन्ध हो जाएगा । वांक्य० २, 


हो जाता है ओर संसर्ग वाक्याथ है। इसका खण्डन 
पुण्यराज कहते है कि“देवदत्त शुक्त गाय को डंडे.से हांक दो? । इसमें देवदत्त 
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- आदि पढ्‌ ही वाक्य हैं । यदि इसमें देवदत्त शब्द केवल अपने अर्थ का बोध 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुका 
“है और उसकी सत्ता नहीं रही है क्योंकि वाणी के द्वारा उच्चारण क्रमशः ही 
होता है । देवदत्त शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों के सुनने पर 
देवदत्त. शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा और न उसकी किसी विशष अथं में 
उपस्थिति होगी | यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
उसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी उसका विशेष अथ नहीं हो सकता है । 
इनमें सबसे बड़ा दोष यह आएगा कि मीमांसक शब्द और अथं का सम्बन्ध - 
नित्य मानते हैं, वह शब्द और अर्थ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा। 
पहले सब शब्दों का सामान्य अथ स्वोकार करना फिर उसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है। क्या कारण है जिससे उनके 
अर्था को छोड़ते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि वे अपने अथे को छोड़ 
देते हैं तो फ़िर अपने अर्थ को छोड़ने के बाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध होने 
पर किस अर्थ का बोध करायेंगे। अन्य शब्द के अर्थ के वे वाचक नहीं हैं, अत. 
उनके अर्थ का तो बोध वे करा ही नहीं सकत हैं । पुण्यराज, २, १५ | 


शब्दार्थं और वाक्यार्थ निराधार मानना पड़ेगा--यद्ि- यह तके किया `. 
जाए किं उक्त वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है; अतः समुदाय की सार्थकता का 
अपलाप क्यों करते हो । इसका उत्तर. भतृ हरि ने दिया है कि जिम प्रकार.से 
“अभिहितान्वयवाढी अथं का बोध बताते हैं, वह प्रकार ही ठीक:नहीं है । अन्यं 
शब्द में अन्य शब्द के अर्थ का बोध कराने की शक्ति नहीं.है । अतएव उनके 
अनुसार वाक्यार्थं को ही निराधार मानना पड़ता है. क्योंकि वाक्य में कोई शब्द 
नहीं है जो उस अर्थ को किसी प्रकार बता सके | यह एक ऑर्‌ दोष है जो अभि- 
हितान्वयवाद में आता (है, यदि वाक्यार्थ को इस प्रकार का मान लें तो प्रदों.का 
अथे भी निराधार मानना पड़ेगा। प्रत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं; 
क्रमशः उनका उच्चारण किया जाएगा । वह नष्ट भी होता जाएगा, अतः एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है | जब पढ्‌ ( शब्द ) नहीं होगा तो पदार्थ 
( शब्दार्थ ) ही कैसे होगा । इस प्रकार से अभिहितान्बयवाद मानने पर मीमां 
सको को शब्द औरःअर्थ में जो वाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसको भी छोड़ना 
पड़ेगा । पुण्यराज । i) NST 


सामान्याथोरितिरोभूतो न विशेषेऽत्रतिष्ठते | 
उपात्तस्य कुतस्त्यागो नित्वत्तः क्ञ्ावतिष्ठताम्‌॥ 
अशाब्दो यदि वाक्याथः पदाथो ऽपि तथा भवेत्‌ । 
एबं च सति संबन्धः पदस्यार्थेन द्दीयते॥ चाक्य० २, १५--१६। / 


`` वाक्य से ही वाक्याथ का ज्ञान- यदि यह कहा जाए कि पदों में झे 
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.संस्रष्ट ( मिश्रित, समन्वित ) रूप से नहीं है. वह संसर्ग रूपी वाक्यार्थ के प्रति- 
पादन के लिए केवल उपाय है, क्योंकि . वाक्य के अर्थ का ज्ञान पदों के अर्थ के 
ज्ञान से ही होता है । इसका खण्डन करते हुए भए हरि कहते हैं कि इसका अभि- 
प्राय यह होगा कि पहले अर्थ पदों में नहीं था, किन्तु पदों के समूह में जिस क्रम 
से पदां की संख्या बढ़ती जाती है, उसी क्रम से अर्थ भी क्रमशः बढ्ता जाता है। 
:जो वाक्यार्थे है, वह अत्यन्त विशिष्ट और सुदृढ़ है । इसको इस प्रकार से जाना 
(जाता है कि पहले उसको छिस्न किया गया और बाद में उसको गूंथ दिया गया । 

इस प्रकार वाक्यार्थ विशिष्टतर अर्थ है । पहले अर्थ को असंसृष्ट मानकर उससे 
वाक्यार्थ का ज्ञानं मानना ठीक नहीं है । इसका भाव यह है कि वस्तुत. वाक्यार्थ 
एक ओर अखण्ड है । वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान करते हैं। उसमें पद और 


प्रदार्थ की सत्ता ऐसी ही है, जैसे किसी एक पदार्थ को तोड़ कर जोड़ना | वाक्य ० 
'२, २५०- २५१। र 


. नैयायिकों का मत जयन्त ने नैयायिको के दृष्टिकोण से अभिहितान्वय- 
वाद का खण्डन विस्तार से किया है । उनका कथन है कि शंब्द दीपक के तुल्य 
नहीं है, जो कि बिना जाने हुए ही अर्थ का बोध कराए । व्युत्पत्ति वृद्ध व्यवहार 
से होती है । वृद्धळ्यवदार वाक्य से होता है, पद से नहीं, क्योंकि अकेले पढ्‌ का 
प्रयोग नहीं किया जाता है ।. अर्थ प्रकरण आदि से जहाँ पर अन्य अथे का 
ज्ञात होता दै, वहाँ अकेले पद के प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए.। 
वक्ता समन्वित अर्थ को बोध कराने “की इच्छा से वाक्य का प्रयोग करता है, 
श्रोता और समीपस्य वाक्य से ही अर्थ समझते हैं । इसको वाक्य से वाक्याथे 
का समझना कहते हैं | वाक्य किसे कहते हैं, सामूहिक रूप से अंथ का बोध 
कराने ल को वाक्य कहते हैं। अतएव जैमिनि का कथन है कि एकार्थक 
पदसमूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में पदसमूह एकार्थक होता है। यदि पद्‌ 
प्रथक-प॒थक अर्थ का बोध कराएंगे तो यह सामूहिक काये नहीं होगा । जिस 
मकार एक पकाना क्रिया में बाह्य साधन लकड़ी आदि का उपयोग किया जाता है, 
हु इसी प्रकार सारे पद इकट्ठ 
। सन पर अन्वितासिधानवाद 

होता है । अनन्वित ओर प्रथक्‌ स्वार्थ रखने वाले शऋ पदों को मानने पर, उनका 

न्यायमंजरी, पू० ३६६ | 

.__ अन्विताभिधान पक्ष 

४--संखष्ट अथ को वाक्यार्थकहते ह| ˆ ` 

अन्विताभिधान का राब्दाथ और भावाथ दिया जा चु ; 

. _ अनि जा चुका है । अभिहितान्वय- 

“वादे के खण्डन से अन्विताभिधानपक्ष की स्थापना होती है, रि 
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'से ( प्रः ३६६- ३१६६ ) अन्विताभिधानपंत्त पर जो आक्षेप अभिहितान्वयवांदियों 
` की ओर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया है। ' : 
मंभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्विताभिधान पत्तं को युक्ति- 
संगत ओर आाह्य माना है । दार्शनिक दृष्टिकोण से यह पक्ष अभिडितान्वयवाद से 
: श्रेष्ठ है। वाक्य के सप्तम और अष्टम लक्षण .को मानने पर. वाक्यार्थ 'संस्रृष्ट 
अर्थ होता है । इसका अभिप्रायं यह है कि वाक्यार्थ वाक्य से प्रथक्‌ या अतिरिक्त 
नहीं है, बह पदों में ही रहता है, प्रत्येक पद अपने सामान्य अर्थे का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अथे से समन्वित अर्थ का बोध कराता है अतः 
इस पक्ष को मत है, कि पदार्थे या वाच्यार्थ ही वाक्याथ है। इस पक्ष को भी दो 
दृष्टि से रक्खा गया है एक का मत है कि संसृष्ट: अर्थ वाक्यार्थ है और दूसरों 
का मत है कि क्रिया वाक्यार्थ है। री कुश 


क्रिया और कारक का अभिन्न सम्बन्ध--भरठ हरि और पुण्यराज ने. 
इस मत के मौलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और साधन दूसरे . 


“शब्दों में क्रिया और कारक अत्यन्त समन्वित हैं। साधन ओर साध्य दोनों एकत्र . ..: 
नियम से रहते हँ.। साधन अर्थात्‌ कारक , ( कर्ता, कमं, करण आदि ) में क्रिया | 


“अवश्य रहती है । पतञ्जलि ने ( महा० १, ४, २३ ) कारक की व्याख्या करते हुए 
अतएव कहा है कि कारक -शब्द अन्वंथ है, कारक इसलिए कहा जाता है कि 
“करोतीति कारकम्‌” (वह क्रिया करता है) | “इसको स्पष्ट करते हुए कैयट ने 
प्रदीप में कहा है कि क्रिया साध्य है, अतएव शब्द के हारा क्रिया की ही प्रतीति 
होती है । क्रिया को सिद्ध करने वाले को कारक कहते. हैं । । उसी कारक «के. अन्य 
नाम कम, करण, अपादान आदि है । अठ हरि अतएव कहते हैं. कि जिस प्रकार 
साधन में साध्य ( क्रिया.) नियम से रहता है, उसी प्रकार क्रिया भी बित्ता साधनं 
( कारक ) के नहीं रहती है । क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता है । 
साध्य और सांधन नियम से सवेत्र रहते हः भी जब आकांक्षा योग्यता आदि के 
द्वारा उनका “अन्य पदार्थ के साथ सम्बन्ध होता दै, तब वह नियम रूप में कटं 
हों जाता है। अतः भाव यह होता है कि एंक पद में अन्य पदों का भाव भी 
रंहता दै। पदान्तर के भाव“ से युक्त पढ्‌ को ही वाक्य कहते हैं। पदाथ ही 
वाक्यार्थे होता दै।पुण्यराज.. | begs des, 
नियतं साधने साध्यं क्रिया नियतसाधना । 
स सन्निधानमात्रेण नियमः सन्‌ प्रकाशते ॥ | 
"कळ किडी च ` चाक्य०२, ४८ ॥ | 


.... क्रिया प्रधान है और कारक गौण--इस पर यह महन स्वाभाविक है 
फि यदि क्रिया और कारक दोनों में परस्पर अपेक्षा समान है तो कोन सुख्य दे 
४३ 
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है ` अरथेविज्ञान, और व्याकरणद्शन 
और कौन गौण । इसका उत्तर भरत हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक क्रिया 


सें गुण रूप से रहता है और अन्य पद की आकांक्षा करता. है. | क्रिया ( क्रिया- 
वाचकराब्द) साध्य है, ब सुख्यरूप से रहता है और कारक पदों की अपेक्षा करती 


"ह । चाक्य० २, ४६। ` ` 


. > इस सत भें प्रत्येक पद्‌ में बाक्याथे रहता है, अतः प्रथम शब्द (पद्‌ ) में ही 


या प्रथक्‌-पथक सारे पदों में वाक्यार्थ की समाप्ति समझनी चाहिये । (वाक्य०.२, 
१८) भट हरि ने संसृष्ट अर्थ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अभिहितान्वयवादी 
के ल में पहले पदों के अर्था का अभ्निम पदों के साथ समन्वय होकर संसग 
च् होता है। किन्तु अन्विताभिधानपक्ष में इसके विपरीत, अग्रिम पदों से 
जो अथे कहा जाएगा, उन अर्था. से युक्त पहला ही पद होता है, अतः उससे 
संस्रष्ट अथ निकलता है । इस पक्ष में आगे के शब्द उस संस्ृष्ट ( समन्वित.) 
य म या गुप्त अथ को स्पष्ट करने के लिए होते हैं । ( पुर्यराज, वाक्य० 
5५८ )।. ` EF ड र 


नेयायिकों का मत--जिस प्रकार मीमांसकों में दो मत है, उसी उजा 


ई नैयायिको में भी दो दृष्टिकोण से विचार किया: गया है। जिस 
0020 नें 2 १ ४ । जिस 
नें वाक्यार्थे को पदार्थ से पृथक्‌ माना. दै उसी प्रकार जगदीश ने > 


शिका में वाक्याथे को 'अपूर्व ओर विलक्षण माना दै। . 
 : विलक्षणों बोधः । वाक्याथेस्या पूर्वत्वेन । वाक्यार्थानामपूवत्वात्‌। ` ` ` 
| LE RP SP (शल्क ३४ ) 

* जयन्तने वाक्यार्थ को अपूर्व या. बिलन्षण ल क 
र . बिलक्षण न॑ कहकर संसृष्ट - पद 
वाक्याथ माना है । जयन्त का कथन है कि गौतम ने केवल पदार्थ का bss 
किया है कि व्यिक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः? ( न्याय० २, २, ६३) | ह ला 

व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पदाथ हैं, गौतम ने पदार्थ के पतिया तिपादन्‌ 

प ह दा पदाथ के 

CR का टू मान लिया है । पढाथाँ से अतिरिक्त Ea 
गि प्रतिपादन नहीं किया है, उसका अभिप्राय यह है कि “पदार्थ एवं वाक्या” 
त्‌ बा र हे ? वाक्याथ:* 
“4011 i हु र क्या इसी गा अनुमोदन करंते हो कि पदार्थ 
ह १ ६।एक पंद का अथे वाक्यार्थं नहीं होता है; अपितु 
अनेक पदार्थों को वाक्याये कहते हैं हमारे कथन का अभिप्राय र ह परस्पर 


पदाथ नहीं है। “शुक्र गाय को लाओ” इस पदार्थ समुदाय में संसर्गवाची पद है. 
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वाक्य और वाक्यार्थ ३३६ 


ही नहीं । यदि रख दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जेसे “शुक्त गाय 
को लांओ संसर्ग” इसमें संसग का क्या अर्थ होगा । अतः संसृष्ट पदाथ वाक्य 
है, संसर्ग नहीं | कहा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञानं होता 
है”। जैसे तन्तुओ से घट, घास विशेष. से चटाई, पथक अवयवी होती है, उस 
प्रकार पदार्थ से पृथक्‌ वाक्यार्थं नहीं मिलता है। जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने' 
परः भी .अवयवी का ध्यान नहीं होता है । पदार्थ, का अवयवी वाक्याथ 
नहीं है, क्योंकि आचाय गौतम ने इस प्रकार उसका प्रथक्‌ उपदेश नहीं 
किया है।. | | i$ A 

यदि यह प्रश्‍न किया जाय कि. गौण और प्रधान भाव के बिना संसर्ग नहीं. 
होता है। एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते हैं, ऐसा होने पर प्रधानता ही 
नहीं होगी । गुण - बहुत हैं, अत: अनेक गुणों से रंजित एक कोई प्रधानः होना 
चाहिए वही वाक्याथ हो, तद्विषयक ही होना चाहिए । इसका उत्तर है कि फिर 
भी वे पदाथ संसुष्ट दिखाई देते हैं। उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 


शुन भधान भाव ज्ञात नहीँ होता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे ... ४ 
यही एक अथान दै यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रियां प्रधान है, कारक गौण, . :. 


चावल से यज्ञ करना चाहिए । कहीं पर कारक प्रधान दै क्रिया गौण, क्योंकि 
द्रव्य अभीष्ट है, जैसे चावलों. को साफ करता है ।. इसलिए गुण प्रधान भाव का 
नियम न होने से परस्पर संस्ृष्ट पदार्थ, समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना : 
श्रेयस्कर है। $ SS 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों में से किसी एक को प्रधान सानना ही चाहिए तो यह मत है कि कारक 
साधन हैं, फल साध्य है क्रिया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है न कि फल से 
क्रिया । अतः दोनों में से फल को ही प्रधान मानना चाहिये ।,““फलस्येंव प्राधान्य- 
मिति. क अतएव गौतम ने फल को प्रबर्तक बताया है। ( न्यायमंजरी, प्रष्ठ- 
३३२- ३३५) | ` छ न रिया 5 पट कति ए 


/ ५ वाक्य का अर्थ क्रिया है। ` 
वाक्य में क्रिया मूलतत्व है वाक्य के ८लक्षणो सें से जिनका स. 
यह है कि आख्यात शब्द अर्थात्‌ क्रिया वाचक शब्द वाक्य है, उनके मतानुसार 
वाक्य का अथ क्रिया हैं। (पुण्यराज २,१) भव हरि ने इस सत पर विशेष. 


विचार किया. है । भतु हरि का कथन है कि वाक्य का प्रयोग इसलिए किया .| 


जाता दै कि सत्तात्मक या निषेधात्मक अथे का बोध कराया जाय | वाक्य और . 
वाक्याथं का व्यवद्दार किया जाता हे। उनकी सत्यता है, अतः. हा के बोध 
कराने के लिए वाक्य का ही प्रयोग करते हैं । किन्तु व्यवहार में कोई भी सत्य 
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३४०. अर्थविज्ञान और व्याकरणदशान 


या असत्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रिया का समावेश न हो। “क्रिया, 
का संसग हुए बिना किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है । अतः व्यवहार भें: 


क्रिया रहित पदाथ नहीं हो सकता दै । वाक्य० २,४३०-४३१। , 


` क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है--यदि यह प्रश्‍न किया जाय कि 
“सत! ( सत्ता ) यह एक पद्‌ हैं। यह आकांक्षारहित सत्ता का प्रतिपादन करता 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन भी पद - होता है। इसका उत्तर भतृ हरि 
देते हैं कि “वह था” “है” “नहीं था” “नहीं दै इनमें से किसी न-किसी.क्रिया का 
सम्बन्ध यहाँ पर भी अवश्य मानना पड़ेगा। अन्यथा वाक्यार्थं की समाप्ति 
नहीं होगी.' है आदि क्रिया से रहित केवल पढ्‌ की सार्थकता .नहीं होती है । 
वाक्य में साध्य ओर साधन परस्पर अविनाभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक के 
बिना दूसरा नहीं रह सकता । जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना. नहीं रहता है, 
अतः आकांक्षा के कारण आत्तेपक ( लाने वाला) कहा जाता है, उसी प्रकार 


_ . . क्रिया भो कारक के बिना नहीं रह सकती दै, अतः क्रिया शब्द के द्वारा वाच्य 
२... : क्रिया अर्थ में कारक का कथन किए बिना शा निवृत्त नहीं होती है । पुण्यराज, ` 
“`. वाक्य० २,४३२ तथा मंजूषा, प्रः ४१३। ञं कम मः ; 


`. क्रिया की वाक्य में प्रधानता--चाक्याथ का ज्ञान क्रिया के ज्ञान से 


होता दै, अतं; वाक्य में क्रिया की प्रधानता: के कारण उसी का पहले विभाजन : 
किया जाता है कारक का नहीं। साध्य (क्रिया) की सिद्धि के लिए साधनों" 


( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है । साधन अंग होते हैं, अतः इनकी. प्रधा- 
नता न होने से. उनका विभाजन नहीं किया जाता है। क्रिया: का भी प्रयोजक 
फल है, अतः फल की अपेक्षा क्रिया गौण है । पुण्यराज, बाक्य० २,४३४ । 


. क्रिया वाक्यार्थ हे--क्रिया को. अतएव वाक्यार्थ ब तर 
| बताते हुए ` भतु हरि 
कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के आधार 


और साधन नियत होते हैं । वाक्य में सत्र विशेष क्रिया ही. वाक्याथे रूप में 


सर्वप्रथम ग्रहण की जाती है। इस पर यह प्रश्‍न होगा कि वाक्य सें फिर विशेषणों 


( अब्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि 


उन विशेषणों का प्रयोग क्रिया का re रूप बताने फे लिए है। वे केवल 


उपाय हें. । पुण्यराज, वाक्य० २, ४२१ | 
. अतिभा का दृश्यरूप क्रिया है--वैयाकरण जिस प्रतिभा को बाक्यार्थ 


मानते. हैं और जिसका विस्तार ही वाक्यार्थ है, वह यदि क्रिया का आश्रय न ले तो : 


फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है 


। फल क्री उत्पत्ति : | 
के रुप में दष्टिगोचर दोती है। हो, अतः प्रतिभा वाक्य में क्रिया 


पुण्यराज, वाक्य० २, १ | 
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बताते हुए लिखा है कि. वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती है । जो साध्य है, 
वह सास्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, उस साध्य का ही दूसरा नामः 
क्रिया है, वही वाक्य का अर्थ है । प्रत्येक दृष्टि से क्रिया की ही प्रधानता है, अतः 
वह वाक्यार्थं है। जैमिनि ने अतएव मीमांसाद्शन में लिखा है कि द्रव्य गुण 
संस्कारों में क्रिया ही प्रधान है, क्योंकि ये 'क्रिया के लिए साधन हैं । क्रिया के 
. आगे ओर कोई तत्त्व शेष नहीं रहता है । न्यायमंजरी, प्र ३०३--३०४॥ ` 


दंब्यगुणसंस्कारेषु वादरिः । मीमांसा०-३,-१, Mele वि 
वाक्य का अर्थ भावना है । 


मीमांसकों का मत-पुण्यराज का कथन है कि क्रिया और भावना में 


भायः समानता देखी जाती है, अतः भतू हरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है । कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमेजरी में 
(१० ३०६--६ १८ ) बहुत विस्तार से भावना को वाक्यार्थ मानने का विचार 


किया है । भावना का क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथने है कि ` ` 


भाव्यनिष्ठ अर्थात्‌ भाव्य (स्वर्गादि ) विषयक भावक -( पुरुष ) के व्यवहार को 
. भावना कहते हैं । कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक. में कहा है कि जो वस्तु कभी भी हुई 
ही नहीं, जैसे आकाशकुसुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात्‌ सबंथा नित्य 
जैसे आकाश, उसका कती कोई नहीं होता है.। क ल 
` ` नित्यंन भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता । | 
न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाकाशयोरिव ॥ 
i तन्त्रवातिक २, १। 


-. स्वग आदि इष्ट अथे आकाश और आकाशकुसुम से विलक्षण है, अतः 


उसको भाव्य कहते हैं, पुरुष के व्यापार को भाबना कहते. हैं । बह भाव्य अर्थात. 


स्वगादि में निष्ठावाला है, और स्वरादि का, उत्पादक भी है। न्यायसंजरी, प्रष्ठः 


92 ३०६- ३०७ l 


भावना के विषय में मतभेद्‌--भावनाः के स्वरूप के विषय में मत सदी है 


कोई: उसका स्वरूप कुछ मानते हैं और कोई उससे भिन्न। जयन्त ने उनको 


उल्लेख किया है कि: - (पृ० ३०८ ३०६). क 
` `१-आावार्थक, क्रियावाचक जो शब्द हैं जो कमे के बोधक हैं -उनसे भावना 
का ज्ञान होता है । “यजेत” यज्ञ करना चाहिए आदि शब्दों से वहः भावना काः 


ही अर्थ किया जाता दै । यज्ञ करता है, आदि शब्दों से भावनाः नामक अनुष्ठान | 
करने योग्य पुरुष के व्यापार की अतीति होती है । यह भावना कुछ विशेष शब्दों 
से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं। - क का मा 
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.इषश्ट ` अर्थविज्ञान और :व्याकरंणद्शन 


१ २--भांवना एक क्रिया विशेष ही है जो कि पुरुष के अन्दर व्यापार 
रुप से है। बाहर उसका -स्पन्दात्मक रूप है, वह क्रिया के क्षण से कुठ 


विलक्षण है ।.. . ` ` 


` ३--पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष उदासीनता की 


दशा के अभाव को प्राप्त करता है । उक ३ - 

४--धातु के अथं को भावना कहते हैं, बह प्रत्येक धातु के अथे में रहती है 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस प्रकार गोत्व 
आदि जाति सब गाय आदि में रहती है।. 


: वाक्यार्थ भावना हे--कुमारिल ने. अतएव श्लोकवार्तिक के वाक्याघि- 
करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया) रहती है, अतः वाक्य 


. का अर्थ भावना ही है पार्थसारथिमिश्न ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है 
~ कि “शुक्ला गौः (सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अर्थ कैसे होगा,. 
“६...  डसका उत्तर दिया दे कि बहाँ क्रियापद का अध्याहार (.आक्षेप ) करना : चाहिए, 


अन्यथा वाक्य पूण नहीं होगा । ६ । 
` . भावनेव दि वाक्याथे: सर्वत्नाख्यातवत्तयाः ।- 
ते 1) विव कक ति RY श्लोक० वाक्य० २३०। 
` ङुमारिल ने भावना को अथं मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर द्यां ` ' ' `` ` 
अन्विताभिधान पक्ष का खण्डन | 
5० पदों को निरर्थक मानना पंडेगा--भत हरि तथा पुण्यराज ने अन्विता- 
भिधानवाद का अर्थविश्षान ओर ध्वनिविज्ञन दोनों प्रकार से खण्डन किया हे, 
अन्वितामिधांनवाद्याँ का यह कथन कि पहले ही पद्‌ से सारें वाक्य का अर्थ- 


. ज्ञात दो जाता दै, आगे के शब्द उस अर्थ को ही स्पष्ट करने के लिए हैं। उस परः 
_ आक्षेप किया है कि यदि एक ही पद्‌ से सारे विशेष अथा से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 


का अथे ज्ञात हो जाएगा तो अगले पदों का उच्चारण करना. निष्प्रयोजन होगा । 


रु 


थक सानना.पड़ेगा। इसके दो उत्तर हो सकते हैं; एक यह कि ज्ञात हए अर्थ 
की फिर आवृत्ति नियम करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था i स्पष्ट 


मानना ही पड़ेगा। साथ ही यह भी है कि एक पद से सारे वाक्य के अर्थ की 
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जिन पदों का अर्थ पहले दी ज्ञात हो चुका दै, उनके फिर कहने से उनको निर-- 


करने के लिए दै। दूसरा यह कि कहे हुए अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह अनुबाद: 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण निरथंक नहीं होगा । यह समाधान ठीक 
नहीं है एक पढ्‌ में सारे अर्थ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदों को अनथक : 


—.. 


... क्य और वाक्या. : (३४२ 


दि नहीं होती है, यह भी सत्य है। थत; यह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
क 3 लि दा कोई सात : नहीं, है, क्योंकि एक पद से वाक्याथे 
„ नार अन्या को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय कि 
म से सामूहिक रूप से चाक्याथ का ज्ञान होता है तब . हि म 
Ce . पहला पत 'नष्ट हो चुका, उसकी सत्ता न होने से 
भी नहीं त. टा से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के अर्थ का ज्ञान 
रा हो सकता है, अतः थे 

ल ह ई अथ की अतीति नहीं होती है । अतः अगले पर 
जिया हि द, वह: न नियमाचे लिए हो सकते है और न अनु, 
यदि यह माना जाय कि वाक्यार्थ सारे पदों के एच चवर ध 
pi रों के एकमात्र समूह सें रहत 
७४ पीर प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती. है, तब सबको वाक्य में रखने: में 
कता नहीं होगी । परन्तु उस अवस्था में. उसे “अन्विताभिधानपक्ष “कहता 


डीक नहीं है, क्योंकि साथेकता प्रत्येक पद में नहीं रही, अपितु अखण्ड समुदाय“. 


में सिद्ध होती है। पुण्यराज वाक्र्य० २,१८ तथा २,११७] 

iss 0 RR नहीं 33 2 मृ पु * क 

: पद आर वणे को सिद्धि नहीं होगी--यदि यह माना. जाय कि वाकय 

में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड नि बिभाग वाक्य नहीं हैं तो स अवस्था 

अँ पर्दो में भी वणो की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि वर्ण से अतिरिक्त तिस्या 

नहीं है, अतः अवयव से अतिरिक्त अवयवी अर्थात्‌. पदों के अतिरिक्त वाक्य 

को मानना आवश्यक है । अन्यथा अवयव से प्रथक्‌ अत्रयवीः को न. मानने पर 

झवयवाँ के भी अवयव मानने पड़ेंगे । पदों के बण, बणी के भी अवयव. वणंभाग; 

उनके भी अवयव, इस प्रकार परमाण तक अवयव मानने 'पडेगे । कुछ के सत 

में. अश के भी छः भाग 2 इस प्रकार अणु के भी : अवयव मानने पर कुछ भी 

सवी नदी रहता है न मिसी पदार्थ का उल्लेख नहीं. हो . सकताःहैः। 
पक्षों को मानने पर सारा संस अव्यवहार्य; और अत, 

ल्लेखनीय मानना पड़ेगा।. . . किक 7. 


इसका परिणाम यह होगा, कि कोई वर्ण नहीं शे 

पढ्‌ भी नहीं होगा, और ह से वाक्य । उक्त रूप से a गो 
मानने पर पदों की सिद्धि नहीं हो सकती हे । अतः अबयब से अतिरिक्त अवयवी 
मानकर जिस भकार अखण्डवणे को मानते हैं, उसी प्रकार अखण्ड वाक्य की सत्ता 


माननी चाहिये। जब तक किसी एक अखण्ड, को वाचक नहीं मानेंगे तब तक 
कारण नहीं नहीं होगा । वाक्य से वाक्याथ का ज्ञान देखा जाता है, वह विना. 
कारण नहीं है, अतः एक नित्य -अखरड वांक्य की सत्ता सिद्ध होती है। पदो के 
गार जाकी मत होती है ररा, बल क ९ 


१५ कय डराव 
ट्र 1. Ble FSU NTS 
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अर्थ विज्ञान औरं ७७: 
-३४४ थे \ व्याकरणदशांन 


पदानि वाक्ये तात्येव वणांस्ते च पदे यदि। ` 
. वणुँघु वणेमागानां भेदः स्यात्‌ परमाणुवत्‌ 
| वाक्य ० २, २८। 


पदार्थ से भिन्न वाक्याथ- यदि पदार्थं को ही वाक्यार्थ मानें तो एक ` 

'यह दोष आता दै कि कितने ही वाक्यो में पहले पदों से कुछ अर्थ ज्ञात होता दै. 
और वाक्य समाप्तः होने पर कुछ भिन्न ही अथे ज्ञात होता दै। उसको पदाथे नहीं 
'कह सकते जैसे एक वाक्य पतञ्जलि ने दिया है कि :-- Se 
अनड्वाहमुदद्दारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भ भगिनि साचीनमभिधावन्त- 
मद्राक्षीरिति । महा० १, १,.५७। | 


इसका पहले शब्दार्थ यह ज्ञात होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन जो कि 
तू सिर पर बैल को ले जा रही है, क्या तू ने तिरछे दौड़ते हुए घड़े को देखा है? । 
पतञ्जलि का कथन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रक्‍्खे हुए होते हैं 
उनको यथास्थान रखकर वाक्यार्थ जाना जाता -है। उक्त वाक्य .का अन्वय 
करने पर ठीक वाक्यार्थ यह होता है कि “हे. पानी ले जाने बाली बहन, जो कि 
` सिर पर घडा ले जा रही है, क्या तूने तिरळे दौड़ते हुए बैल को देखा है” | भए: 
हरि का कथन है कि पदार्थ को वाक्यार्थ मानने पर वाक्य के अन्त में जो अन्य 
अथं का ज्ञान हुआ है, वह नहीं हो सकता । वाक्य० २, २४८। | की 


5:  व्यडऱ्याथ में पदाथ का अभाव--भर्कहरि ने और दोष दिया है कि 
व्यङ्ग्यार्थ वाले भी वाक्य होते हैं, जिनकां शाब्दिक अर्थ प्रशांसा है; परन्तु 
वाक्यार्थ निन्दा होता हैं और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका शब्दाथ निन्दा है, 
परन्तु व्यडग्याथे प्रशंसा हे । ऐसे वाक्यों में पदाथ की सत्ता नहीं मानी जा सकतीं 
है, अत:-अन्विताभिधान को वास्तविक समझना ठीक नहीं है । पढ्‌ से अतिरिक्त 
वाक्य है और. पदार्थ से अतिरिक्त वाक्याथ है । वाक्य० २, २४६ । 


लाच &--वाक्य का अर्थ प्रतिभा हे । 
` ` भावनामेद से अंथेभेद--यहाँ पर यह प्रश्‍न. स्वाभाविक हे कि यदि 


ब्राक्याथ एक ही है, तो उसके विषय में अनेक मत क्‍यों हुए । इसका उत्तर भतृ- 
हरि ने दिया दै कि वाक्यार्थं एक होने पर भी उसके विषय में अनेकों विकल्प 
पुरुषों की अनेकों भावनाओं के कारणं हें। इस विप्रय में प्राचीन आचार्यों के 
बहुत मत. थे। उन मतों के अनुसार ही व्यक्तियों की विभिन्न भावनाएँ हो जाती 
हैं.। वाक्याथ वस्तुतः एक ही रहता दै, भावना मेद से उसे विभिन्न सममते हैं । . 
बाक्य ०२, Roe छ “दक कामना खै te 
अविकल्पेऽपि वाक्याथे विकल्पा भावनाभ्रयाः | बाक्थ० २, ११८॥ 
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3.6 1-७. 


, वाक्य और वाक्याथ... - -३े 


वाक्याथ प्रतिभा है पुण्यराज ने निर्देश किया है कि अखण्ड पक्ष के तीनों 
वाक्य के लक्षणों में प्रतिभा वाक्य का अथे है । ( वाक्य० २, १) नवनवोन्मेष- 
शालिनी मज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है। प्रतिभा को वाक्याथ कहने का क्या 
अभिप्राय है; इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है. कि वाक्य का अथे प्रतिभा 
का ही विषय है | प्रतिभा का विषय होने से वाक्याथ के लिए प्रतिभा शाब्द का 
व्यवहार होता है । मंजूषा, प्० ४१७। 


कुमारिल नें श्लोकवातिंक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना 

` सत प्रकट किया है कि पदार्थो के विषय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की 

उत्पन्न होती हैँ, फिर.भी वाक्य का अर्थ बाह्य पदाथे ही मानना चाहिए | 

यदि प्रतिभा को वाक्याथ मानने का यह अभिप्राय है कि. प्रतिभा वाक्य को 

प्रयोजन है या प्रतिभा. ब्राक्य . से उतपन्न होती है,. तब. उसको वाक्य का. अर्थ 
मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है ।. श्लोक० ३२५ ३२७ । 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्यार्थे मानने के विषय में विचार करते हुए कहां है [ 


कि प्रतिभा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है । वह शब्दं का विषय नहीं है 


जैसे रूप का ज्ञान चक्षु का । एक खी को प्रत्येक व्यक्ति अपनी वांसना के अनुसार ८ 2 [ न 
चैसा ही समभता है, कोई उसे घृणित सममता है, कोई प्रिया और कोई उसे उप `: 


भोग्य । इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है। “व्याप्त आया” कहने 
पर शूरों को उत्साह, कायरो को भय होता है, इतने से प्रतिभा को शब्दाथे नहीं 
कह सकते । यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण उसको वाक्यार्थ मानते हो 
तो बह मान्य है । प्रतिभा. के विषय पदारथ वाङ्याथे . हैं. प्रतिआ:वाकय .का अथे 
नहीं है । न्यायमंजरी, प्र० ३३५ - ३३६ । | 


नागेश ने प्रतिभा को वाक्यार्थं मानने में जो भ्रम या कठिनाई थी, उसको 
स्पष्ट कर दिया है कि“ प्रतिभा का विषय होने के कारण वाक्याथे को ही प्रतिभा 
कह दिया है। 


__ भत हरि और पुण्यराज ने प्रतिभा को वाक्याथ मानकर उसकी जो व्याख्या 
` की हैं:डसका सारांश निम्न है। वाक्य० २, ११६--१२० तथा १४४--१४४। 


जो कोई भी शब्द है, वह प्रतिभा का.कारण है, अतः वस्तुतः प्रतिभा ही एक 
वाक्य का अथे है । शब्द, प्रतिभा को जाग्रत करता है, शब्द के सुनने से जिस 
व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जागृत होतो है. वही उसके लिए उस शब्द.का 
अथ होता है । प्रत्येक की प्रतिभा समान. नहीं होती है, अत .सबको एक शब्द से 
एक ही ज्ञान नहीं होता दै । ऐसी स्थिति में. वस्तु का क्या स्वरूप दै, यहद ऐसा है रूप 
' में कोई नहीं बता सकता है । प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिभा के अनुसार उसको उस 


रूप में सममता दै, जानता है और देखता है, प्रतिभा अखण्ड है । अतः वाक्याथ ` 


४४ 
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अखण्ड और एक होता दै । उसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर है। शब्द 
ज्ञानवान्‌ प्राणियों की ही प्रतिभा को उदूबुद्ध नहीं करता है, अपितु बालक पशु- 
पक्षी आदि को भी अर्थ का ज्ञान कराता है। बालकों, पशु, पत्तियों- आदि को 
अनादि वासना के कारण शब्द से अथे की प्रतीति होती है । प्रत्येक की प्रतिभा 
अपनी-अपनी विभिन्न जाति के अनुसार नियत .है। उसी का प्रबोध होता है, 
उसी के आधार पर सारा व्यवहार होता है | यह प्रतिभा सारे प्राणियों द्वारा 
अनुभव की जाती है। यह शब्द का कारण है । समस्त व्यवहारा का मूल कारण 
है । अतः प्रतिभा को वाक्यार्थ मानना चाहिए । 


. प्रतिभा स्वाभाविक होती है-अभ्यास के कारण शब्द को प्रतिभा का कारण 
साना गया है । वह अभ्यास (संस्कार ) इस जन्म का होता है या जन्मान्तर का 
आर उसका क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया है कि वह इस जन्म का नहीं होता 
हे । बालक को उसका कोई उपदेश नहीं देता है, वह पूवे जन्म का ही है । उसी 
को समय या संकेत नाम दिया जाता है । यह प्रतिभा स्वाभाविक होती है। 
इसका ज्ञान इस प्रकार से होता है कि बह सहसा इस बात को बता देती है कि 
यह करना चाहिए । कोड़ा लगते ही घोड़ा चल पड़ता है और अंकुश के मारते ही 
हाथी यह समझ जाता है कि सुझे यह करना चाहिए । इस प्रकार सारे प्राणी 
का + बांसनामूलक अभ्यास के कारण प्रतिभा से अपने कार्यो' को 


वाक्य से प्रतिभा का प्रबोध- वाक्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा 
अभिव्यक्त अतिभा को वाक्याथ कहा जाता दै | विभिन्न पदों को विच्छिन्न रूप 
में ग्रहण करने पर भी वाक्यार्थज्ञान के समय प्रतिभा एक और पदार्थ बुद्धि 
से पृथक्‌ होती दै। वैयाकरण इसी को वाक्यार्थ मानते हैं। प्रतिभा का क्या 
स्वरूप है, इसका “यह दै” इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता 
है। यह स्वानुभव सिद्ध दै, परन्तु अनुभवक्रत्त भी उसका निरूपण नहीँ कर 
सकता । 

प्रतिभा सारे रूपों बाली है अ्रतिमा का स्वभाव यह है कि वह अस- 
स्मिलित पदाथों' में भी अज्ञातरूप से मेल करा देती हैं । वही सारे स्वरूपो वाले 
वाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय बन जाती है। इसका भाव 
अ कि सारे वाक्य प्रतिभा का आश्रय लेकर अर्थ बोध कराने में सफल 

ees 
_ प्रतिमा साक्षात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ व्यावहारिक काल में 
शब्द से प्रतिभा का उद्य होता है । यह जन्मान्तर की भावना के कारण भी 
रहती है, जैसे पशु-पक्षियो आदि में । कोई भी इस प्रतिभा का उल्लंघन 
नहीं कर सकता है । इसका भाव दै कि प्रतिमा को ही सारा संसार प्रमाण 
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a दै, पशु पक्षी आदि भी प्रतिभा के आधार पर ही अपने सारे. कार्ये 
करते हैं । 


प्रतिभा स्वभाव-सिद्ध हे---जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में स्वाभाविक मन्द 
आदि शक्तियां देखी जाती हैं, उसी प्रकार प्रतिभाशाली प्राणियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा का स्पष्टतया ज्ञान होता है । यह प्रतिभा पूर्व जन्म के 
अभ्यासा के कारण होती है जैसे वसन्त ऋतु में कोयल की ध्वनि को कौन बद्‌- 
लता है । पत्तियों को घासला बनाना किस ने सिखाया ? मकड़ी को जाला बनाना 
कौन बतात। है? यह सब स्वाभाविक प्रतिभा के कारण है। भोजन करना; 
प्रेम करना, द्वेष करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
होती हैं, उन्हें पशु-पक्तियां को कौन सिखाता है । इन उदाहरणों से ज्ञात 
होता ह कि प्रतिभा समस्त जीवों में रहती है । वह स्वाभाविक है । उसी से ज्ञान 

ता है। 


प्रतिभा का मूलकारण शब्द है-भढ हरि ने यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिभा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह 
सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मूलकारण शब्द ही है, चाहे वह इस जन्म की हो या 
पूर्वे जन्मों की । प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नहीं हो सकता है । यह प्रतिमा 
शब्द के द्वारा इस जन्म में भी प्रबुद्ध होती है ओर कभी यह जन्मान्तरीय होती 
है । अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द को ही मानना पड़ता है । 


प्रतिभा छः प्रकार की होती है भर हरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद 
से छः प्रकार का माना है । इसका भाव यह है कि प्रतिभा सब में रहती है, परन्तु 
डसमें भेद आश्रय भेद से होता है । वस्तुतः प्रतिभा में कोई भेद्‌ या विभाग नहीं 
है । कहीं पर यद्र स्वाभाविक होती है, जैसे पशु-पक्षियों आदि में | कहीं चरण 
(आचरण, क्रिया), अभ्यास, योग ( योगाभ्यास, ध्यान, समाधि), अदृष्ट 
( पूवेजन्म के शुभाशुभकमे ) तथा बिशेष अर्थात्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा 
आधान के कारण यह प्रतिमा जाग्रत होती है। ` 


स्वमावचरणाभ्यासयो गाइष्टोपपादिता। 
विशिष्टोपदिता चेति प्रतिभा षड्विधा विदुः ॥ 
.  चाक्य०२, १५४ | 


प्रतिमा का भावार्थ-भठ हरि ने वाक्य को अखण्ड और अबयवरहित 
नित्य साना है । उनके मत से वाक्याथ वाक्य का ही विकास है। अखण्ड और 
नित्य वाक्य का विकास प्रतिभा है | वह स्वाभाविक आदि भेद से ६ प्रकार की 
है । शब्द्‌ को वे शब्दतत्त्व ( परश्रह्म ) मानते हैं । सृष्टि के मूल में यही शव्दतत्त्व 
रहता है । डसी की ध्वनि ( प्रतिभा ) है । परजह्म की प्रतिभा जीवात्मा है । इस 
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विकासं का परिणाम सृष्टि है।यह प्रतिभा. जिस प्रकार मूलतत्त्व में रहती है 
उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल प्रत्येक तत्त्व में रहती है । मनुष्य पशु- 
पक्षियों आदि में बह प्रतिभा के रूप में है । संसार का शब्द्शाख्न मनुष्य की 
प्रतिभा का उद्गार दै । प्रतिभा ही शब्दतत्त्व को समझती है और उसको शब्द 
शाख्र के रूपं में मूवेरूप दे देती है अतएव भत हरि ने प्रतिभा को वाक्याथ 
मानने पर इतना बल दिया है । किसी और तत्त्व को मानने में भले ही किसी को 
विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । 
बद्दी परब्रह्म की ध्वनि है, परब्रह्म का मूतेरूप है । उसका साक्षात्कार वाक्यार्थे का 
साक्षात्कार है। . . ह ८ जी 
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. वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में इससे.पूर्व लिखा जा चुका है | वैयाकरणो. 
ने भाषातत्त्व पर बाह्य दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके. मौलिक 


तत्त्व पर .अन्त्ृष्टि से भी विचार किया है । शब्द और अथं का क्या स्वरूप दै, .. 


उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, अथे का विकास कैसे होता है, अथे में नित्यता दै 
यो अनित्यता, आदि विंषयो का विचार वैयाकरणों ने स्फोटवाद में किया है। 
सार्थकतां वर्णं में है या पद में या वाक्य में । इनका वास्तविकं रूप क्या दै, यह 
सब स्फोटवाद का विषय दै। अर्थविज्ञान का विषय है, अथे विषयक सभी | .. 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु स्फोटवाद का विषय शब्द और अर्थ दोनों के . | 
सभी तात्त्विक प्रश्नों पर विचार करना दै । वैयाकरणों के मतानुसार शब्द ओर 
अथे एक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हैं, अतएव भट हरि ने वाक्यपदीय के 
, प्रथम काण्ड में स्फोट और ध्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्तहष्टि से देखा 
जाय तो शब्द: और अर्थ एक ही तत्त्व है । अर्थ शब्द का ही विवते है । वाक्यः 
स्फोट अर्थात्‌ अथे-समन्वित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप है । उसमें दो तत्त्व रहते हैँ । एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । स्फोट के कारण | 
सार्थकता है और ध्वनि के कारण व्यावहारिक. उपयोगिता । स्फोटवाद का मौलिक 
अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे अर्थतत्त्व का 
विकास कैसे होता है, शब्दतत्त्व से अर्थतत्त्व का' विकास होने पर अर्थेतत्त्व का 
क्या स्वरूप होता है। ` ` 74:24 "RE 
स्फाटवाद का प्रारम्भ :. . न 
स्फोटायनऋंषि से प्रारम्भ-स्फोटवांद को प्रारम्भं कब हुआ, इसंकां 
क्या: इतिहास है, यह निश्चित और असंदिग्ध: रूप से नहीं कहा, जा सकता । 
भूमिका में इस बात का उल्लेख कियाँ जा चुका है कि स्फोटवाद के मौलिक 
सिद्धान्त का वेद और त्राह्मणप्न्थों आदि में उल्लेख मिलता है कि शब्द ('वाकर 
कत्व ) नित्य है, अखण्ड दै, उससे दी अथे ( सृष्टि) का. विकास:होता. दै | पदः 
कार. अर्थात्‌ वैयाकरण उस वाक्यात्मक शब्दुशाख का विश्लेषण करके उसे सुबोध, - 
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. और सरल बनाते हैं। वेद और न्राह्मण-मन्थो में शब्द, वाक्‌, गोः आदि शब्द्‌ 
इस. भाव को प्रकट करने के लिए ग्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में स्फोटशब्द इस 
भाव को व्यक्त करने के लिए आप्त नहीं होता है, अतः वाद के रूप में स्फोटवाद 
का प्रारम्भ कब हुआ यह अनिश्चित है । पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र 
दिया दै.“ अवङ स्फोटायनस्य' ( अष्टा० ६, १, १२३) जिसमें आचार्ये स्फोटाः 
यन का नाम दिया है । इस नाम में स्फेटशब्द सर्वश्रथम दृष्टिगोचर होता है। 
हरदत्त ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फाटायन नाम की व्याख्या कारिका की टीका 


पढ्मंजरी में की है कि स्फाटायन नाम के एक महान्‌ वैयाकरण थे, उनका नाम. 


स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फोट के सिद्धान्त का उन्होंने अयन अर्थात्‌ 
पारायण किया था, ओर.स्फाटवाद के प्रतिपादक थे । 


स्फोटोऽयनं पारायणं यस्य स स्फोरायनः स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणा चायः 
१ जप पदमंजरी, काशिका, ६, १, १२३ । 


. . नागेश ने स्फाटवाद पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि यह स्फाट- 
बाद स्फोटायन ऋषि का मत दै अर्थात्‌ इस वाद का प्रारम्भ उनसे हुआ है. । 


वैयाकरणनागेशः स्फोटायन ऋषेमंतम्‌। ` 
परिष्कत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः ॥ ` 
| ( ए० १०२ अड्यार लाइब्रेरी सीरीज नं० ५५ ) 
' यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पष्ठ.१, १-२ ) शब्द की अनित्यता को 
याका हाय र मत का खण्डन करके अपना. मत स्पष्ट 
केया दै. कि शब्द नित्य है, व्यापक है; अणु से भी सूक्ष्म दै । दुर्गाचाय ने 
व्याख्या में स्फाटवाद की व्याख्या की है। RO 
` „ व्याप्तिमत्तवात्त शब्दस्याणीयस्त्वाच्च । निरुक्त १,२। 


पाणिनि का मत--कात्यायन और पतञ्जलि ने इस बात पर विचार 
किया है कि आचार्य पाणिनि का क्या मत था। दोनों ने 'सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे’ 
( महा० आ० १) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि शब्द को नित्य 
मानते थे। वे भी स्फोटायन के तुल्य स्फाटवाद के समर्थक थे । पाणिनि के निम्न 
तीन सूत्रों से स्फेटवाद का भाव और पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है। 


*“सवेत्र विभाषा गोः, “अवङ्रफोटायनस्य”, “इन्द्र च नित्यम्‌? । ( अष्टा० ६, 


१, १२२ - १२४) पतञ्जलि ने अन्त के दोनों सूत्रों का भाव पारिभाषिक प्रक्रिया. 


अर्थात्‌ उदात्त अनुदात्त आदिःकी व्याख्या से स्पष्ट किया 
काशिकाकार वामन जयादित्य ने इसको चार कायाला स x 


अमम्‌, गोधभ्रम्‌ , गवामम्‌ गवेन्द्रः वर्णवादी वणे को सार्थक मानकर उसका पृथक्‌, 
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अस्तित्व स्वीकार करते हैं | पदवादी बणों को अनर्थक मानकर पद्‌ को सार्थक 
मानते हैं, परन्तु वाक्य में पढ की सत्ता मानते हैं। वाक्यवाढी पद और वर्ण 
दोनों को अनर्थक मानते हैं, केवल वाक्य को सार्थक मानते हैं । प्रथम दो उदा” 
हरण वर्णवादी और पदवादी का मत बताते हैँ, ततीय उदाहरण वाक्यवादी 
स्फोटायन का मत बताया है और चतुर्थ उदाहरण पाणिनि का मत बताता है । 
पाणिनि का गो शब्द को रखकर इन उढाहरणा को बताने का भाव यह ज्ञात 
होता हे कि उन्होंने गो शब्द को शब्दतत्त्व का प्रतिनिधि रखकर स्फोटवाद पर 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है और अन्त में गवाम्रम्‌ और गवेन्द्रः उदाहरणा 
द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वस्तुतः वाक्य ही सार्थक होता है, उसमें वर्णों और 
पदों का अथे नहीं है। ओ को अवङ करके शब्द के दो विभाग स्फोट और ध्वनि 
- दोनों की व्याख्या की है. । इसको इस प्रकार समभा जा सकता है “ओ? बराबर है 
“अवङ' के । 'अवड में तीन भाग हें ओ ( अब )-अ-ङ्‌ , ओ स्फोट का भाव 
बताता है कि अवङ में भी स्फोट अर्थात्‌ ओ का अंश उतना ही है| अङ ध्वनि 
का भाव बताता है, आगे डल्लेख किया जायगा कि ध्वनि के भी दो भेद हें, 
प्राकृत ( मौलिक ) और दूसरी वैकृत ( अनुरणनरूपात्मक) अङ में अ प्राकृत 
ध्वनि की व्याख्या करता है और डः वैकृत ध्वनि की । 


व्याडि का मत- फात्यायन ओर पतञ्जलि स्फोटवाद के समर्थक हँ । इस 

विषय पर उनसे भी पूवं आंचायं व्याडि ने अपने संग्रह नामक अन्थ में बहुत 
विस्तार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था । अतएव 
पतञ्जलि ने “कि पुननित्यः शब्दः, 'आहोस्वित्‌ काय ( शब्द-नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १ ) के विवरण में कहा है कि संग्रह में इस विषय पर मुख्य रूप 
से विचार किया गया है कि शब्द नित्य है या अनित्य । दोनों पक्तों के दोष और 
गुण बताए गये हैं। अंत में निर्णय दिया है कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 
अनित्य दै। दोनों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य और अनित्य 
दोनों मानने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
ध्वनिरूप से अनित्य है 

पतञ्जलि के विवेचन का आधार आचाये व्याडि का संग्रह ग्रन्थ था । संग्रह 
के कुछ श्लोक पुण्यराज ने उद्धत किए हैं. जिनसे स्फोटवाद के मौलिक प्रश्‍नो पर ' 
प्रकाश पड़ता है | स्फोट और ध्वनि के विषय में. आगे पतञ्जलि और भतु'हरि 
के विवेचन का उल्लेख करते हुए विशेष विस्तार से शला जाएगा । यहाँ पर 
- सूत्ररूप में व्याडि के विंचारों का उल्लेख किया जायगा । 


स्फोटवाद और अद्वेतवाद की समानता--स्फोटवाद के विवेचन में 
यह विशेषरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटवाद अद्वेतवाद या अह्यवांद का 
ही वैयाकरणरूप है। दोनों विवेचनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। «शाब्दः 
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कोहम मे.( पं० १२) मट्टोजदीक्षित ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है. । जिंस 

>) य में भी विभिन्न मत हो गए हैँ, उसी प्रकार स्फोटवाद्‌ के विषय 

अं सी विभिन्न. मत हैं 1 अद्वैत वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है. । आत्मा 

ज्ञानरूप दै और ज्ञाता भी है । ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से प्रथक्‌ नहीं होता । ये दोनों 

भिन्न वस्तु नहीं हैं । अद्वेतवादी आतमा की अद्वेतता को मानकर व ब्रह्म नाम 

देते हैं। अबणड नित्य निविशेष ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में बरह्म की वीज 

` शक्ति को माया नाम देते हँ । माया में दो शक्तिया होती हैं आवरण तथा विक्षेप । 
: आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है और विक्षेप शक्ति उस ब्रह्म 
. में सृष्टि. के प्रपंच को. उत्पन्न करती दै। (हृम्दश्यविंवेक, श्लोक १३--१४)। 
: निर्विशेष ह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेष या सगुणरूप को प्राप्त 
` होता है । तब उसे ईश्वर कहते हें । विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
. यही ईश्वर है । वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान कारण भी है! 
' जगतं की सृष्टि ईक्षण के द्वारा होती हे.। अन्तःकरण में रहने वाले चैतन्य को 


जीव कहते हैं| जीव के विषय में शंकराचार्य का मत है कि ( शांकरभाष्य २, | 
- ५३, १७) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कर्मफल के भोक्ता आत्मा को - 


ही जीव कहते हैं. । जीव की उत्पत्ति के' विषय में शंकराचार्य का कथन है कि 
- (-शाकरभाष्य २, ३, १७ ) शरीर आदि उपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य 
आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है । जगत्‌ असत्य है। जगत्‌ को असत्य या मिथ्या 
मानते का क्ष्या भाव दै, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियों के मत 
'का खण्डन करते.हुएकी है | यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वप्नवत्‌. 
:मिथ्या हैं, सर्वथा उपहासास्पद्‌ दै । शंकराचाय का कथन है कि बाह्य अथे की 
. डपलब्धि सवदा साक्षात्‌ रूप में हमें हो रही है । प्रतिक्षण अनुभूयमान पदार्थों 
“की सत्ता उनके ज्ञानं. के अतिरिक्त न मानना उसी प्रकार उपद्दासास्पद्‌ है, जैसे 
' स्वादु भोजन करके तृप्त होने वाला पुरुष, जो न तो अपनी ही तृप्ति को माने, न 
भोजन की बात स्वीकार करे । (शाकरभाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
कां यह भाव नदीं है. कि वह सर्वेथा काल्पनिक है । अतः शंकराचार्य ने सत्य की 
परिभाषा यदद की है कि “यदू रूपेण यज्निश्चित' तदू रूपं न व्यभिचरति, तत्‌ 
` सत्यम” अर्थात्‌ जिस रूप से जो पदाथ निश्चित होता दै, यदि वह सवेदा उसी 
रूप से रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन आदि न हो, उसे सत्य कहते हैँ। संसार में 
, यह सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्योंकि वह परिणामी अस्थिर विनाशी है, 
अतः उसे असत्य माना है । इसी आधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती हैं 
१ - प्रातिभासिक या प्रांतीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में संथा 
: असत्य ज्ञात हो । जैसे रञ्जु-्सर्प। २ - व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
दृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगत्‌ के पदार्थों 
-अबुष्य जीव-जन्तुओं की सत्ता, ३--पारमार्थिक सत्ता, जो, त्रिकाल . में अबाध्य 
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होने से पूणरूपं से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य । बह केवल ब्रह्म है, वही पारमा- 
थिंक सत्य है । | $ 
चैयाकरणों ने अर्थतत्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया 
आहि शब्द न रखकर उन भावों के लिए अन्य शब्द दिए हैँ | स्फोटवादी परजह्म 
के स्थान पर शब्द को ब्रह्म कहते हें । शब्दत्नह्म ज्ञान रूप है .वाक्य० १, ११२,) 
वही एक ज्ञाता, ज्ञान और शोय तीनों रूपों में है । वही सब का उपादान कारण है | | 
बही भोक्ता (पुरुष भोक्तव्य (विषय) भोग (सुख दुख आदि अनु भव) है, (ब्राक्य० 
१, ४ तथा १, १२८) वह स्वयं अखण्ड अनादि अक्षर है | शब्दतत्त्व से अर्थतत्त्व 
अर्थात्‌ सृष्टितत्व की उत्पत्ति के मूल में उसकी बीजराक्ति को माया न कहकर 
बृत्ति कहते हूँ, उसका स्वरूप क्रिया है, (वाक्य० १, ५१) । स्फाटवाद्‌ के शब्दों में 
स्फोट नित्य, अखण्ड, निर्लेप और अनिवेचनीय है शब्द सृष्टि के मूल में विद्यमान 
उसकी बीज-शक्ति को ध्वनि कहते हैं । उसके दो भेद हैं - प्राकृत और वैकृत । नित्य 
शब्द या स्फोट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणरूप को प्राप्त होने पर वाक्य- 
स्फोट कहते हैँ। यही शब्दशास्त्र और अर्थशास्त्र का उपादान कारण है । इसको . 
भठ हरि ने “एकोऽनवयवः शब्दः” ( एक अखण्ड नित्य शब्द वाक्य है ) कहा - 
है। उसी में से अपोद्धार द्वारा पदों की कल्पना की जाती है । चे वस्तुतः उससे . 
प्रथक नहीं हें । अपितु उसके काल्पनिक अवयव हैं। वाक्यस्फोट के विषय में 
अन्विताभिधानवाद प्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता दै,  वैक़्त को नहीं। अभि- 
हितान्वयवादी वैकृत को भी सत्य मानते हैं। वे वणो को सत्य मानते हैं। भ हरि 
ने वणं और पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाह्य सत्ता गौण सत्ता को सवेथा असत्य या काल्पनिक नहीं मानते । ( बाक्य० 
२, २८७-२६८) । वैयाकरणों के मतानुसार अखण्ड वाक्यस्फोट पारमार्थिकं 
सत्ता है। पद्स्फोट व्यावहारिक सत्ता है और वणेवाद ध्वनिरूप वणो की सत्ता, 
तथा उनकी सार्थकता प्रातिभासिक सत्ता है। FREER 
ः स्फोटवाद और आचार्य व्याडि 
स्फोटवाद्‌ के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 
है । शब्द एक है, नित्य है, और अखण्ड है । उसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
है। ध्वनि के दो भेद हैं, एक आकृत दूसरी .वेकृत बणे और पढ्‌ सार्थक नहीं 
हैं, अपितु वाक्य हो सार्थक होता है,अथ की प्रतीति उसी से होती है । 
ह इन बातों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है । निम्न शब्द ध्यान देने 
य ९ I २ 5 
शब्द एक और अखण्ड है शब्द और .अर्थ में कोई- भे नहीं है 9 
व्यवहार में इनको एथक कर लिया जाता है । शब्द और अर्थं में मौलिकतंत्व 
एक ही दै, वह एक है ओर नित्य है । ~ 7 कक ल्क वाकता 
४५ 
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'शब्दार्थयोरसंभेदे व्यवहारे एयकक्रिया । 
यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेक तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
- ` वाक्य० १, २६ की टीका में । 

. शब्द में कोई विभाग नहीं है। उसकी विभागयुक्त अर्थात्‌ क्रमयुक्त बर्ण 
से; जो कि वैखरी ध्वनिरूप हैं, अभिव्यक्ति होती है। वह अभिव्यक्त ध्वनिरूप 
वणा से अर्थ का वाचक होता है । वह अथ रूपात्मा शब्द बुद्धि में शब्दतत्व 
के साथ अभिन्नता अर्थात्‌ तादात्म्य को प्राप्त दो जाता है, भाव यह है कि शब्द 
का उच्चारण होने पर वह बुद्धिस्थ शब्द के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है, 
उस चुद्धिस्थ शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है। 


अविभक्तो विभक्तेस्यो जायते$थंस्य बाचकः | 
-- शब्द्स्तत्रार्थरूपात्मा संमैदमुपगच्छुति ॥ 
चाक्य० १, ४५ की टीकां में । 


स्फोट और प्राकृत वैकृतं ध्यनि-- स्फोट की उपलब्धि प्राकृत ध्वनि से 
होती है। वैकृत ध्वनि वृत्तिभेद अर्थात्‌ शीघ्र बिलम्ब आदि स्थिति के भेव में 
कारणहै।, ` >> 
| स्फोटस्य ग्रे देतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
. 'वृत्तिभेदे निमित्तत्वं चेतः प्रतिपद्यते ॥ 
वाक्य० १, ७ सूर्यनारायण की टीका । - 


` वाक्यं ही सार्थक हे क्रोई भी पंढ किसी अर्थ में नियमित नहीं है 
अथात्‌ पदों का कोई अर्थ निश्‍चित नहीं है और ल उनकी कोई सत्ता है । 


सा ही सार्थक है । उसी की सार्थकता से पढ्‌ की सार्थकता और 
सत्ता है। 


नहि किचित्‌ पद्‌ ज्ञाम रूपेण नियतं क्वचित्‌ । 
पदानामथरूप च वाक्याथादेव जायते ॥ 
पे वाकंय० १,२६ को टीका - 


| ' स्फोटवाद और पतव्जलि 
. पाणिनि का नित्यशब्द्वाद- पतञ्जलि ने समस्त महाभाष्य में पाणिनि 


के सिद्धान्त का दृदतापूवेक प्रतिपादन किया है कि.शब्द सर्वथा नित्य है। अत-. 


एव आराम आदि के स्थलों पर स्पष्टरूप से उल्लेख करते हैं कि पाणिनि का 
मंत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी भी शब्द में विकार आदि होगा तो नित्यता 


केःसिद्धान्त की क्षति होगी। अतएव शब्दों में आगम विकार नहीं करके उनके 


स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌ आगामरहित के स्थान पर आगमयुक्त 
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ओर विकाररहित के स्थान पर विकारयुक्तं दूसरा पद आ जाता है। सारे 
` प॒द के स्थान पर दूसरा नया पढ्‌ आता है, विकार आदि नहीं होता । 


सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः | 
पकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ 
महा० ७, १, २७। 


' नित्य शब्द का स्वरूप--पतञ्जलि ने 'अ इ. उ ण? ( महा० आ० २ ) सत्र: 
की व्याख्या में जाति में शक्ति है कि व्यक्ति में, जातिस्फोट है-कि व्यक्तिस्फो 
इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द के विषयं में अपना 
सिद्धान्त लिखा है कि शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में प्रत्येक वणे कूटस्थ अर्थात्‌ 
सवथा निर्लेप निरंजन और अचल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्षय, 
वृद्धि या विकार नहीं होना चाहिए । पतञजलिं के इस कथन से स्पष्ट है कि उनका 
अभिमत शबदत्रह्म ही है, अन्य नहीं । 


नित्याश्च शब्दाः नित्येषु च शब्देषु. कूटस्थैरविचालिमिवणैँभेवितव्यमन- 
पायोपजनविकारिमिः। महाभाष्य, आ० २। 


(स्फोट) शब्द का लक्षण-पत्तञ्जलि ने शब्दं का लक्षण किया है कि 
जिसकी शत्र से उपलब्धि होती दै, जो बुद्धि के द्वारा महण किया जाता है, जो 
प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण से अभिव्यक्त होता है और आकाश जिसका स्थान दै, 
उसे शब्द्‌ कहते हैं, उसका आश्रय आकाश भी एक है 


श्रोत्रोपलब्धिषै द्विनिग्राह्मः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः । एक च 
पुनराकाशम्‌ । सहा० आ० २। 
` स्पष्टीकरण-_कैयट और नागेश ने पतञ्जलि के इस शब्द के लक्षण की 
व्याख्यां में यह निर्देश किया है कि उक्त लक्षण में पतञ्जल ने जो शब्द रक्खे हैं, 
वह बहुत सार्थक और विशेष भावपूर्ण हैं । पतञ्जलि ने यहाँ पर स्फोटरूपी शब्द 
की च की है । कैयट और नागेश के अनुसार प्रत्येक भाग का भाव 
निम्न है | 


` १--जिसकी. श्रोत्र से उपलब्धि होती हेका भाव यह दै कि शब्द की 
कान में ही उपलब्धि होती है । यहाँ पर त्र शब्द का भाव यह है कि कान भी | 
आकाश का एक अंश है | कान में विद्यमान आकाश को ही ओत्र कहते हैं; 

में शब्द की साक्षात. उपलब्धि होती है।कान में उपलब्धि कहने से यह अथै 
निकलता है कि शब्द का स्थान आकाश है, क्योंकि इन्द्रियाँ असंबद्ध विषय “का 
ग्रहण नहीं कर सकती हैं। श्रोज में क्रियाशीलता नहीं है कि वह दूसरे स्थान 
पुर जाए । अतः जब्‌ तक्‌ शब्द्‌ को आकाश में रहने वाला नहीं: मानेंगे) तब तक 
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_ इंसका महण नहीँ हो सकता है । जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका 
अहण करती है, श्रोत्रेन्द्रिय. आकाशतत्व का ही कणवर्ती स्वरूप है, अतः उससे 
. उसका ग्रहण होता है। द 


२--जुद्धि से जिसका ग्रहण होता है - श्रोत्रोपलब्धि से ही इस अर्थ की 

उक्ति होने पर इसके कथन की क्या आवश्यकता है । इसका समाधान यह है कि 
शब्द वर्णी' के. द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता दै, अतः 
शब्दों का ग्रहण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है। 
इसका भाव यई है कि पूर्व-पू्ं ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 

` परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द 
का अहण होता है। शब्दों को ग्रहण करने वाली बुद्धि ही है । शब्दों का पूरा ज्ञान 
. अन्तिम वणे के ज्ञान से ही होता है, परन्तु उससे पू जो प्रत्येक वर्णों की 


ध्वनियां हैं, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उद्य होता है, 


उन संस्कारों से युक्त अंतिम वणे के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है । नागेश का 
कथन है कि उक्त अकार से संस्कार विशिष्ट अन्तःकरण से संयुक्त, उक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वर्ण का सम्बन्ध होने पर वर्णसमुदाय के प्रति 
बिम्ब से युक्त अखण्ड स्फोटरूपी पद आदि का प्रत्यक्ष होता है। ३ 
| पूर्वपूवध्वन्युत्पादिताभिव्यक्ति जनितसंस्कारपरम्पराप्राधपरिपाकान्त्यबुद्धि- 
निश्नीह्य इत्यर्थः ( केयट ) । 
३--प्रयोग से प्रकाशित का अभिप्राय यह है! दा सर्व 
र ह है कि यद्यपि शब्द सवेदा सर्वत्र 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सवदा उपलब्धि नहीं होती है । शब्द की उपलब्धि तभी 
घे जब उसका उच्चारण किया जाय । यहाँ पर प्रयोग का अर्थ है ध्वनि या 
व नॉक उसी का प्रयोग किया जाता दै । अभिज्वलित कहने का अभिप्राय 
यह है. कि शब्द उत्पन्न नहीं किया जाता है। अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशित किया जाता है। स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है 
४--आकाश में रहने वाले की व्याख्या में 
है या स पतज्ञलिका यह कथन है कि 
आकाश एक है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश का कथन है कि जैसे एक दा के 


देता है। इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश 
कह दिए जति है कि घटाकाश मठाकाश 


(रु लतिका क आदि । देराभेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के कहे 
ई} अभिव्यजक ध्वनि के कारण हैं, वस्तुत: नहीं । जैसे नीला चा आदि 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


$ 


, . स्फोंटवाद और अर्थविज्ञान | ३५७ 


आकाश के लिए कह दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संसर्ग के कारण 
विभिन्न विशेषण लगा दिये जाते हैं, परन्तु इसमें उसमें कोई अनित्यता नहीं 
आती है | Ce, ह 
` `५-पतञ्जलि, ने शब्द को एकवचन रखकर यहद बताया दै. कि स्फट एक 
आर अखणड है.। _ 
स्फोट और '्वनि--पतञ्जलि ने बाद के रूप में स्फोट और ध्वनि का 
स्पष्ट उल्लेख 'तपरस्तत्कालस्य' ( १, १, ६६ ) सूत्र में किया दै। पतञ्जलि. का 
कथन है कि स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण । शब्द में दोनों रहते हैं 
स्फोट और ध्वनि । इनमें से ध्वनि ही दिखाई पड़ती दै। जिसको छोटा या बड़ा : 
समते हैं, जिसमें बृद्धि और हास समझते ह हैं, वह ध्वनि ही है। इनमें भी 
किसी में स्फोट और थ्यनि दोनों दिखाई देते हें । किसी में केवल ध्वनि । जैसे . 
मनुष्य आंदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों. ज्ञात होते हैं। अव्यक्त ध्वनि में केवल 
ध्वनि ही । स्फोट और ध्वनि सर्वत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैं। इसको उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे भेरी ( नगाड़े ) को चोट मारने पर नगाडे का शब्द 
समान दूरी तंक नहीं जाता । कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई अधिक दूर, कोई २० 
गज, कोई ३० और ४० । कोई देर तक रकता है, कोई थोडी देर, इनमें स्फ 
उतना ही होता दै, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता दै। 
` स्फोटः शब्दः । ध्वनिः शब्दयुणः । कथम्‌ ! भेयांधातवत्‌ । स्फोरस्तावानेव 
भवति | ध्वनिक्तता वृद्धि. . | सा | 
ध्वनिः रूफोटश्च शब्दानां भ्वनिस्तु खलु लच्यते । | 
अह्यो महांश्च केषाञ्चिदुमयं तत्‌ स्वभ,वतः । मद्दा० १, १, ६७। 

कैयट और नागेश ने इसकी व्याख्या में स्फोट और ध्वनि के सिद्धान्त का 
वर्णन किया है। उनके बर्णन का आधार. भटे हरि को: व्याख्या है, जिसकां 
उल्लेख आगे किया जाएगा । वहाँ पर उनके कथन की कुछ मुख्य बातें निम्न हैं :-- 
` ` ध्वनि और स्फोट दोनों का परस्पर व्यङ्ग्य व्यञ्जक सम्बन्ध है । ध्वनि स्फोट 
का व्यञ्जक दै । शब्द व्यडग्यः है, उसके व्यञ्जक ध्वनि में ही बृद्धि और हास दीखते 
हैं। व्यङ्ग्य स्फोट में कोई अन्तर नहीं पड़ता है, उसका कोई काल नहीं है, वह 
कालभेद से रदित दै । स्फोट और धवनि दोनों ही प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 
से सिद्ध हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ध्वनि को शब्द का 
गुण कहने का यदद अभिप्राय दै किं वह स्फोट का 'उपकांरक है, वह स्फोट का 


व्यञ्जक दै । न 22252 
. 0 5 == ¬ सवाद और मरि .., आह हे 
:- स्फोटवाद के विषय में : भट्टोजिदीचित) : कौण्डमट्ट, नागेश आदि: ने शब्द: 
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कौस्तुभ, भूषण, मंजूषा, स्फोटवाद आदि में जो लिखा है, उसका आधार भतु हरि 
का वाक्यपदीय सें विवेचन: ही दै । कुमारिल आदि ने जो उग्ररुप से इस वाद का 
खण्डन किया है, वह भतू हरि कें विवेचन को ही खण्डन का आधार. मानकर 
तथा शंकराचार्य, मरडनमिश्र, भरतमिश्र, श्रीकृष्ण आदि मे जो स्फोटबाद का इदृता- 
पूवक युक्तिसंगत समर्थन किया दै, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है। छुमा- 
रिल आदि ने जो आक्तेप किये हैं, भतृ हरि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार से 
उत्तर दिया दै। अतः भतू हरि के विचार का कुछ विस्तार से उल्लेख किया 
जाएगा । - 


स्फोंट का ग्रथ -भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में (पृष्ठ १२) स्फोटशब्द की 
व्युत्पत्ति दी है कि “स्फुटत्यर्थो$स्मादिति स्फोटः” जिसमें अथे प्रस्फुटित होता है, 
जस शब्दतत्त्व को स्फोट कहंते हैं । शब्दकौस्तुभकार ने यहाँ पर इदं शब्द से 
शब्दतत्त्व का अर्थ लिया है । कौण्डभट्ट ने भूषण में स्फोट शब्द को केवल यौगिकं 
माना है कि “स्फुटति अर्था यस्मात” जिससे अथे का ज्ञान होतां है, उसे स्कोट 
कहते हैं।. श्रीकृष्णं ने स्फाटचन्द्रिका में इसमें थोड़ा सुधार करके कहा है कि 
स्फेट शब्द की व्युत्पत्ति उक्त प्रकार से है, परन्तु वह केवल यौगिक नहीं हैं, 
अपितु पंकज आदि शब्दो' के तुल्य योगरूद है । यदि इसको केवल यौगिक माना 
जाएगा तो जिस किंसी से भी अर्थ का ज्ञान होता है. उसे स्फोट कहा जाएगा । 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ और चेष्टाएँ भी व्यङ्ग्य अथे का बोध कराती हैं, 
अतः तीनों प्रकार के अर्थो औरं चेष्टाओं को भी स्फोट मानना पडेगा । वैया- 
करणां के मत से वाच्य लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्था के प्रतिपादक वाचक लाक्ष- 
शिक और व्यज्ञक शब्दों को अथवा उनमें रहने वाली जाति को स्फाट कहते 
हैं । ड क से स्फोट वाचक आदि शब्दों का पर्यायवाची है। ( स्फाटचन्द्रिका 
पू० २ )। Fe) क्य | पद 
स्फट ओर ध्वनि - भतू हरि ने शव्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
कहां है कि उपादान शब्द अर्थात्‌ बाचक शब्द में दो शब्द रहते हैं। एक 
उनमें से शब्दों का कारण है ओर दूसरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 
( वाक्य० १, ४४ )। . हि re 


5,3 भतृ हरि ने शब्द्‌ में रहने वाले दो तस्वाँ अथात्‌. स्फोट ओर ध्वनि की पत- 
जल के अनुसार व्याख्या की दै | पुण्यराज- ने उपादान शब्द की दो प्रकार से 
व्याख्या करके उसके दो अथे किये हें । स्फोट और ध्वनि को दो प्रकार से कद्दा 
जा सकता है | १-स्फोट उपादान है, क्योंकि उससे अर्थ का ज्ञान होता दै। 
“उपादीयते येनाथ? स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
दै ओर जिनको वैखरी शब्द कहते हैं, कारण है | स्फोट रूप में जो शब्दतत्त् 
हृदय में विद्यमान रहता है, उसकी ही बाह्र अभिव्यक्ति ध्वुनि से होती है, अःत 


८८७. Vasishtha ‘Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Neem 


स्फोटवाद और अर्थविज्ञान . | ३५६ 
ध्वनि का वह उपादान कारण दै.। दूसरा शब्द ध्वनि ` रूप शब्द है, उसका अर्थो 


में प्रयोग क्रिया जाता है । अंथ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, ` 


वह ध्वनि रूपी शब्द है। स्फोट जब तक अभिव्यक्त नहीं होगा तब तक अथ का 
बोध नहीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्त.कर देती. है, अतः संब पदार्थो का ज्ञान 
हो जाता है। २--यदि उपादान का अथ किया जाये “उपादेयः समुदायः?” वह 
शब्द समुदाय जो कि प्रयोग किया जाता है, तब ध्वनि का अथ लिया जाएगा । ध्वनि 
को ही हम प्रयाग में लाते हैं । वह स्फोट का निमित्त है| यहाँ पर स्फोट निमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि व्यञ्जक है और स्फोट व्यङ्ग्य है । 
व्यङ्ग्य अथे का ज्ञानव्यञ्जक ध्वनि से होता है। दोनों के व्यङ्ग्य व्यञ्जक सम्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती दै, अतः .वह कारण है । दूसरे 
स्फोट का अथे के वोध में प्रयाग किया :जाता दै। श्रोता जब शब्द को सुनता दै 
ते पहले वह ध्वनि को कानों से ग्रहण करता है, ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति 
होती है, श्रोता की बुद्धि में भी शब्द है, जा कि पहले उद्बुद्ध नहीं था, परन्तु शब्द 


सुनते ही उद्बुद्ध हुआ । वह उद्बुद्ध शब्द जो कि बुद्धि में क्रमरहित और स्फोट 


रूप में दे, वह अथे का बाध कराता है । 


स्फोट और ध्वनि का कायं कारण सम्बन्ध दै । ध्वनि काये है, स्फोट कारण 
है। स्फोट से ध्वनि की उत्पत्ति होती .है । अतएव शब्द और अथं का वाचक 
घाच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है । शब्द वाचक हे और अर्थ वाच्य हे । परन्तु 
ध्वनि स्फोट का व्यञ्जक है और स्फ़ोट व्यङ्ग्य है ।.अतः-ध्वनि ओर स्फोट का 
व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव सम्बन्ध दै । पतञ्जलि ने शब्द के लक्षण में दरो बातें दी हैं, 
एक जा कान से सुना जाय और दूसरा बुद्धि से. ग्रहण किया. जाए । कान से 
ध्वनि सुनी जाती है, .स्फेट नहीं, और बुद्धि से स्फोट का ग्रहण किया जाता दै 
ध्वनि का नहीं । अतएव अज्ञान के लिए दोनों की आवश्यकता होती है । : 

ऊपर दे प्रकार से अथ करने:का अभिप्राय यह है कि यह दे।नों प्रकार की 
स्थिति सर्वदा घटती रहती है । एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला । 
दोनो ही दानों काम करते हैं, अर्थात्‌ बालते भी हैं और शब्द : सुनते भी हें | 
चालते समय पहली स्थिति होती है और सुनते समय दूसरी स्थिति। चालते समय 
वक्ता की बुद्धि में जा शब्द (स्फोट) है, वह ध्वनि का कारण होता है । उस 
ध्वनि का अथं बताने के लिए प्रयाग..करते हैं। सुनते समय वक्ता की ध्वनि का 
सुनते हैं, वह श्रोता की बुद्धि में विद्यमान शब्द (.स्फाट ) को अभिव्यक्त करता 
है। अभिव्यक्त स्फोट से अथ का ज्ञान होता है । 


द्वाबुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदु:। 
एको निमित्तं शर्दानामपरोऽथे प्रयुज्यते ॥ 
वाक्य० १,३४। 
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मतभेद क्यों है १ वैयाकरणों का दृष्टिकोण स्फोट और ध्वनि के 
प्रश्‍न पर मतभेद क्‍यों है।इस पर भतृ हरि ने विचार किया है। मतभेद 
स्वाभाविक है, वह मौलिक प्रश्न के आधार पर। एक मागे वाले वह हैँ, जो कि | 
` कारण और कार्य को पृथक मानते हैं। मिट्टी और घड़े में तन्तु ओर प्‌ट में अन्तर 
करते हैं| स्फोट नित्य है ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में भेद है, अतः 
दोनों को एक नहीं मानते हैं । दूसरी ओर अन्य हैं, जो यह मानते हैं कि कायं 
और कारण में अन्तर नहीं है, वह एक ही तत्त्व दै, मौलिक दृष्टि से उनमें भेद 
न होने के कारण उनको भिन्न पदार्थ नहीं मानना चाहिए । घडा मिट्टी का ही बना 
है, दोनों में मौलिक अन्तर नहीं है, अतः पदार्थं की दृष्टि से मिट्टी और घडा 
तन्तु और पट एक ही पदाथ है। शब्द से ही ध्वनि होती है, ध्वनि का मौलिक कारण 
शब्द ही है, पदार्थ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, अतः उनको एक मानते हैं, 
भेदवादी काये कारण को मूल से ही भिन्न मानते हैं और अभेदवादी उनमें 
बुद्धिभेद्‌ कर देते हैँ। स्फोट मन ( बुद्धि से सुना जाता है और ध्वनि कान से । 
अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है । काये कारण में भेद मानना व्यावहा- 
रिक दृष्टिकोण है और उनमें अभेद मानना वैज्ञानिक दष्टिकोण। दोनों ही दृष्टि- 
. कोण स्वाभाविक हैं । दोनों की ही सत्ता स्वाभाविक-और आवश्यक दै । नेयायिक 
स्थूल व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, वह अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हें। मीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
को रखते हैं कि स्फोट शब्द है, वह नित्य है; किन्तु वर्ण या. पद्रूप है, उससे 
`. वाक्य बनते हैँ। वेयाकरणों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वह. ध्वनि को भी मानते 
हैं, उसे अनित्य भी मानते हैँ | स्फोट को भी मानते हैं । उसे वणे और पद्रूप 
भी मानते हैं और उससे वाक्यों का बनाना भो मानते हैं | परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी बातें व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न बर्ण है, न पढ्‌, केवल वाक्य है, वही सार्थक 
"होता दै । उसी का प्रयोग किया जाता है.। उसमें भी ध्वनि का अंश वास्तविक 
नहीं है, ३ स्फोट : ही वास्तविक है । अतः अरखड वाक्यस्फोट वास्तविक है, | 
अन्य सब अवास्तविक । अखण्ड और नित्य का वाक्य से अर्थ का बोध नहीं 
कराया जा संकता, अतः वैयाकरण उसमें .विभाजन करके व्यावहारिक उप- 
योगिता को लक्ष्य में रखकर पद वणे आदि की सत्ता बताते हैं। पदों के वणा 
के तथा उनके विभिन्न प्रकृति प्रत्ययों के अथे भी वे बताते हैं। परन्तु इन सब 
को व्यावहारिक ही समझना चाहिए, इससे अधिक नही । र्बकन 


आत्मभेदस्तयोः क्रेखिदस्तीत्याडु: पुराणगा:॥ | 
. बुद्धिमेदादभिन्नस्य भेदमेके प्रचक्षते ॥ 


वाक्य०१,७५। 
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व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थ ्रक्रिया यतः। 
शास्त्रेषु भक्रिया भेदैरबिद्येवोपवण यते 
अनागमविकहपा तु स्वय विद्योपवततेः॥ 
वाक्य० २,२३४ २३५ 


भठ हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया व्यबहार के लिए है। 
सारे शास्त्र केवल पथप्रदशंन के लिए हैं, जिस प्रकार बालक को लिपि को अक्षर 
बताना, लिपि न वणं है और न अक्षर, परन्तु बालक को बताने के लिए वह 
अनिवार्य है । इसी प्रकार व्याकरण आदि शास्र प्रकृति प्रत्यय, घातु निपात, ब्र 
जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्वं को बताना चाहत हैं। जहाँ तक उसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक उसका परीक्षण करके उसकी स्थिति बता 
देते हैं । पतञ्जलि और भतू हरि ने सारे ही मतों का उल्लेख किया है । भत्‌ हरि 
ने आस्तिक दर्शना ही नहा; अपितु नास्तिक दर्शनों बोद्धों आदि का भी उल्लेख 
किया है। उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमें जो त्रुटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है। वैयाकरण आदि दूरदर्शी उसको स्फोट की सचा मानकर स्वीकार करते हैं, 
अन्य उसको अजेय, अनिर्वचनीय या अग्राह्य कहकर पहुँच से परे बता कर ' 
उसकी ““नास्ति” नहीं है कह कर अजेय रूप से सत्ता स्वीकार करते हैं । यदि 
खण्डन और मण्डन न हो तो विषय स्पष्ट नहीं हो सकता है । अतएव अतु हरि 


ने स्फोटवाद पर जो आक्षेप किये जा सकते हैं, उनका समाधान करके ध्वनि के 


कारण जो भ्रम होता दै, उसका निराकरण किया है ! 


स्फोट से विकास केसे हुआ--“एक स्फोट शब्दों का कारण दै” इस 
बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ सें 
अभि रहती है, वह धिसने से पूवं प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब उसमें घर्षण 
किया जाता है, तव वह चिनगारी के रूप में प्रकट होती है ओर वह अभियों का 
कारण होती जातीं है, वही एक अभि उद्बुद्ध होने पर अनेक अझियों के रूप में 
दिखाई पड़ती दै । इसी प्रकार बुद्धितत्त्व में शब्दतत्त्व सदा रहता है , वह्‌ 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता है, परन्तु जब कण्ठ तालु आदि स्थान कारणों के 
आश्रय से विवते को प्राप्त होता है तब वह ध्वनिरूप में आता है.। व्यंजक ध्वनि 
के भेद से उसमें पूर्वापर की उपलब्धि होने लगती है, वह अनेक ध्वनि के रूप 
सें दिखाई देता है. । वह अपने . स्वरूप को भी प्रकाशित करता है तथा स्फ़ोट को 
भी प्रकाशित करता- है | ध्वनि के कारण ही घट पट आदि विभिन्न शब्दों का 
श्रवण होता है, वस्तुतः मौलिक रूप में स्फोट ही है। अरणिस्थ अभि के तुल्य 
मूलभूत एक स्कोटका ही विकास अनेक शब्द हैं। पुण्यराज, वाक्य० १, ४६ । 


स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष शब्द और अर्थ में 
तादात्म्य न मानत्ते पर जो शब्द जिस अथे में प्रयोग किया जाता है, उसका 
४६ 
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रूप बदलने पर उस अथे का ग्रहण नहीं होता और अर्थ का ग्रहण देखा जाता 
है, यद्द व्यवस्था नहीं हो सकती। स्फोट और ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अथे का ज्ञानं होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
है, अतः दोनों में .तादात्म्य माना जाता है । शब्द का बुद्धि के द्वारा किसी अथ 
विशेष में निर्देश किया जांता है, अतः प्रत्येक शब्द किसी विशेष अथ का ही 
बोध कराता है| बुद्धि में शब्द और अथ का जो सम्बन्ध किया जाता है, वह 
कण्ठ तालु आदि से निकली हुई दीघंत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मो से प्रतीत होता 

. है। शब्द और अर्थ का बुद्धि में ही सम्बन्ध होता है। अतः वहाँ उनका तादात्म्य 
( अध्यास ) माना जाता है। स्फोट से जिस अर्थं की अभिव्यक्ति करना चाहते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं । वाक्य० १, ४७। 


स्फोट में क्रम नहीं है--यदि एक ही स्फोट से नाना अथो का बोध कराया 
जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए । इसका समाधान भतु हरि ने किया है कि 


`. ` ` स्फोट में न कोई क्रम है और न भेद्‌। स्फोट ध्वनि के द्वारा व्यङ्ग्य है अतएव ध्वनि 


` “की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम और भेद वाला प्रतीत होता है। वह नित्य और 
एक है, उसमें वस्तुतः पूर्वापर भाव नहीं है, जो कुछ भेद आदि है, ध्वनि के क्रम 

. के कारण है.।. इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे चंद्रमा में . 
चंचलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिबिम्ब को देखकर जल की 
चलता आदि के कारण चन्द्रमा को भी चंचल सममा जाता है । उसी प्रकार 
स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध है । स्फोट में कोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्वनि में उसका प्रतिबिम्ब रहता है और ध्वनि के तुल्य ही बह क्रम आदि से युक्त 
प्रतीत होता है । वाक्य० १, ४८-४६। , - 


स्फोट का विकास--भतृ हरि ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह बताया है 
कि जिस प्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय । ज्ञान अपने | 
स्वरूप को भी प्रकाशित. करता है, साथ ही ज्ञेय का भी ज्ञान कराता है, उसी 
प्रकार स्फोट रूपी शब्द अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है और शब्द के 


अर्थ को भी । ज्ञान और शब्द दोनों ही अपना और अपने बोध्य का ज्ञान कराते 
हें । वाक्य० १, ५० । 


| बिकास का कारण हृत्ति _ शब्दन्ह्म के विकास को एक अन्य उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट 2 है कि जेसे मयूर आदि के अण्डे अन्दर तरल अवस्था में होने के 
कारण किसी विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीरे क्रमश: उसका विकास 

` होता है। इसी प्रकार स्फोट त्रह्माएड के अन्दर निर्विभाग व्यापक रूप में है, 
'उसमें कोई क्रिया या क्रम नहीं है। मनुष्यों में वह निर्विभाग अवस्था में बुद्धि 
में सवेदा विद्यमान रहता है जब उसके उच्चारण की इच्छा होती है तब उसमें 
वृत्ति होती है। उस वृत्ति का स्वरूप क्रिया. है अर्थात्‌ जब शब्द को बोलने की 
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इच्छा होती है, तब उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद 
आदि के रूप में आता है | अखण्ड होते हुए भी बृत्ति के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है। 
आण्डभावसिवापन्नो यः कतुः शब्द्संशकः । 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो सजते क्रमम्‌ ॥ 
वाक्य० १, ५१। ५ 


अक्रम के तीन रूप-एक ही तत्त्व कभी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में केसे दीखता है, इसको एक उदाहरण द्वारा बताया है कि जैसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, वह अबयबों से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयंवों के क्रम से होता है, शिर, हाथ, पाँव आदि । परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तब वह अक्रम हो गया । चित्रकार की 
बुद्धि में वह चित्र एक और अखण्ड रूप से होता है, फिर जब वह चित्र को किसी - 
वस्न आदि पर बनाता है, तब उसमें क्रम दीखता है, बाह्य पुरुष सावयव और 
सक्रम है, बुद्धि में उसका चित्र निरवयव और अक्रम है, फिर वस्रादि पर चित्र बनाते . 
समय वह सावयव और सक्रम दीखता है। इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता है, बुद्धि में वह अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है । स्फोट 
को जब बाह्य रूप में देखते हैं, वह सक्रम दीखता है, क्योंकि वह ध्वनि रूप में 
होता दै, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैं तो वह . अक्रम निरवयव अखण्ड दीखता 
है, क्योंकि वहाँ वह स्फोट रूप में. रहता है । चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार 


` बाहर उसके विभाग दीखते हैं इसी प्रकार शब्द में तीन तत्त्व दीखते हैं, शब्द, 


ओर उसका स्वरूप | वाक्य° १, ५२। | 


_ शब्द काक्गिया में अन्वय नहीं होता-अर्थज्ञान के लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का ही उपयोग करते हैं। प्रयोक्ता जब अथे का बोध कराना 
चाहता है, तब शब्द का ही आश्रय लेता है और श्रोता भी अथंज्ञान के लिए 
शब्दै को ही सुंनता दै । इस प्रकार से शब्द अथ ज्ञान का सांधन है । इस पर यह 


प्रश्‍न उठता है कि जब शब्द का भी ज्ञान होता है, तब पदार्थ की तरह उसे भी 


क्रिया का अंग क्यों नहीं बनाते। “घटमानय” घडा लाडो कहने पर घडा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए । उसका उत्तर दिया है कि शब्द अथे का 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ दै, अतः वह गौण है ओर अथे मुख्य है । अतः 


शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता, केवल पदार्थ का दी अन्वय होता है। जह 


पर शब्द शब्द के दी चोध के लिए कहा जाता दै, वहाँ शब्द ही लिया जाता 
है। जैसे व्याकरण में यह कहने पर कि “अग्नेढेक? अमि से ढक प्रत्यय दोता दै, | 
असनि शब्द लिया जाएगा, आग नहीं | वाक्य० १, ५३--५४। ` 


अपोद्धार से भंदु--स्फोट और ध्वनि में भेदू क्यों किया जाता दै । इसका 
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कारण यह है कि कहीं पर दोनों की अभिन्नता की आवश्यकता होती है, और 
कहीं पर भिन्नता की, कहीं पर शब्द. ही लेना होता हे ओर कहीं पर अथ ही न 
स्फोट और ध्वनि में ग्राह्म ग्राहक सम्बन्ध है । शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद 
होने पर भी अपोद्रार:की आवश्यकता होती है । अपोद्धार अर्थात्‌ विश्लेषण के 
« द्वारा दोनों में भेद: करके उसके दो रूपों में रक्खा जाता है, उससे व्यवहार 
चलता है । वह व्यावहारिक आवश्यकता है संज्ञा और संज्ञी में अन्तर करना । 
देवदत्त शब्द नाम है, संज्ञा है, और शरीर नामी है, संज्ञी है। पाणिनि ने सवं 
रुपम्‌? अष्टा० १, १, ६८ सूत्र में शब्द को ही संज्ञा और शब्द को ही संज्ञी 
बताया है, जैसा कि ऊपर दिये उदाहरण में असि शब्द संज्ञा है ओर वही संज्ञी 
भी है । यह भेद अपोद्धार बुद्धि से ही किया जाता है। जैसे राहु शिर ही है, दोनों 
में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके कहा जाता है कि “राहो: शिरः” ( राहु का 
शिर ) । भत हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “वृद्धिरादैच्‌ ' में वृद्धि 
शेव्द संज्ञा है ओर आ ऐ ओ संज्ञी । वृद्धि आदि शब्द अपने स्वरूप का भी बोध 
कराते हैँ ओर आ ऐ ओ से तादात्म्य सम्बन्ध को भी प्राप्त होते हैं। अतः 
पांणिनि ने अभिन्नता को बताते हुए कहा है कि “अदेच वृद्धि है? | शब्द संज्ञा है, - 
` अर्थ संज्ञी है, स्फोट संज्ञा है, ध्वनि संज्ञी है, दोनों में इसी प्रकार भेद और अभेद 
आबंश्यकताजसारं किया जाता है। वाक्य० १, ५८--६०। ` 

` मेद व्यावहारिक उपयोग के लिए- ढो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं, 
एक अभेद से और दूसरा भेद से | “यह देवदत्त है” और “इसका नाम देवदत्त 
है” । पहले उदाहरण में दोनों में अभिन्नता बताई गई है, अतएव व्याकरण में ऐसे 
स्थलों पर प्रथमा विभक्ति आती है “अयं देवदत्तः? और जब संज्ञा और संज्ञी में मेद 

. कर देते हैं तब वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आती है “अस्य नाम देवदत्त:?। अतः 
भत हरि का कथन है कि जब तक संज्ञा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता है, 
तब तक वह अपने स्वरूप का ही बोध कराती है । सम्बन्ध होने पर जब 
स्वरूप अर्थात्‌ अभिन्नता को बनाना चाहते हैं, तब प्रथमा होती है और 
भेद बनाना चाहते हैं ता षष्ठी । इसका अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व का 
जब तंक किसी पदाथ से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता 
है। उस समय उसकी अवस्था स्फेट रूप है। परन्तु जब उसका किसी पदार्थ से 
सम्बन्ध करते हैँ ता उसमें ध्वनि आ जाती है । उस अवस्था में यदि अभिन्नता 
बताना चाहते हैं ता स्फाट कह देते हैं और भेद बताना चाहते हैं ते स्फोट और 
ध्वनि, शब्द और अर्थ । वाक्य० १, ६६--६७। 

: दो प्रकार की ध्वनियां, प्राकृत और वेकृत--भतःहरि ने पतञ्जलि के भाव 
को स्पष्ट करते हुए तथा विभिन्न मतों का उल्लेख करते हुए जो विवेचन किया है, 
उसका सारांश निम्न दै: ` ` ` याह कि 

ध्वनि दे प्रकार की है, एक प्राकृत और दूसरी वैक्तत 1 जिस प्रकार प्राकृत में 
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भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रजस्‌ और तमस उसी प्रकार प्राकृत अर्थात्‌ 
मौलिक ध्वनि में भी स्वभाव भेद रहता है, उसी के कारण हृस्व, दीर्घ और 
प्लुत होता है । यह कालभेद प्राकृत ध्वनि में रहता है, परन्तु शब्द में उसका 
लक्षणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हैं। शब्द नित्य है, उसमें हस्व, दीघ, प्लुत, 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित नहीं हँ । नित्य शब्द बिना प्राकृत ध्वनि के कभी प्रकट 
नहीं होता दै, अतः प्राकृत ध्वनि के काल का शब्द में आरोप किया जाता है। 
शब्द नित्य होने के कारण व्यवहार का विषय नहीं है, जब प्राकृत ध्वनि से 
सम्बन्ध किया जाता है, तब प्राकृत ध्वनि के गुण आ जाने से शब्द में हस्व, 
दीर्घ, प्लुत आदि की सत्ता दृष्टिगाचर होती है। पतञ्जलि ने अतएव ध्वनि को स्फोट 
गुण कहा है । 


'स्वभावभेदानित्यत्वे हृस्वदीर्घप्जुतादिष्‌ । 
प्राक्कतस्य ध्वनेः कालः शब्दस्येत्युपचयते ॥ 


प्राकृत ध्वनि में हृस्व, दीघे आदि गुण हैं, परन्तु वैकृत ध्वनि में द्रुत मध्यम 
विलश्बित वृत्तियां रहती हैं । उसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वनि के पश्चात्‌ अनु- 
रणनरूप है । अत. भत हरि कहते हूँ कि शब्द की अभिव्यक्ति हो जाने पर अर्थात्‌ 
प्राकृत ध्वनि के बाद वृत्तिभेद होने पर जा ध्वनियां ह्वोती हैं. उन्हें वेकृत ध्वनि 
कहते हैँ। उसका प्रभाव स्फोट पर नहीं पड़ता है। अनुरणन के कारण 
शब्द में भेद नहीं माना जाता है । जैसे द्वत या विलम्बित बृत्तिभेंद से उच्चारण 
करने पर भी ' बही अ है”, वही पद है, बद्दी मंत्र है आदि कहा जाता है, उनमें 
भेद नहीं माना जाता है । र क 


शब्दस्योध्वमभिव्यक्तेद त्तिभदे तु वैक्कताः। 
ध्वनयः समुपोइन्ते स्फोटात्मा तेने भिद्यते ॥ 
र नाक्य० १, ७८ 


स्फोट का ज्ञान कैसे होता है, स्पष्टीकरण--स्फोट के ग्रहण करने 
का साधन प्राकृत ध्वनि है ओर उसके वृत्तिभेद का कारण वैकृत ध्वनि है इस 
कथन का अभिप्राय यह है कि जब भी शब्द का उच्चारण किया जाता है, उससे 
स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, उसमें जो :प्राकृत ध्वनि है, उससे शब्द का ज्ञान 
होता दै, बुद्धि उसके महण कर लेती है । उसके पश्चात्‌ जा ध्वनि होती है, वह 
अनुरणन दै, उससे शीघ्र विलम्ब आदि होता है । 
परन्तु जब स्फोट का शुद्ध अथे शब्दतत्व या परब्रह्म लिया जायगा तो इसका 
भाव यह दोगा कि ब्रह्म का ज्ञान प्राकृत ध्वनि से होता है। भतु द्रि ने उसको 
वाक्यां की व्याख्या में प्रतिभा कदा दै, यदि आभ्यन्तर स्फोट. मानते हैं तो 
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इसका ज्ञान प्रतिमा से होगा, अर्थात्‌ प्रतिमा से शब्दसाक्षात्कार होगा । प्रतिभा 
ही 5 सालार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखें | 

तो उस प्राकृत ध्वनिःका अर्थात्‌ प्रतिभा का बाह्यरूप वेद है, ` संहिता है। वह्‌ 
शब्दसाक्षास्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को जातिवाद की दृष्टि से 
देखें तो उस प्रतिमा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सूय: चन्द्र आदि से 
लेकर पंचभूतात्मक समस्त ब्रह्माएड सम्मिलित है। ध्वनि में अनित्यता है, 
अतएव समस्त ब्रह्माण्ड, सुर्य चन्द्र, पंचभूतो का बाह्यरूप अनित्य है । 
वेदों का बाह्यरूप अनित्य है । जीव, प्रतिभा का' बाह्यरूप अनित्य है । प्राकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः . चिरस्थायिता है । प्राकृत ध्वनि और स्फोट को 
प॒थक्‌ नहीं किया जा सकता है, अतः प्राकृत ध्वनि को शब्द का. प्रतिबिम्ब माना 
जाता है । उनमें अनित्यता होने. पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
` ज्ञाती है । प्राकृत ध्वनि के पश्चात्‌ जोभी. ध्वनि होती है, उसको उस मूल ध्वनि 
का ही विकार कहा जाता है, उससे ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता दै । 

. ...स्फोटस्य ग्रहणे हेतु: प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 

` वृत्तिभदे निमित्तत्वं वैक्ततः प्रतिपद्यते॥ | 

र _ वाक्य० १,७७, 


ध्वनि से किसका संस्कार होतां है, तीन मत--उपर यह उल्लेख किया 

गया है कि स्फोटवांद को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्न दृष्टिकोण से 
_ देखते हैं। एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूसरा बाह्मदृष्टिकोण | बाह्य में भी 
एक व्यक्तिवाद की दृष्टि से और दूसरा जातिवाद की दृष्टि से | इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से विचार किया गया दै। ध्वनि भी प्राकृत और वैकृत है.। दोनों का 
प्रभाव पथक्‌ है। भत्‌ हरि का कथन है कि जो शब्द को नित्य मानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैँ, उनके तीन बिभिन्न, मत हैं, एक यह - 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जाती है, अतः शब्द का प्रण 
होता है। दूसरे यह मानते हें कि ध्वनि से शब्द का संस्कार हो जाता दै, वह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते हैं कि इन्द्रिय और शब्द दोनों का 
संस्कार होता है, अतः संस्कृत इन्द्रिय से संस्कृत शब्द का ज्ञान होता है । | 


इन्द्रियस्वैव संस्कार: शब्द्स्यैदोभयस्य - वा। . 
.क्रियत घ्वनिमिर्वादास्ञयो5भिव्यक्तिवादिनाम्‌ ॥ 


4 र ` ` बाकय० १,७९१ | 
तोनों मतों को अतु इरि तथा पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है। 
(वाक्य०20१॥०7:7८१) 15 $ 5305 16 । 


` - १-्वुनि उत्पन्न होकर कान. को शुद्ध कर देती दै उससे शब्द्‌ की उपलब्धि 
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में साधन होती है । जैसे चित्त की एकाग्रता, अंजन आदि के द्वारा आँख की ही. 
शुद्धि की जाती है। यदि शब्द की दी अभिव्यक्ति मानी जायगी तो सब को ही 
वह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में इन तीनों वादों पर विस्तार .से विचार किया है | यदि यह प्रश्‍न किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक कैसे दो सकता है, क्योंकि संस्कार को उत्पन्न करने 
वाला कोई आकार उसमें नहीं है । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि शब्द 
की उत्पति मानने वालों को भी तदूभावभाविता के द्वारा अर्थात्‌ ध्वनि के होने 
से शब्द की सत्ता माननी होती है। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान करके अती- 
न्द्रियशक्ति माननी होती दै । नित्यवादियों के मत में अभिव्यङग्य अनुमेय अती- 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हुई घ्वनियाँ शब्द की अभिव्यक्ति 
करती हैं। यदि यह कहा जाय कि व्यञ्जक उसी जाति का होना चाहिए । ध्वनि 


शब्द से विजातीय है, अतः व्यञ्जक कैसे हो सक्रती दै । उसका उत्तर कुमारिल : 


ने दिया है जैसे घड़ा आदि पार्थिव पदार्थ है और दीपक तेजसू, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव सम्बन्ध है। दीपक से घट का संस्कार 
होता है । ( श्नोक० शब्द० ४३--४६ ) । 


२ -ध्वनि के संसग से शब्द में ही संस्कार होता है और वह सुनाई पड़ता 


दै । जैसे पृथ्वी में गन्ध दै, परन्तु सूखी हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से उस गन्ध : 


की अभिव्यक्ति होती है विषय का ही संस्कार द्ोता है इन्द्रिय का नहीं । इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता है, कान का नहीं । कुमारिल ने इस विषय सें लिखा है 


कि यदि इन्द्रिय का संस्कार दोता तो एक बार कान का संस्कार होते पर वह सारे 


शब्दों को अद्दण॑ कर लेता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत 
होने पर पट का बोध नहीं कराती । अतः विषय का ही संस्कार मानना चाहिए | 
श्लोक० ६० - ६१। ` | 
३-ध्वनि कान और शब्द दोनों को संस्कृत करती है। जैसे आँख विषय के 
स्थाने पर जाकर जब विषय को ग्रहण करती है, तब प्रकाशक दीपक आदि के 
द्वारा विषय ओर इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार होता है। आँख और पट दोनों को 
ही दीपक संस्कृत करता है । उसी प्रकार ध्वनि में भी वही क्रम मानना चाहिए कि 
ध्वनि कान और शब्द दोनों को ही संस्कृत करती है, जैसे प्रकाश में खड़े हुए 


ˆ को अन्धकार में रक्खा हुआ घडा नहीं दीखता, उसी प्रकार अगृहीत शब्द भी 


सुनाई नहीं पड़ता है। | 

स्फोट ओर ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत--जिस प्रंकार ध्वनि 
से स्फोट की अभिव्यक्ति के विषय में कई मत हें उसी प्रकार स्फोट और ध्वनि 
का किस प्रकार ग्रहण होता है, इस विषय में चार मत हें... ' 


. १-वनि स्फोट से प्रथंक नहीं है, अतः स्फोट-समन्वित ध्वनि का अण होता | 
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जैसे जवा के फूल के रंग से अनुरंजित स्फटिक मणि का अहण होता है, उसी 
डव ध्वनि के रूप से अनुरजित स्फोट सुनाई पडता हे। जैसे सूर्य के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु में वस्तु और :प्रकाश को एथक नहीं ग्रहण करते, अपितु दोनों 
को मिश्रित रूप में ही देखते हैं, उसी प्रकार स्फोट और ध्वनि अविभक्त रूप से 
सुनाई पड़ते है! क 


२- जैसे इन्द्रियं में गुण रूप रस आदि अपने स्वरूप से असंवेद्य चर्थोत्‌ 
अजय होते हुए भी विषय की अर्थात्‌ रूप रसादि युक्त पदार्थ की उपलब्धि करा 


देते. हैं, उसी प्रकार ध्वनि भी अपने स्वरूप से असंवेथ होते हुए भी शब्द के 
ग्रहण में कारण होती है। ae 


३- स्फोट अदृश्य है, दूर है। इस दूरता के दोष के कारण स्फोट का ग्रहण 
` नहीं होता दै, केवल ध्वनि से ही उसकी उपलव्धि होती है । 


४- स्फोट सर्वदा प्रकाशमान है । दूर होने फे कारण वह दिखाई नहीं 
पड़ता है, अस्पष्ट है। जैसे दूरता के दोष फे कारण वस्तु अस्पष्ट या अज्ञात 
परिमाण बाली दिखाई देती है । उस दूरी को दूर कर देने से स्फोट दिखाई देता 
है। (पुण्यराज, । 


स्फोटरूपाविमागेन ध्वनेग्न हणमिष्यते । 
'केश्चिदू ध्वनिरसंबेद्यः स्वतन्त्रो5न्येः प्रकाशकः ॥ 
- दय वाक्य० १, ८२। 


ध्वनि से स्फोट ग्रहण केसे (--थहां पर यह प्रश्‍न उडता है कि ज॑व ध्वनि 
का अस्तित्व माना जाता है, तब उससें. क्रम का होना अनिवार्य दै, उससे पद 
या वाक्य का अहण केसे हो सकता है । उसका उत्तर दिया है कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक बारबार आवृत्ति या. जप आदि करने से एक 
बुद्धि का विषय हो जाता है । इसी प्रकार वणे पद्‌ और वाक्यविषयक भयह्न- 
विशेष से साध्य ध्वनियां वर्ण पद्‌ और वाक्य रूपी स्फोटों को बार-बार प्रकट 
करती हुई बुद्धि में उनका “रफोटों का” बुद्धि में आरोप करते हैं। यदि क्रम से 
वणा का ग्रहण मानेंगे तो उनका कभी भी समुदाय नहीं बन सकता, और इसलिए 
वे कभी भी बुद्धि के विषय नहीं होंगे । यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक ध्वनि वर्ण 
पढ्‌ और वाक्यरूपी स्फोटों को बार-बार उदूचुद्ध करती है तो स्फोट को भी अनेक 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर द्या गया है कि एक ही मन्त्र सैकड़ों आवृत्ति 
करने पर या सहसों बार जप करने पर भी अनेक नहीं हो जाता है। यदद आवृत्ति 
भी वृत्ति है वृत्तिभेद से वस्तु भेद नहीं होता है। प्रत्येक आवृत्ति के कारण 
श्लोकों या मन्त्रों का समुदाय रूपी ग्रन्थ वेद” अनेक नहीं माना जाता है । 
आवृत्ति के कारण भिन्नता नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आदि का पूरा ज्ञान 
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अन्तिम ध्वनि. से होता है।. मन्त्रादि का सहखो आवृत्ति करने पर भी जितना 
अर्थ बुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट समझना चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं 
आया उतना अज्ञात या अनुपलब्ध समझना चाहिए । अज्ञात या अनुपलब्धं ध्वनि 
से कोई व्यवहार नहीं होता है। भाव यह है कि प्रत्येक अक्षर से उस परम 
अंक्षर ब्रह्म का बोधं कराया जाता है, परन्तु बुद्धि स्पष्ट न होने से या पूर्णरूप 
से प्रतिभा का विकास न होने से असंख्यों अक्षरात्मक वाक्यों को जानकर भी, 
सहंस्रों बार उच्चारण प्रयोग व्यवहार आवृत्ति करके भी उसके एक अंश को ही 
जान पाते हैं । जितना जानते हैँ, उतने से व्यवहार करते हैं. अज्ञात अंश अज्ञात 
ही रहता है। सहस्रां आवृत्ति करने पर भी वह अक्षर एक अत्तर ही रहता है, 
अनेक नहीं हो जाता । यदि जीवन भर उसको निरर्थक ध्वनि समझा जाता है तो 
बह्‌ निरथेक ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिभा ने एक अक्षर के स्फोट रूप को 
समक लिया तो उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है । स्थूल प्रयोग में भी जब 
तक ध्वनि के स्फोट अंश को स्वयं बुद्धि नहीं महण कर लेती, तब तक हम 
न किसी शब्द का अर्थ समझ सकते हैं और न उसका प्रयोग कर सकते हैं। 
पुण्यराज। - - 


यथानुवाकः श्लोको वा सोढत्वमुपगच्छुति । 
आवृत्त्या न तु स ग्रन्थ; प्रत्यावृत्या निरूप्यते ॥ 
> वाकय० १, ८३ । 


. अन्य ध्वनिर्यो की क्या आवश्यकता है--इस पर यह प्रश्‍न उठता दै कि 
यदि अवान्तर ज्ञान स्फोटसे ही होते हैं तो एंक स्फोट से अथे. का ज्ञान दो जाना 
चाहिए | एक से अधिक ध्वनियों की आवश्यकता ही क्या है। इसका उत्तर दिया है 
कि प्रत्येक स्फोट से जो ज्ञान होता है, वह स्पष्ट नहीं होता है। वह साधन है। 
बेह आगे स्पष्ट होने बाले स्फोट के ज्ञान में सहायक है। आगे आगे जो 
ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, वे उसी अस्पष्ट को स्पष्ट करती जाती हैं। वे उस अवर्णनीय 
झान को वर्णनीय बनाती जाती है । ध्वनिं के द्वारा स्फोट रूपी शब्द का 
, स्वरूप निर्धारित होता है । अंतः अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और उपयोगिता 
है। पुण्यराज । SC 

ग्रत्ययैरञुपाख्येये्र हणानुंगुणैस्तथा । : . 

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे रुवरूपमवधार्यते ॥ ` 

४ वाकय० १, ८४। 


स्फोट के ज्ञान का क्रम क्या है--स्फोट का ज्ञान होता कैसे है । उसके 
स्वरूप का निर्धारण करते कैसे हैं कि बुद्धि को शब्द का ज्ञान हुआ । यह एक बड़ा | 
.विचित्र प्रश्‍न है । स्थूलरूप से प्रश्‍न का भाव यह है हम शब्द केसे सुनते हैं, कैसे 
के ) 
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जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है। परन्तु आगे जाकर इस प्रश्न का रूप यहद 
हो जाता है कि शब्दन्न या दूसरे शब्दों में परब्रह्म का बुद्धि में साक्षात्कार कैसे 
होता है | यह कैसे ज्ञात होता है कि आत्मसाक्षात्कार हुआ | इससे भी आगे 
जाकर प्रश्‍न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दतत्त्व का क्या स्वरूप 
था और वह अक्षेय से ज्ञेय रूप में कब और किस रूप में आया। भढ हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर द्या है । पुण्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके 
आधार पर पदाथ यह होता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर कुछ स्पष्ट होता है परन्तु 
भतृ हरि का वाक्यार्थ आगे विचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम ध्वनि के साथ आवृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्वावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द का अवधारण होता है । 


पुण्यराज का कथन है कि नाद अर्थात्‌ ध्वनियों से बीज. का आधान होता 
है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है | उसके पश्चात्‌ 
अन्तिम ध्वनि होती है । पहले-पहले संस्कारों से समन्वित तथा आवृत्तियो के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है उससे परिपक्व. बुद्धि में शब्द के स्वरूप 
का ज्ञान होता है। - - 

नादैराहित बीजायामन्त्येन ध्वनिना सह | 
` आद्त्तपरिपाकायां बुद्धौ शञ्दो5वधार्यते॥ ` 
रान वाक्य० १, ८५ । 

' वण और पदों का आभास क्यों होता है--इस पर यह प्रश्न किया 
गयां है कि आभ्यन्तर स्फोट, ( शरीर में जीव और न्रह्माए में ब्रह्म) अखण्ड 
है | फिर बीच-बीच में वर्ण और पदों का आभास क्‍यों होता दै | इसका उत्तर दिया 
हे कि वण पढ्‌ ओर वाक्य अखण्ड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा वर्ण पढ्‌ और वाक्य 
की अभिव्यक्ति त पर वे में बणे के सदृश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
वाली बुद्धि होती है । पद्‌ में वर्ण रूपी भाग के अभिनिवेश वाली तथा वाक्य में 
पद्रूपी भाग के अभिनिवेश वाली बुद्धि होती है । उन बुद्धियों के कारण शब्द 


को अहण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता 

् 1 मानते हैं । यहद 
उन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की अशक्ति का परिण 
साधन है । इस प्रकार के उपायों से MaRS bas 


दी शब्दत्रह्म अर्थात्‌ परन्रह्म का साक्षात्कार 
होता है.। पुण्यराज । ¦ त 32222 


.... असतश्चान्तराले याळ्छुन्दानस्तीति मन्यते । 
` प्रतिपत्तुरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव स; ॥ 
वाकय० १, ८६ । 


है इस पर यह प्रश्‍न किया हे कि उक्त 
पदों का भेद नहीं माना जा सकता है । इसका 
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प्रकार को मानने पर वाक्यों और 
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उत्तर दिया है कि जैसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है और न कोई रूप, 
परन्तु नाना शेयों के रूप में महण होने के कारण वह विभिन्‍न प्रकार का ज्ञात 
होता है, जेसे घटज्ञान, पटज्ञान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रूप शेय के 
आधार पर ही होता है । जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
अनेक रूप और भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार आभ्यन्तर शब्दतत्त्व अर्थात्‌ ० 
परब्रह्म समस्त बीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्क्रिय आदि है, परन्तु. 
_ व्यञ्जक ध्वनियों के भेद में क्रम का आभास होने के कारण आविर्भाव के समय 

नाना रूपों वाला अतीत होता है । हरिवृषभ का कथन हैं कि वह शाव्दतत्त्व ब्रह्म 
है । वह वाणी ओर मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से उसका ग्रहण होता है, अतः वह अन्यथा प्रतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्न 
रूप में प्रकट होता है.। हरिवृषभ। . | 

सेदाइकारो ज्ञानस्य वाचश्चोपप्लवो भ्र.बः। 

क्रमोपसृष्टरूपाया जानं ज्ञेयव्यपाश्र यम्‌ ॥ 

वाकय० १, द७। ` 


व्याडि को सम्मति-संग्रहकार व्याडि का इस विषय पर मत है कि 
ज्ञान शेय पदार्थ के बिना कभी व्यवहार में नहीं आता है । जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अथ का बोध नहीं कराया जा 
सकता है । भाव यह है कि ज्ञान का आधार शेय होता है, उसी प्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकती है, पदार्थ बिना कारण के नहीं हो सकता है। 
अतः श्वन्ति का आधार स्फोट को मानना पड़ता है और पदार्थ का आधार 
वाक्यार्थ को और पद्‌ का आधार वाक्य को। वह शब्द ब्रह्म है, परब्रह्म दै, 
अखण्ड वाक्य है । ` $ 
शेयेन न विना ज्ञानं व्यवद्दारेऽवतिष्ठते । 
नालव्धक्रमया वाचा कश्‍्चिदर्थोऽसिधीयते ॥ 
क चाक्य० १, ८७ की रीका। ` 


' वण आदि साधन हैं-वर्ण आदि के बीच में श्रवण की उपयोगिता 
बताते हुए भट हरि का कथन है कि जैसे दस सौ आदि संख्या के ज्ञान के 
लिए एक दो आदि संख्याओ के ज्ञान की आवश्यकता होती है । वे यद्यपि सौ 
आदि संख्याओं से भिन्न हे, तथापि उनको सो आदि के अवयव के रूप में समझा 

_ जाता है । इसी प्रकार वाक्य आदि में देवदत्त आदि शब्दों का सुनाई पड़ना 
वाक्य के ज्ञान में साधन है | यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं हैं, परन्तु 
साधन होने के कारण अवयव के तुल्य प्रतोत होते हैं| वाक्य० १, ८८॥ | 


.. ध्वनि भेद में एकता कैसे -यदि वाक्य और पद आदि. में विद्यमान 
देवदत्त आदि के श्रवण में ध्वृन्नि भेद दै तो उनमें एकता कैसे होती है। इसका 
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उत्तर यह है कि पदा और वाक्यों में विशेष प्रयत्न से प्रेरित वायुएँ उन स्थानों के 
अभिघात दै ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं । वे यद्यपि 
परस्पर विभिन्न स्वभाव के हैं तथापि उनमें विद्यमान शक्तियों बहुत संकीण सी 
हैं अतः एकता प्रतीत होती है । जैसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
- होती जाती है, परन्तु भ्रमण में गति के प्रत्येक अंश में अत्यन्त विभिन्नता होने 
पर भी भ्रमण को एक कहा जाता है । इसी प्रकार उच्चारण की प्रत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी उसे एक कहा जाता है । सामान्य की एकता .के कारणः 
एकता है। शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा. सकती दै । एक हीं 
आश्रयभेद और कार्य भेद से भेद ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्णपद और 
वाक्य में मात्राविभाग, वणेविभाग, और .पदविभाग आश्रयभेद और कार्य- 
भेद के कारण हैं, वस्तुतः वह काल्पनिक . और मिथ्या है । पुण्यराज, 
वाक्य० १, 5६ | न : 

इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारण या बहुत 
घने अन्धकार के कारण आँख से आकार की ही उपलब्धि होने पर वृत्त आदि 
को हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है । परन्तु ध्यान से देखने पर तथा 
प्रकाश होने पर क्रमशः उनको ठोक-ठीक समभते हें । रस्सी में अन्धकार आदि 
के कारण साँप का भ्रम हो जाता है। परम्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है. 
कि वह रस्सी है। इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन. 
ध्वनियाँ हें । उनमें क्रम है। उनका क्रमशः ग्रहण किया जाता है। पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वर्ण है, पद हैँ। परन्तु जब ध्यान से देखा जाता है ता 
ज्ञात दाता है कि केवल अखण्ड वाक्य है । वही बुद्धि का विषय है । पूर्ण प्रणिधान 


के अभाव के कारण सवसाधारण वाक्यों में अबयबॉ को सत्य मानते हैं । 
वाक्य ० १, ६०--६१। क 


असत्य में क्रम केसे यहाँ पर यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि यदि 

बांक्य में वण आदि की सत्ता असत्य है तो असत्य में कोई निश्चित क्रम रहीं 
होना चाहिए। कोई अन्धकार भें वृक्ष को हाथी समता है, . काई कुछ और, 

कोई निश्चित नहीं कि यही समझा जाएगा, परन्तु वाक्य में क्रम आनुपूवी देखी. - 

स न म पढ्‌ | का उत्तर दिया है कि जेसे दूध से दही क्रमशः 

$ वृक्ष क्रमशः ओर निश्चित क्रम से "उनमें क्रम 

का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वा Mo 


क्य ले की बुद्धि मे क्रम नियत है । पहले. 
वणे न जानता दै, फिर पद को और फिर वाक्य के | इसका अभिप्राय है कि 
तात्त्विक ज्ञान निश्चित क्रम से ही होता है, अनिश्‍चित क्रम से नहीं । वर्ण 


साधन दै, उनसे क्रमशः सत्य वाक्य का ज्ञान होता है। सृष्टि मे पहले प्रकृति का 
ज्ञान होता दै, फिर जीव का और फिर उस सत्य.बाक्यास्मा ब्रह्म का । यह क्रम 


स्वाभाविक है । अनित्य नित्य के ज्ञान का साधन है, असत्यः सत्य के ज्ञान का 
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साधन है । स्कूलदृष्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, ओर सत्य असत्य, 
परन्तु अविद्या का आवरण हट जाने पर वर्णरूपी प्रकृति और पद्रूपी 
जीव असत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी ब्रह्म सत्य ज्ञात होता है। 
वाम्य० १, ६२॥ . 
स्फोट नित्य केसे हो सकता है यहाँ पर एक यह प्रश्‍न उठता है कि 

वाक्य स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वान से स्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है 
दो ही प्रकार हो सकते हैं, शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द की उत्पत्ति । दोनों 
प्रक.र से अनित्य होगा | प्रथम पक्ष में युक्ति यह है कि शब्दः अनित्य है, क्योंकि 
प्रकाश्य है. व्यङ्ग्य है, जेसे घट आदि । अनित्य घड़े आदि -की दीपक आदि से 
अभिव्यक्ति देखी जाती है । शब्द को ध्वनि से व्यङग्य कहा जाता है, अतः अनित्य 
'है। दूसरे पक्ष में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि 
यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं 
है। यह नियम जाति के विषय में त्रुटिपूर्ण है। घटत्व आदि जातियों के 
आश्रय व्यक्ति हैं, वे अनित्य हैं. परन्तु उन अनित्य व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटत्व आदि जाति की अभिव्यक्ति होती है । इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शब्दतत्त्व की अभिव्यक्ति होती है । वाक्य० १, ६६। र 

` स्फोट और ध्वनि में अभिन्नता---इस पर यह प्रश्‍न किया गया है कि 
व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विद्यमान घड़े आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यहां पर विचित्रता यह हैः कि ध्वनि तालु 
ओष्ठ आदि के व्यापार से होती है ओर अभिव्यक्ति होती है कान में | वहां पर 
भिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्वनियों से अन्द्र विद्यमान स्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अभिव्यक्ति भी सवंथा युक्तिसंगत नहीं है। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना प्रदेशों में रहती हैं। दोनों में बहुत दूरी है। इसका 
उत्तर यह है कि येह व्यवहार स्थूल मूते पदार्थों के विषय में होता है। उनमें ही 
देशभेद कालमेद आदि होता है । ध्वनि और स्फोट शरीरधारी पदार्थ नहीं हैं । 
वे मूंते नहीं हैं, उनमें देशभेद कालभेद नहीं होता है। देश आदि से सम्बन्ध 
मूते पदार्था' का ही होता है. अंमूते का नहीं। यदि प्रश्‍नकर्ता के आम्रह से यह 
मान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं होती, क्योंकि ध्वनि ओर स्फोट. में 
यह भेद है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश एक है, अनेक 
नहीं। अतः देशभेद का प्रश्‍न ही नहीं इठता । दूसरे यह कि ध्वनि के द्वारा 
आभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है ध्वनियां भले ही नाना देशों सें 
हों, परन्तु वे अभिव्यक्ति आभ्यन्तर शब्द की ही करती हैँ.। पुण्यराज; 
चाक्य० १, ६७॥ न क स्व किड 
देशादिभिश्च सम्बन्धो दृष्टः कायवतामिह्‌। - 
देशसेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिशब्द॒योः॥ 


1 
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- अभिव्यक्तिवाद पर आक्षेपो का समाधान--एक प्रश्‍न इस पर यह किया 
गयां है कि अभिव्यक्तिवाद ही ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि.दीपक 
प्रकाशक है. वह नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहीं करता। घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को भी । परन्तु ध्वनि में यह देखा 
जातो है कि वह नियमित. रूप से निश्चित स्फोट की ही अभिव्यक्ति करती है। 
क आदि वर्णो की अभिव्यक्ति के हेतु ध्वनियां से उन्हीं बर्ण की अभिव्यक्ति 
होती है, अन्य की नहीं । अतः *वनियो को इस नियमबद्धता के कारण अभि- 
व्यञ्जक नहीं कह सकते । इसका उत्तर यह है कि ग्राह्य और ग्राहक में भी यह 
योग्यता नियमित देखी जाती है। जैसे आंख रूप को ही दिखाती है, रस गन्ध 
अन्य गुणों को नहीं । अन्य इन्द्रियां भी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के गुणों को 
नहीं प्रकट करती हैं । इसी प्रकार स्फोट और धवनियां में भी नियमित व्यङ्ग्य- 
व्य्जक-सम्बन्ध दै | पुण्यराज | 
ग्रणभ्राह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा। 

' व्यंग्यव्यक्षकभावेन तथैव स्फोट्नादयोः ॥ 


१ क र वाक्य० १, ६८ | 
अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता- इस पर दूसरा आक्षेप यह उठाया गया है 


कि विभिन्न इन्द्रियों के आह्य की विभिन्‍न इन्द्रियों से अभिव्यक्ति होती, परन्तु 

भ पदार्थों को एक ही इन्द्रिय से ग्रहण होता है उनमें अ नहीं 
छाता । भरन का भाव यह है कि इन्द्रियां दो प्रकार की हैं एक वे जो अपने सजा- 
म द्रव्य के गुणों को अहंण करतो हैं जैसे नाक और कान, गन्ध ओर शब्द 
को न य करती हं, दूसरी वे हैं जो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के 
द्रव्या के गुण को ग्रहण करती हैं, जैसे: आँख, जीम और त्वचा । आँख अपने 


सजातीय अग्नि के भी रूप को 
विजातीय द्रव्यो के रूप को सकी ओर साथ प्रथिवी, जल आदि 


आर आकाश के ही गन्ध और शब्द गणों 
माह गन्ध में अभिञ्यञ्ञक का नियम नहीं है 


गाय के'घी से ही दोत। है, अन्य से दोती। कुंकुम के गन्ध की अभिव्यक्ति 


अन्य से. र 
शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती 2 न त्येक ध्वनि | से प्रत्येक 


'च्यज्ञक का व्यङ ग्य में प्रतिंबिर कक 
> MS म मपिविम्ब-इस पुर फिर यह आक्षेप किया गया दै 
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कि अभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं है । अभिव्यञ्जक के वृद्धि हास और संल्य़ा भेद 
से अभिव्यङ्ग्य में वृद्धि हास आदि नहीं होता दै । जैसे दीपक के बृद्धि या हास से 
घड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है । ढीपको की संख्या घटने बढ्ने से घडो को 
संख्या नहीं घटती बढ़ती । परन्तु शब्द में ध्वनियों के भेद से संख्या और परि- 
माण में भेद होता है । इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यञ्जक के भेद का अमि- 


व्यङ्ग्य पर प्रभाव पड़ता है ओर वह तदनुसार दीखता है । जैसे नीचे शीशे में 


सुँ का भ्रतिबिम्बर ऊंचा दीखता है, ऊँचे में नीचा । तेल में काला आदि । तलवार 
काच आदि के परिमाणभेद से प्रतिबिम्ब में भी परिमाणमेद दीखता है, किसी 
में मुँह लम्बा, किसी में गोल आदि दिखाई देता है। शीशे आदि तथा पानी की 
तरंगा को अनेकता होने पर मुँह भी कई दिखाई देते हें । इसी प्रकार अभिव्यञ्जक 
ध्वनि के भेद से शबद अनेक दिखाई देता है । पुएयराज, वाक्य० १, १००१ : 


शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती--इस पर प्रश्न- 
कर्ता ने अपनी ओर से यह समाधानं दिया है कि शीशे आदि में जो चन्द्रमा, 
मुंह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुंड आदि का प्रतिबिम्ब नहीं 
है, अपितु वह विभिन्न ही पदार्थ है, जो कि उसके अन्दर दिखाई देता है। 
अतः दर्पण आदि को अभिव्यञ्जक.नही' कह सकते। इस पर भतृ हरि का कथन 
है किंयदि मणि दर्पण आदि में प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त अन्य पदार्थ की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार ही सम्भव नही' है । मणि, शीशा या जल में उसके:विरुद्ध 
परिमाण वाले पवत, वृन्त, चन्द्रमा, मुंह आदि के समान रूप वाले भावपदार्थ की 
उत्पत्ति नही हो सकती दै | अतएव दपेण आदि को अभिव्य्जक ही सानना. 
चाहिये । भाव यह दै कि शब्दतत्व का ही सारे शब्दों में प्रतिबिस्य है, प्रकृति 
` आर प्रत्ययरूपी आधारों के भेद से वह अनेक और असंख्य ज्ञातः होता दै।: 
सृष्टि और जीवात्मा में वदी प्रतिबिस्चित हो रहा दै.। पदार्थो: और जीवों कीः 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक ओर असंख्य प्रतीत होता है । वस्तुतः तत्त्व 
एक ही है, उसमें भेद नदी'.है.! पुण्यराज, वाक्य० १,१०९। -. 


ध्वनिभेद के कारण व्यावहारिक कार्य - इस पर यह प्रश्‍न किया गया है 
कि स्फोट एक और अखण्ड है तो उसमें पहले पीछे की सत्ता अर्थात्‌ -पोर्वापर्ये' 
नहीं होगा । अतः व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि वह पहले की ध्वनि है 
यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा । व्याकरण के नियम जैसे “इको 
यणचि” ( इक्‌ को यण्‌ होता है अच्‌ बाद में हो तो) हृस्व दीघे प्लुत, द्रुत 


विलम्बित आदि कोई व्यवहार नहीं हा. सकेगा। इसका उत्तर दिया है कि यह. 
पहले यह बाद में इस प्रकार का व्यवहार नाद फे कारण होता है । हृस्व, दोघे, 


प्लुत आदि व्यवहार प्राकृत ध्वनि के कारण होता है। हुत मध्यम विलस्बित 
यह व्यवहार वैकृत ध्वनि के कारण होता है । इस प्रकार से वृत्तिभेद कालभेद 


= 
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आदि नादभेद के कारण होता है । बर्णपद्‌ वाक्य आदि में किसी प्रकार का काल- 


भेद नहीं है. । पुण्यराज, वाक्य० १, १०२ । 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिंकरण भै ४४४ श्लोकों में इस 


विषय पर बहुत विस्तार के सांथ विवेचन किया है और शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया दै। 


. स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत 
स्फोट और नाद का स्व॑रूप--भत हरि ने स्फोट ओर ध्वनि के स्वरूप 


की व्याख्या की है कि अन्यों का मत है कि स्फेट उसे कहते हँ जो कि स्थान . 


प्रयत्न आदि से वायु में संयोग या विभाग के कारण उत्पन्न हाता है ।. ध्वनि 
उनको कहते है, जो कि उन शब्दों से अन्य शब्द उत्पन्न होते हँ । 
| यः संयोगविभागाभ्यां वःरणेरुपजन्यत । 
' स स्फोटः शब्दजाः शब्दा ध्वनयोऽन्यैरुदाहृताः॥ | 
ड वाक्य० १, १०३। 
पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्न .मतों का उल्लेख किया है। जो 


शब्द को अनित्य मानते हैं उनका मत है कि स्थान कारण से बायु को संयोग 


या विभाग मुलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही स्फोट कहते दै । उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश दै । अर्थात्‌ यह आकाश में समवाय सम्बन्ध . से रहता 
हे. । आकाश का भी संयोगी विभिन्‍न द्रव्याँ के कारण भेद होने से तन्मूलक 


पौर्वापर्य व्यवहार होता है । उसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रति. . 


बिम्ब को प्रहण करके मन्द दीपक के प्रकाश से प्रकाशित .रूप के आभास के क्रम 
सें भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद डालते हैं, वे ध्वनि कहे जाते हैं.। वहाँ 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वैयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसको 
ही तार्किक स्फोट मानते हैं और जिसको वे वेकृत ध्वनि कहते हैं, उसको वे ध्वनि 
कहते हें । वशेषिक दर्शन के मानने यालों का मत है कि संयोग से, विभाग से या 
शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले वायु से एक लहर उत्पन्न होती दै, 
उसके बाद उससे ही अन्य तरंग, उससे भी अन्य, इस प्रकार पूवे-पूर्वे तरंग 

उत्तरोत्तर तरंगों की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भेरी और डंडे के संयोग से 
या बांस के फाइने से जो शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, बह असमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को उत्पन्न करता दै, बह शब्दान्तर को, इस परम्परा से वह 
कान को सुनाई पढ़ता दै। भेरी का शब्द मैंने सुना, यह बुद्धि भ्रम है। इस प्रकार 
की वीचीतरंगन्याय से शब्दोत्पत्तिपक्ष कहा जाता है | | 


` शब्द नित्यता के पक्ष में संयोग या विभाग से उत्पन्न ध्वनि से व्यङग्य को 
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स्फोट कहते हैँ, ऐसा कुछ का मत है। औराँ का मत है कि संयोग-विभागरूपी 
फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिव्यङ्य को स्फोट कहते हैँ । वहां पर वे 
पहली अवस्था में हस्व, दोघे आदि व्यवहार के कारण हैं तथा बाद में ध्वनियां 
या नाद्‌ जो कि धीरे-धीरे अभिव्यक्त होते जाते हैं, वे दुत आदि वृत्तियो के भेद 
की व्यवस्था के कारण हैं । पुरंयराज । १ | 


प्राकृत और वैकृत ध्वनि में भेद--देश व्याप्ति की समानता के कारण 
शब्द्‌ में अल्पता और महत्ता का आरोप किया जाता है, या लोकप्रसिद्ध के कारण, 
क्योंकि लोकप्रसिद्धि ही सकेत्र व्यवस्था का कारण है । शब्द अर्थात्‌ ध्वनि दो 
प्रकार की है । पहली उत्तरोत्तर शब्दों का कारण, दूसरी कार्यरूप ध्वनि | अ 
को स्फोट का व्यञ्जक या स्फोट कहते हैं, कारणरूपी उस ध्वनि के कार्यारम्म में 
निमित्तभेद के कारण सामर्थ्य में भेद पड़ता है। जैसे भरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कायंध्वनि की परम्परा दूर तक जाती है। .कांसे आदि पर चोट से 
उत्पन्न ध्वनि समीप देश में ही बहुत देर तक अखण्ड रूप में रहती है। इनमें से 
पहली को प्राकृत और दूसरी को वैकृत ध्वनि कहते हैं। पुण्यराज, वाक्र्य० 
१, १०४ ॥ र 


ध्वनि ही दिखाई देती है---अनित्यवादियों में एकमत और यह है कि 
जैसे दीपक प्रभा के साथ उत्पन्न होता है इसी प्रकार स्फोट भी-ध्वनि के साथ 
उत्पन्न द्वाता है। जैसे दूर से दीपक की प्रभा ही दिखाई देती दै, इसी प्रकार प्राकृत 
ध्वनि ही सर्वत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती दै । जैसे घंटे की ध्वनि में आकृत ओर 
घेकृत ध्वनिभेद दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे वणां में ध्वनि और नाद रहते 
हैं। पुण्यराज, वाक्य० १, १०५ | ET 8 न 
तार्किको का एकवाद यह कहता है कि 'वीचीतरंगन्याय' से शब्द की . उत्पत्ति 
मानने पर उसका चारों ओर प्रसार नहीं होगा |. अतः वे कदस्बगोलकन्याय 
माजते हैं। जैसे कदस्य का फूल चारों ओर केसर को फेलाता है, इसी प्रकार 
प्रथमशब्द चारों ओर ध्वनियों को फैलाता है और वे अन्य ध्वनियों को, इसी 
वाद को दीप्यप्रभान्याय अर्थात्‌ दीपक की प्रभा के तुल्य चारों ओर शब्द का 
बिस्तार होना भी कहा जाता है । . ८ FF 
स्फोटवाद्‌ के आठ स्वरूप | | 
स्फोट के आठ रूपों का स्पष्टीकरण--वाक्य और 'वाक्याथे के 
` अध्याय में वाक्य के आठ लक्षण दिए .जा चुके हैं तथा उनकी व्याख्या भी की 
जा चुकी है। भट्टो जिदीक्षित, कौण्डभट्ट, नागेश आदि: ने स्फोट को उन वाशेनिक 
नामों में न रखकर प्रचलित एवं वैयाकरणरूप में रक्खा है। इन आठ विभागों 
में उन्दी आठ लक्षणों : तथा छः वाक्यार्थो'की व्याख्या की गई है॥ स्फोट की 
४८ 0 
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व्याख्या की जा चुकी है कि जिससे अथ प्रस्फुटित होता है, उसे स्फोट. कहते हैं 
भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में इसका आठ प्रकार से रखा है। उसका सारांश 
यह है कि सार्थक क्या है, इसके आठ प्रकार से कहा जा सकता है। १, प्रत्येक 
चण सार्थक है, २, प्रत्येक बंणे.नहीं अपितु प्रत्येक पद सार्थक होता दै । ३, प्रत्येक 
वणे और पद नहीं, अपितु प्रत्येक वाक्य सार्थक होता है। ४, निर्वेचन के योग्य 
पद -सार्थेक नहीं, अपितु अनिवंचनीय पद्‌ सार्थक होता है । पद अखण्ड 
है,-उसके खण्ड नहीं होते हैं, अखएड पढ्‌ सार्थक है। ५, वाक्य के खण्ड नहीं 
होते हँ, वह अखण्ड होता है, बही सार्थक. । वाक्य का निर्वेचन नहीं किया जा 
सकता है, अनिवचनीय वाक्य साथक होता दै। ६, असत्यं बणे सार्थक नहीं है, 
अपितु सत्य वर्णं सार्थक होते हैं । अनित्य वर्ण सांथक नहीं हैं, अपितु नित्य बर्ण 
सार्थक हैं| वणेजाति सत्य है, साथेक हैं.। व्य क्तिरूपी बण सत्य नहीं है, वे सार्थक 
' नहीं. हैं। ७; असत्य पद्‌ सार्थक नहीं होते हैं, अपितु सत्य पद सार्थक होते हैं। 
लात गा ला सार्थक नहीं होता है, अपितु नित्य पढ. सार्थक होता है। व्यक्तिरूपी 
पद साथक नहीं है, अपितु जातिरूपी पद साथेक है। प्रत्येक पद सार्थक नहीं है, 
अपितु एंक ही पद नित्य है, वही सार्थक है । ८, असत्य वाक्य सार्थक नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य द सार्थक होता है, अनित्य वाक्य. सार्थक नहीं होता है, 
अपितु नित्यवाक्य साथेक होता है । व्यक्तिरूंपी वाक्य सार्थक .नहीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य साथेक है। प्रत्येक वाक्य सार्थक नहीं है, अपितु एक ही .वाक्य 
5 वह नित्य है, सत्य है, अखण्ड है, अनिवेचनीय है, बही शब्द है, वही अर्थ है, 
वही स्फोट दै, वही ध्वनि दै, वही वाक्य है, वदी वाक्याथ है, वही पद है, बही 
पदार्थ दै, वही अक्षर दै, वदी अक्षराथे है, वही निगु'ण है, बही सगुण दै; बही 
निष्क्रिय है, वही सक्रिय है, बही निष्काम है, वही. सकाम है, बही निलेप है, 
निरंजन है, निराकार दै, अक्षय है, वही सारांश दै, बही भावार्थ है, | वही शब्द 
है, बदी उ वही भाषा है, बही विज्ञान है, बही ज्ञान है; वही दर्शन है, वही 
साहित्य है, वही वेद है, वढी संहिता दै, बही व्याकरण है । पाणिनि और पतञ्जलि 
ने उसको, वैयाकरणों के शब्दों में संहिता, पद, स्वरित, प्रातिपदिक, अंग 
“स्वतन्त्र: कत्तीः आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट किया है। चह 
विरोधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या. में विशेषरूप से स्पष्ट किया. है। 
वह बिरोधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा 
की जाती है। समास में वृत्ति की व्याख्या सें उसको अजहत्‌स्वार्था बृत्त कहते हुए 
"मी जहत्स्वार्था के द्वारा स्पष्ट करते हैं, “समथ: पदविधिः? ( अष्टा० २ १, १) में 
'इसको पढ्‌ में रहते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है । 'स्व॑ रूपमू० ( १, १, ६८) 
उसको शुद्ध शब्द्‌ बताते हुए भी उसे सार्थक कहा गया है । बह शब्द और चय 
दोनों ही है। “अरथवद्धातु”' ( १, २, ४५) में पाणिनि ने उसे आतिपद्कि 


नाम दिया है, क्योंकि. मत्येक पद में है । इसलिए कहा जा चुका है कि प्रत्येक 
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पद्‌ में वाक्य की शक्ति है। प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह - सूत्र अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या में अथ क्या दै, अनथक क्या है, आदिं 
की विवेचना करते हुए स्पष्ट शब्दा में बर्णों को. अनथेक बताया.हे तथा वाक्‍य. 
को सार्थक बताया है| पाणिनि ने चार पढ्‌ इस सूत्र में दिए हूं, वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह सार्थक दै. अतएव अर्थवत्‌ शब्द का प्रयोग किया है। 
२ “अधातुः? वह धातु नहीं दै, वह प्रकृति नहीं दै, वह क्रिया नहा दै, वह 
निष्क्रिय है । ३, “अप्रत्ययः? वह प्रत्यय नहीं दै, वह लिंगरहित दै, वह निगुण है, 
वह जीव नहीं है । ४, प्रातिपदिक उसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपदिक है; वह 
प्रत्येक पढ्‌ में व्याप्त दै, बह प्रकृति है, बह प्रत्यय दै, वह धातु है, वह गुण है, वह 
प्रत्येक जीव में व्याप्त है । " । का 

ऊपर जो आंठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हूं, अष्टम साध्य है । 


५ 


अष्टम ही पूर्ण रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध दै, अनिवंचनीय है, साध्य है,. . 


ज्ञेय दै ।.निवर्चन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते हैं, वह सप्तम 


पर समाप्त हो जाते हैं। सातों में सत्यांश है, परन्तु उन्हें ही सत्य समक लेना ` 


भ्रम है, अविद्या है, अष्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, उन्हें साध्य समझ लेना 
अज्ञान है । सारे वेद, सारे दर्शन, संसार के सारे विज्ञान, संसारं का सारा साहित्य 
उसके असत्यांरा अनित्यरूप को देखता दै, जानता है, परीक्षण करता. है, परन्तु 
इन सातौं कोटियों को पार कर लेने पर मनुष्य स्वयं अज्ञान, अविद्या, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है और ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के द्वार पर 
पहुँच जाता दै, वही सत्य अर्थ है वही सत्य इ 1 । धर्मे, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, वस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकेतित करते हँ । ` 


“क्त विवेचन में वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के. स्थान पर जीव और 
पा के स्थान परः ईश्वर रखकर समझने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता दै 
` क्चेयाकरण सृष्टि के समस्त विज्ञान को वणे पद और वाक्य, नाम आख्यातः 
और उपसर्ग, संज्ञा क्रिया और सर्वनाम की व्याख्या और परीक्षण दारा स्पष्ट 
करते हैं। वे प्रकृति को बणे समकते हैं, जीवात्मा को पद ओर ईश्वर को वाक़्य । 
भव हरि ने अतएव वाक्यपदीय में वाक्य और पद तथा इनके मूल ब्रह्म की 
तीन काण्डों में व्याख्यां करके सारे विवेचन को समाप्त 23 दिया है। वैयाकरण 
वर्णो' का प्रथकं अस्तित्व नहीं मानते हैं, अतः बणे को स्फोट नहीं मानते । भतू - 
हरि ने मीमांसकों को पदवादी कहकर निर्देश किया है मरन पद्वाद अर्थात्‌ बरहम 
के अतिरिक्त जीव का अस्तित्व मानने में जो कठिनाई आंती दै, उसका निवेश 
दिया दै | व्यावद्दारिक. दृष्टि से सभी अंग ठीक हैं । यहाँ पर प्रश्नः यदं है कि 


_ अन्तिम सत्य क्या है, उसका. स्वरूप क्या दै । उसको वैयाकरणे ने वाच्य 'अ्थातू. 


०० 0 हाई 
y PNP, 


ईश्‍वर या ब्रह्म माना दै! . 
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३८५ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 
इन आठों लक्षणों को भट्टोजि आदि ने निम्न नाम दिये हैं: 


१, वर्ण्स्फोट, २, पदस्फोट, ३, वाक्यस्फोट, ४, अखण्डपद्स्फोट, ५, अरखड- 
वाक्यस्फोट, ६, वणीजातिस्फोट, ७, पढ्जातिरफोट, ८, वाक्यजांतिस्फोट । 


. पंचकोशों से समानता--इन आठों को पांच भाग में रखा गया है, वर्ण- 
स्फोट, पढ्स्फोट, वाक्यस्फोट, अखण्डपद्वाक्यस्फोट, तीन प्रकारं के जातिस्फोट । 
भट्टोजि और कौरडभट्ट ने भूषण कारिका ६६ में इस बात को स्पष्ट किया 
है कि इस विवेचन के मूल में उसी प्रकार की कल्पना है, जैसी कि तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मानन्दवल्ली में शुद्धन्रह्म के ज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना 
की गई है। वे पंचकोश हैं --अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्द 
मय कोरा । ये पांचों कोश शुद्धञद्मज्ञान के लिए उपाय हैं, ये क्रमश: उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं। स्थूळ की ओर से सूक्ष्म की प्राप्ति की जाती है । थे पांचों ब्रह्म नही' है, परन्तु 
इनमें जह्म की कल्पना जिज्ञासु को अभीष्ट ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए हैं । यहाँ पर 
पारमार्थिक अखण्ड तथा जातिरूप वाक्यस्फोट के ज्ञान के लिए पूर्वोक्त वणपद्‌ 
वाक्य तथा अखण्डपद्स्फोट उपाय है । 


इसकी बिशेष व्याख्या श्रीक्षष्णमट्ट ने स्फोटचन्ट्रिका में, भट्टोजि ने शब्दकोस्तुभ 


में ( पृ० ८५-९१२ ) तथा शंकराचाय ने ब्रह्मतूच ( ३,२,१-१० ) तथा तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ ( २,१ ) के भाष्य में की है। 


बाक्यस्फोट ही सत्य हैभद्टोजिदीक्षित ने कौस्तुभ में (पृष्ठ ८-१२ ), 
कोरडभट्ट ने भूषण में ( कारिका ६१-७४ ), नागेश ने मंजूषा में (प्रष्ठ १६१-४८६) 
श्रीकृष्ण ने स्फोटचन्द्रिका में, मंडनमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, शंकराचार्य ने पातञ्जल 
योगदर्शन के चतुर्थपाद के अन्त में, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, तथा स्फोटसिद्धि- 
न्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने बहुत विस्तार से यह सिद्ध किया है कि 
स्फोटवाद ही सत्य है, मुख्यरूप से वाक्यस्फोट ही सत्य है। भट्टोजि ने कहा है 
कि वस्तुत: वाचकताःर्फोट में ही है। कोएडभट्ट का कथन है कि अत्यन्त निष्कर्ष 
के पश्चात्‌ वाक्यस्फोट ही सिद्ध होता है वही वैयाकरणों का मत है। 


वस्तुतरूतु वाचकता स्फोटेकनिष्ठा । कौस्तुभ, पु० ८। 
. वाक्यस्फोटो5तिनिष्कषे तिष्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
रु ः भूषण कारिका, ६१। 
आधुनिक बिचारको का मत-आटोयेस्पसन ने फिलासफी आव आसर 
( पृ० ३०७ ), आंग्डेन रिचाडस ने मीनिङ्‌ आव्‌ मीनिङ ( पू १०,१६३ तथा 
२३० ), हमेन.पाउल ने भ्रिंसिपल्स आव्‌ दो हिस्ट्री आव लैग्वेज ( प्र १११) 


तया गार्डिनर ने थ्योरी आवू स्पीच पुंड लैवेज (अध्याय २ से ४) में बहुत | 
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विस्तार से इस बात पर विचार किया है और यह निर्णय दिया है कि वाक्य ही 
सार्थक है, वाक्य एक अखण्ड अवयवी है। वाक्य की पढ्‌ से प्रथक्‌ सत्ता है । 
पदों का कोई अर्थ नही' होता है। आग्डेन ओर रिचाडस तथा गार्डिनर का 
विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। गाडिनर ने इस विपय पर 
बहुत विस्तार से उक्त अध्यायों में विचार किया है । । 

_ आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आविष्कारों ने शब्द की नित्यता को स्था 
सिद्ध कर दिया है। आधुनिक भाषाशाख्री दोनों निर्णयों को प्रथक्‌ रखते हैं। 
अतएव वे नित्य शब्द तथां स्फोटवाद को भारतीय रूप में अभी तक नहीं मानते 

'हैं। परन्तु दोनों निष्कर्षो का समन्वय न. करना कहां तक उचित है यह 
विचारणीय है। ` | 
स्फोटवाद पर मींमांसकों और नेयायिकों द्वारा किए गए 
आक्षेपा का समाधान 


स्फोटवाद पर मीमांसकों और नेयायिकों आदि ने बहुत से आक्षेप किये हैं । 
मीमांसादर्शन के भाष्य में शत्ररस्त्रांमी ने वणस्फोट और पद्स्फोट का समर्थन किया 
है। कुमारिल ने श्लोकवातिक के स्फाटवादप्रकरण में १३७ श्लोकों में स्फोटवाद्‌का 
खण्डन करके वणंवाद की स्थापना की है । मण्डन मिश्र ने स्फोटसिंड्धि में ३७ 
श्लोकों में १३७ श्लोकों में किये गए आचेपों का उत्तर दिया है । शंकराचाय ने 
वेदान्तसूत्र १, ३, २८ के भाष्य में वणेबाद का समर्थन किया है | परन्तु योग- 
दृशान में चतुर्थपाद के अन्त में बर्णंवाद का घोर शब्दों में खण्डन करतें हुए कुमा- 
रिल के आत्षेपों को असत्य, भ्रान्त और निरथंक बताया है.। इसी प्रकार नैया- 
यिको में श्रीधर ने न्यायकन्दली में ( पू० २६७-२७० ) में तथा जयन्त ने न्याय- 
मंजरी में ( ए० ३४४-३५४ ) स्फोटवाद का . विस्तार से खण्डन किया है। 
साहित्यिको में आनन्दत्रधेन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिका ऐँ 
लिखी हैं तथा उनकी आलोक नांमक टीका स्वयं की है। अभिनवशुम ने ध्वन्या- 
लाक की लोचन टीका करके ध्वनि की स्थापना की है । व्य क्तिविवेककार महिमभट्ट 
ने अपनी पुस्तक में ध्वनि का अनुमान में अर्थात्‌ लक्षणा में समावेश सिद्ध करने 
के लिए बहुत बल दिया दै। परन्तु मम्मट ने काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास में 
तथा विश्‍वनाथ ने साहित्यदर्पण के पंचम परिच्छेद में उसके तकाँ का बहुत 
ऊदह्दापोह से खण्डन किया है और व्य्जना शक्ति की प्रथक स्थापना की है। 
` जो प्रश्‍न किये गए हैं, यद्यपि उनका उत्तर पतञ्जलिं और भतहरि के शब्दों 
में दिया जा चुका दै, तथापि विषय को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में उनका 
उल्लेख यहां किया गया है । क दुनू? हर; >; 
- शबर स्वामी का कथन---शबरस्वामी ने मीमांसादशेन में की १, ५ सूत्र 
की व्याख्या में शब्द की जो व्याख्या की दै, उसी के आधार पर कुमारिल ने 
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स्फोटवाद का खण्डन किया है। शबर स्वामी का कथन है कि गौः इसमें क्या 
शब्द है ! भगवान्‌ उपवधे का कथन है कि गक्रार, औकार और विसगे अर्थात्‌ ग्‌ 


आ तथा बिसर, लोक व्यवहार में जो अथे कान से सुनाई पड़ता है, इसके लिए - 


ही शब्द शब्द प्रसिद्ध दै। “ते च श्रोत्रमरहणाः? यदि ऐसी बात है ता अर्थ का 
ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक-एक अक्षर के जानने से अथ का ज्ञान नहीं 
हाता है, अक्षर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अर्थ का ज्ञान 
है । जब ग है, तब औ और विसगे नहीं है, जब औ तथा विसर्ग हैं तब ग नहीं 
है, अतएव ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द है, जिससे-अर्थ का ज्ञान होता 
है। यदि यह कहा जाय कि शब्द का तिरे भाव हो जाने पर स्मरण से अर्थका 
ज्ञान होता है, ता यह ठीक नहीं है | क्योंकि स्मृति भी क्षणिक है अतः अचरं 


के सदृश ही है । अतः इसका समाधान करते हैं कि पूर्ण वर्ण से उत्पन्न संस्कार के : 


साथ अन्तिम वर्ण बोधक है। परन्तु इस पर यह आत्तेप होता है कि लोकव्यवहार 
सें कहा जाता है कि शब्द से अथे समकते हैं ( शब्दाथे प्रतिपद्यामहे ) ) यह लौकिक 
कथन सत्य नहीं होगा । यदि लौकिक वचन सत्य नहीं होता है तो न हो | लौकिक 
बचत सत्य नहीं होता है, अतः प्रत्यक्ष आदि से अज्ञात . अर्थ को मानना ठीक 
नहीं है। लौकिक बचनों में कुछ का अथ सत्य होता है, कुछ का नहीं होता अर्थात्‌ 
कुछ सार्थक होते हैं, कुछ निरथंक। : [ 

` इस पर प्रश्‍न उठता है कि शास्त्रकार भी ऐसा मानते हैं । यास्क ने निरुक्त में 


कडा है कि क्रिया के द्वारा आरम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ता ली जाती है, ' 


जैसे “जाता है, पकाता दै” में जाने और पकाने की किया का जब से प्रारम्भ होता 
है, तब से लेकर समाप्त होने तक की क्रिया को जाना और पकाना कहते हैं । 
अश्रामाणिक बात यदि शास्त्रकार भी कहते हैं तो उसको नहीं मान सकते । 

. अक्षर से सिङ्डि नहीं हो सकती, ऐसी बात-नहीं है अक्षरों से संस्कार होता है, 
संस्कार से अर्थ का ज्ञान होता है, इस प्रकार से अर्थेज्ञान सम्भव होने में अक्षर 
ही कारण हें । यदि यह कहें कि अर्थज्ञान में शब्द गौण है, मुख्य नहीं, तो वह 
ठीक नहीं है । अक्षरों में निमित्तत्ता गोण नहीं है। अक्षरों के होने पर अर्थज्ञान 
होता है, उनके बिना नहीं होता 'है। यदि यह कहें कि ग आदि अक्षरों से गो शब्द्‌ 
पथक हे तो यह. ठोक नहीं, क्योंकि अन्तरों से पृथक्‌ वह नहीं दीखता ) देलों में 
अभिन्तता दीखती है । ग आदि प्रत्यक्ष हे । इसलिये ग से लेकर विसर्ग तक पूरा 
पद अक्षर ही है । अत: अक्तरों से अतिरिक्त अन्य पद नहीं है । यदि यह कहा 
जाय कि संस्कार की कल्पना में भी अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती दै, तो इसका 
उत्तर यदू है कि शब्द की पृथक कल्पना करने में शब्द और अदष्ट दे की कल्पना 
करनी पड़ती है । इसलिए अलरों को ही पद मानना चाहिए | पृष्ठ ३--१४ | 
` नु संस्कारकटपनायामंदष्टकल्पना | उच्यते । शब्दकल्पनायां.सा च्‌ शब्द्‌ 
कल्पना 'च।.तस्मादक्षराण्येव पदम] पु० १४१३ . :- न 
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शब्द का अथे किसको मानते हैं, इस पर शाबर ने सिद्ध किया दै कि शब्द 
का अर्थ आकृति अर्थात्‌ जाति है । “आकृतिः. शब्दाथः” यह जेमिनि का कथन 
भी सिद्ध होता है । प० १५। 
शबर स्वामी ने “उत्पत्तौ वाऽबचना०' सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वीकार किया 
है कि पदार्थ ही वाक्यार्थ नहीं होता है, पढ्‌ सामान्य अर्थ को वताता है और 
वाक्य विशेष.अथे को। सामान्य और विशेष में अन्तर है । पदार्थ से वाक्याथ का 
ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पदाथ में और वाक्यार्थ में कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यदि बिना सम्बन्ध हुए ही एक पदार्थ के ज्ञान से अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं होता । अतः 
वाक्य का अर्थ पृथक्‌ होता है । “तस्मादन्यो वाक्यार्थः” । पृ० ३२। 
` कुमारिल भट्ट -कुमारिल ने अक्षर शब्द के स्थान पर वर्ण शब्द रखकर 
अक्षरों को शब्द नही' अपितु वर्णा को शब्द कहकर शब्द का लक्षण केवल श्रोत्र- 
ग्राह्यता किया है। कुमारिल ने वाक्यस्फोट के मानने में सबसे सैद्धान्तिक कठिनाई 
यह मानी है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखण्ड होगा, वह अखण्ड वाक्यांथे का 
वाचक होगा । उसके अवयव पढ्‌ और वणं असत्य होगे | अतः पद्‌ आदि के 
अवयवों के आश्रित ऊह आदि तथा महावाक्य के अवयव अवान्तर 
वाक्यों के अर्थ प्रयाज अनुयाज आदि के आश्रित प्रसंग तन्त्र आदि सारे 
काये मिथ्या हो जायँगे । अतः स्फोट का खण्डन करना निष्फल नहीं दै। 
पार्थसारथिमिश्र । | र F; 
चर्णातिरिक्तः प्रतिषिध्यमानः पदेषु मन्दं फलमादधाति । | 
कार्याणि वाक्याबयबाश्रयाणि सत्यानि कतुं कृत एष यल; । 
| _सफोटवाद, १३७। 
मीमांसकों के पाँच मुख्य आक्षेप, ५४ अन्य आक्षे प-भर् हरि ने वाक्यः 
पदीय के द्वितीय काण्ड में (श्लोक ६२ से ८६) मीमांसकों की ओर से जो भी . 
आक्षे किये जा सकते थे, उन सब का संग्रह किया है । मीमांसकों के मत उल्लेख 
करते हुए भत हरि ने कदा है कि जैसे एकत्रित पढ़ें! में वाक्याथ रहता है, उसी 
प्रकार एकत्रित बणों में पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। अतएव पदें में वणो को और 
वाक्य में पदों को सार्थक मानना चाहिए । एक उदाहरण दिया है कि जैसे सूक्ष्म 
बस्तु राह्म होते हुए भी किसी के संसग से ढीखती है, इली प्रकार वणं साथक 
होते हुए भी अन्य वणे के संसर्ग से वाचक होता है । मीमांसकों का अभिप्राय 
यह है कि वर्ण सार्थक है परन्तु श्रोता अज्ञान के कारण उनको सार्थक नहीं समः 
भता । पद को अनर्थक नहीं कह सकते क्योंकि पढ्‌ के उच्चारण से कोई न 
कोई अर्थ ज्ञात होतां है। उसका किसी अर्थ से सम्बन्ध नहीं, ऐसा नहीं कहद सकते, 
क्योंकि अनुभव में उनका अथे देखा जाता है। उन एक-एक पदों में जो अथ है, 
` उसी का समुदाय वाक्य है । अतः बण समुदाय पढ्‌ दै, पदां का समुदाय वाक्य 
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है । उससे प्रथक वाक्य नहीं है । पुण्यराज ने कुमारिल का प्रसिद्ध श्लोक उद्धत 
किया है, कि जितने जेसे जो वणे जिस अथ के प्रतिपादन में समर्थ देखे जाते हैं, 
डनको वैसा ही वाचक मानना चाहिए । पुण्यराज, वाक्य० २, ६२-६४ । । 


. यावन्तो याइशा ये च यदर्थप्रतिपादने । 
वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथैवावबोधकाः ॥ 
श्लोक० स्फोटवाद ६६। 

यदि वाक्य में पदार्थ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ ये 

आती हैं :-- | 
१--प्रतिनिधि की कल्पना नहीं हो सकती । वैयाकरणों की भाषा में इसका 
अर्थ यह है कि किसी के स्थान में. कोई आदेश नहीं हो सकता । जैसे धातु रूपों 
में ल के, स्थान पर तिपू तस्‌ आदि होते हैं, उनका कोई अथे. नहीं होना 


चाहिए । व्यावहारिक रूप से भाव यह है कि स्थानापन्न अधिकारी की कोई शक्ति 
नहीं होगी । | ् , 


२--एक वाक्य में किसी विशेष पद्‌ का अर्थ न ज्ञात होने पर यह नहीं पूछ 
सकेंगे कि इस वाक्य में अमुक पद्‌ का क्या अर्थ है। 


३_्रुतिलिंगवाक्यमकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबंल्यमर्थविप्र- 
कषात्‌ । मीमासा० ३, ३, १४। 


मीमांसा का नियम है कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाः [न ये 
विनियोग के कारण हैं। यदि ये एक स्थान पर हों ता इनमें से पूव-पूवे बलवान्‌ 
हैं, और एक के बांद दूसरा दुबल दै, क्योंकि वह सुख्याथ से दूर हे जाता है । 
यदि वाक्य को मुख्य माना जाएगा तो वाक्य से भ्रति बलवान्‌ होती है, यह 
नियम नहीं रह सकेगा । हः | 


४ एक महावाक्य में अवान्तर वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होगा । | 
__ ४-र्‍यदि पद और पदार्थ को नहीं मानेंगे ता मोमांसा दर्शन ने जो पदार्थ: ` 
मूलक वाक्यों के नियम बताए हॅ, वे सिद्ध नहीं होंगे । ये नियम इतने मुख्य हैं 
कि लोकिक और वैदिक अर्थात्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 


जाते हैं। इनके ज्ञान से ही वाक्याथ का निर्णय होता है । पुण्यराज, व।क्य० 
8६५--७८। 


६--भर हरि ने उपर्युक्त आक्षेपों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है | 
पंचम आक्षेप में उन्होंने ५४ आत्तेपों का समावेश किया है। मीमांसा में इन 
नियमों को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणों को कई प्रकार से विभाजित किया 
गया है, इनकी संख्या ६, १२ और २४ है। शबर स्वामी ने इन ४२ में १२ और 
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सटवा और अ्थोबिज्ञान - ऱ्य 


पदार्थ के निश्चय के साधन लिखे हैं । इनमें विधि, भेद, -शेष-शेषिभाव, प्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, प्रसंग, गौण, मुख्य आदि हैं। ' $ 
` झाक्षेपों के उत्तर 
पतञ्जलि ने *हयवरट? (आह्निक २) तथा “अर्थवदधातु०? (१,२, ४५) के भाष्य 

में बहुत विस्तार से वर्णबाद का खण्डन किया है, और निर्णय दिया है कि 

कुछ ऐसे अक्षर हैँ जो कि एकाक्षर हीं हैँ. जैसे इ धातु. अ शब्द, अण आदि 
प्रत्यय, अ इ ड आदि निपात ये सार्थक हैं । अन्य वर्ण सार्थक नहीं हैं । जैसे कूप, 

सूप, यूप, में क स य और ऊप का अलग-अलग कोई अथ नहीं है । इसके विषय 

सें वे कहते हें कि यह स्वाभाविक दै। जैसे सारे ही पढ़ने-के इच्छुक तथा 
अध्ययन करने वालों में कुछ को ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ. को नहीं.। एक को 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहं हुआ, 
इसलिए किसी को न हो ऐसा नहीं होता । यह अन्तर स्वाभाविक दै । एकाक्षर 

वर्ण साथंक हैं, उनके अतिरिक्त बण निरर्थक हैं। £. | 

कौए्डभट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि बाले प्रश्‍न का उत्तर दिया है कि प्रतिनिधि 

जिसका प्रतिनिधित्व करता. है, उसका अथ उसमें रहता है। व्यवस्था, व्यव्रह्वर 

एवं तन्निमित्तक होने से उनमें अर्थ रहता हे.। भूषण कारिका० ६२ .. 
` अठुहरि ने उक्त सारे प्रश्नों का. उत्तर ( वाक्य्र०:२, ६०--११४-) दिया हे! . 
सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अप्रोद्धार .से विभाग कर 'लिया 
जाता है, जैसे राहु और शिर एक होने पर भी “राइ का शिर” 'रस एक. नहोने .. 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता दै । गन्ध एक है, उसमें भेद नहीं है, _. 
परन्तु भेद किया जाता है कि फूल की गन्ध, चन्दन की गन्ध आंदि। गय | 
एक है, नरसिंह एकं दै, परन्तु उनमें भी मेद कर द्या-जाता है कि इंतना मनुष्य ८: 
है, इतना सिंह । इसी प्रकार वाक्य में से अर्थ को प्रथक्‌ करके प्रतिनिधि की ह 
कल्पना, श्रुति और वाक्य कां निर्णय करते हैं । £ FTES TE 2. 

“एक वाक्य सें अज्ञात पढ्‌ के विषय में जो प्रश्‍न करते हैं, वंह अज्ञानं कां ` | 


सूचक हे । अज्ञानी वाक्य में अज्ञात पंद की सत्ता मानते हैँ, ज्ञानी नहीं। ज्ञानपद 

बाला वाक्य, यज्ञात पढ्‌ वाले वाक्य से सवथा भिन्न है। - ` ` ` र 

` ' ` ज्ञान में विभाग नहीं दै । ज्ञान एक है, वह प्रकाशक है | प्रकाश एक है, परन्तु 

. इसमें भी भद सान लिया जातां है कि चीले का ज्ञान, पीले का ज्ञान आदि पक 
आकाश एक है; उसमें भेद नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवश घढाकाश, मठाकाश 
आदि कहते हैं और समभते हैं। इसी प्रकार वाक्य में कोई खरड या भेव नही. 
है, परन्तु अपोद्धार से सेव कर लेते हैं । लक्षणों आदि सब के विषय में ग्रह उत्तर 
है, व्यात्रह्नरिक उपयोगिता के लिए लक्षणों की आवश्यक्रता है। फरमार्थिक एवं ` 


- सत्य शब्दत्रहम के लिए ये सारे लक्षण निरंथंक एवं अचुपयोगी इॅं। : . . दु + 
१ ४३ हे र 
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_ ऐैद६ - ` अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 
` ध्वनिएक ही है, परन्तु वही वाद्य आदि की. विभिन्नता से निषाद्‌-ऋषभ 
. षड्ज मध्यम आदि भेदों से युक्त मानी जाती है। कत्या: 
जैसे एक वाक्य में से पदों को निकाल लेते हैं, उसी प्रकार महावाक्य सें से 


अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता दै। वस्तुतः उनमें 
भद्‌ खण्ड आदि नहीं हैं | वाक्य० २,.६०--११४ । हे 


पदवादी बेयाकरणों के पाँच आक्षेप 


पाँच और आक्ष प--पदवाद को मानने वाले वैयाकरणों की ओर से 
वाक्यस्फोट पर सात आक्षेप किये जा सकते हें । भत्‌ हरि ने स्वयं उनका उल्लेख 
करके निराकरण किया है। .. | | 3 
१, इन्द्र समास में बहुवचन नहीं हो सकेगा। २, “धवखदिपपलाशाः? “सिध्य- 
न्ताम्‌” घव, खैर, पलाशा को. साँचो, में सींचना क्रिया का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
“ . नहीं हो सकता । भाव यह है कि वाक्यार्थ की प्रत्येक व्यक्ति में समाप्ति नहीं 


- होगी । ३, इन्द्र समास के बीच में कोई शब्द होगा तो उसको सर्वनाम पद के द्वारा 


“ सम्बोधित नहीं कर सकते | ४, वाक्य अक्रम. मानने पर वाक्यार्थ का अनुष्ठान 
करते समय क्रम नहीं होना चाहिए, सहसा: सारा काम हो नहीं सकता है। ४, 
एकं अंश के कर लेने पर भी पूरे, काम का कर लेना कह. दिया जाता है, बह नहीं 
सम्भव होगा । जैसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हैं कि “आप ने जो कहा था वह 
मैंने कर दिया” आदि । वाक्य० २, २२३:-२२७। व का 


. _ आह्षेपों का उत्तर-मतृ'हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है।. . 

. भत हरि का कथन हे. कि पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया जाता है वह. 

वास्तविक नहीं है। वाक्य समस्त ही है । बालकों एवं अविद्वानों को समझाने के 

लिए समास का विग्रह आदि किया जाता है, अपोद्धार को मानकर बहुबचन 

` आदि किया जाता है। बहुन्रीहि समास में जहत्स्वार्था वृत्ति का ही आश्रय ल्या 

. जाता है । वहाँ पंदार्था' की सत्ता न होना बताकर यह स्पष्ट किया जाता है कि 
` वाक्य में पंदार्थ की सत्ता वस्तुत: है ही नहीं । वाक्य २, २२५-२३०। ` 


` ` अविद्या ही विद्याप्राप्ति का उपाय- भः हरि ने आगे बताया. है कि 
` य॒दि पद्‌ पदार्थं सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की प्रक्रियाएँ नहीं - 
होती । अनेकों अपवाद नियम नहीं होते । कहीं प्रकृति प्रत्यय के अर्थ को बताती 
है, जैसे: अदन्‌ (भारा) में प्रत्यय नहीं है। कहीं प्रत्यय प्रकृति का अर्थ बताता | 
2 है, जैसे इयत्‌ ( इतना ) में इदम्‌, शब्द का. लो? है ओर उदाहरणों को देकर 
'  भतृ हरि ने बताया दै कि व्यवहार के लिए ये शाखार्थ के प्रकार हैं। अज्ञान को 
इटाने के लिए इनका उपयोग दै, कोई भी शाखतर्व अर्थात्‌ परभह्ा का ब'णेन. नहीं: 
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“५ स्फोटवाद और अर्थविज्ञान “३८9 
कर सकता दै । प्रत्येक शाख में अविद्या का ही वर्णन है, परन्तु शाखं हारा अविद्या 
का ज्ञान होने पर उसके नाश हो जाने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती दै. । चालकों _ , 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर अक्षरों का ज्ञान कराया जाता दै, उसी . 
प्रकार सारे शास्त्र शब्दतत्त्व के ज्ञान के लिए उपाय हें । अज्ञान के नाश से ज्ञान _ 
द्दोता है । असत्य के दूर होने से सत्य का दर्शन होता है। वाक्य० २, - 
२३१--२४० | 2 ४ - 


व्यवहारायं मन्यन्ते शास्त्राथप्रक्रियायतः |... . 
शास्त्रेषु प्रक्रिया मेदैरविद्येवोपवण यते॥ . | 
 अनागमविकल्पातु स्वयं विद्योपवर्तते॥ ` 

| वाक्य० २, २३४-२३५ | 


वेदवाद का खण्डन . 


_ चार आक्षेप---भतृ'हरि ने.पदवाद मानने. पर चार आक्षेप किये हं । _. 
१- समास में किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं हो सेकेगा, क्योंकि समुदाय का अथ - 
दुसरा होगा । अवयव का अथे दूमरा। दोनों भिन्नाथ होंगे, अतेः समास में एक 
साथ ही भेदं और संसगं दो विरोधी गुण प्राप्त होंगे। एक ओर समुदाय और 
अवयव की विभिन्नता के कारण भेद होना चाहिए, दूसरी 'ओर-संमास के कारण 
संसर्ग । अनुभव में ऐसां नहीं देखा जाता है । २--अव्ययीभाव समास नहीं | 
होगा । अधिहरि ( हरि में) यथाशक्ति यथोचित आदि में अवयवःका कोई 
अथ नहीं दै। ३-बहुत्रीदि .समास की सत्ता ही नहीं रहेगी । बहुत्रीहि अन्य ` 
पदार्थप्रधान होता दै । पद का कुछ अथे मुख्य होता ही नही दै। ४- प्रज्ञु, संज्ञं, . 
आदि शब्दों में जानु शब्दों के स्थान पर ज शब्द है,-( अच्छे घुटने वाला )। - 
यहां पर अवयवों अर्थात. प्रत्येक पद का कोई अर्थ नहीं दै। वाक्य २, | 
द२०-२२२। ` ` Me So Noe 
. अन्य चार आक्षे प---१ -:यदि द्वाद को मानेंगे तो वाकय में पहले पद 
का अर्थ मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्याथ के समय उसको. छोड़ना: पड़ेगा, 
इससे पदों को निरथंक मानना पड़ेगा । २-यृदि' पद. सत्य. है तो वेसवदाएक | 
- जैसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का. अन्तर नही आना चाहिए। एक : 
ही शब्द के कर्ता, कमे, करण आदि में रूप-ब॒दल जाते दैँ। ३-यवि पद्‌ सत्य | 
. है तो एक पद्‌ का अन्य अथे में प्रयोग नदी होना चाहिए । राजपुरुष “समासे? | 
राज शब्द क्रियावाचक भी हो सकता है कि दे पुरुष, तेजस्वी हो | ४-अशवःकणे, | 
कृष्ण-सर्पं, नीलोत्पल आदि: समस्त में. अश्व कणं आदि पदों कां कोई अथे नही - 
है । वे विशेष जातिवाचक शब्द. हैँ । प्रत्येक काले सप को.८ष्ण सरपं नही कहते | 
हैं। सांपों की जाति विशेष के लिए यह शब्द है । वाक्य २, ३४-३६५ | 
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क्क. . 7२ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


. . सतृहरि ने इसी प्रकार से कितने ही आक्षेप पदवाद मानने पर किये हैं। पदों 
से ही वाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य की पदों से थक्‌ सत्ता है । बही सत्य है । यहाँ 
“पर. सत हरि के सारे आत्तेपों. का उल्लेख सम्भव नहीं है । 
| ` . - वण और पदवाद का खण्डन 
` कुमारिल आदि की त्रुटि- मण्डन मिश्र ने स्फोट सिद्धि में एष्ठ २१-- 

. २२ इस बात को स्पष्ट किया है कि कुमारिल आदि मीमांसकों ने जो वर्णबाद का 
` समर्थन करके स्फोट का खण्डन किया: है, वह मीमांसा दर्शन के सिद्धान्त को 
ठीक न समझ करके किया है । मीमांसादशन में जैमिनि का कथन है कि आव- 
वाचक कमै शब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है. । वही अथे है । जैसे . “यजेत” 
(यज्ञ करना चाहिये ) भै यज्‌ धातु से भाव अर्थात्‌ सत्ता का अर्थ बताया गया 
है । उस सत्ता को ही स्फोट, भाव; क्रिया आदि नाम दिये गए हैं। शबर स्वामी 
.: ने इसकी.व्याख्या में ६ प्रकार का कर्मभेद बताया है, शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, 

`. गुण, प्रक्रिया, नामधेय । शबर स्वामी, मीमांसा” २, १, १। | 
भावाथाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतैष हार्थों विधीयते | मीमांसा० , 
२, १, ९ । ८ ० 


. * कुमारिल आदि ने दूसरी बड़ी नुटि शब्द के लक्षण में की है। जो कान से 
` सुना जाय, इसे शब्द कहते हैं, यह शब्द का लक्षण बहुत त्रुटिपूणे है । पतञ्जलि . 
का शब्दका लक्षण दिया जा चुका है । मण्डन मिश्र ने शब्द का लक्षण किया दै: 
'कि अथज्ञान की उत्पत्ति के कारण को शब्द कहते हैं । अनथेक ध्वनि आदिको. . 
` _ ` शब्द नहीं कहते हैँ । ` oe कक त 
5 - अंथोवसायप्रसवनिमित्तं शब्द्‌ इष्यते । स्फोडसिद्धि३। . ` 
` स्फोटवादी संस्कार को पृथक्‌ नहीं मानते हैं। वे उसे वासना का रूपान्तर 
मानते हैं । अतः शबर स्वामी और कुमारिल का. आक्षेप किस्फोट और संस्कार 
आर मानने पडे गे । यह आक्षेप निरर्थक है | स्फोट० १०। 
... मण्डन ने अपना मत इस विषय पर स्पष्ट रूप से दिया है कि पद या वाक्य 
कोळ्याची अ का अलल नही' मानते हैं । दा सत्य है.। शाख्रीय 
a र तेसमत यही मत दै। व्याकरण, निरुक्त. और मीमांसा आदिं इसी 
कोटवा को मानते है स्फोट २६ ३६४६ ५ 
- .नानेकावयब॑ वाक्यं पदं वा स्फोटवादिनाम्‌। श्लोंक० २६ ।. 


, नैयायिको और मीमांसकों के आक्षपां का समाधान । | 
जयन्त भट्ट का बिवेचन- जयन्त ने न्यायमंजरी में सैयायिको और | 
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` स्फोटवाद और अर्थविज्ञाने . इ 
मीमांसका की ओर से जो आक्षेप स्फोटवाद पर किए गए हैं, तथा उनका जो 


उत्तर भत हरि, मण्डन, भट्टोजि० आदि की ओर से दिया गया है, उसका सुन्दर . 
ओर सुबोध भाषा में उल्लेख किया है। जयन्त ने अन्त में नेयायिकों की ओर 


से स्पष्ट किया है कि वे ध्वनि के कारण शब्द को अनित्य मानते हैं । 


चे स्फोटवाद को स्फोट नाम से नहीं मानते,-वे शब्द को मानते. हैं. और 


उसे सावयव मानते हैं। वैयाकरण स्कोट और ध्वनि दोनों को मानते हैं, 
परन्तु-नैयायिक ध्वनि को ही स्फोट मानते हैं, अतः. अनित्यांश के - आधार 
पर खण्डन करते हैं, नेयायिकों आदि की ओर से स्फोटवाद के बिरुद्ध निम्न 
आक्षेप हैं :- Fr fe न 
' १९--वर्ण ही सार्थक है, उन्हीं से अथज्ञान होता है । २--अत्यक्ष और अंनुंमान 
प्रमाण से स्फोट सिद्ध नहीं होता । ३- वणे स्फोट के व्यञ्जक नहीं हैं । ४-- 
ध्वनियाँ स्फोट की व्यञ्जक नहीं हैं । ५ - वाक्यस्फोट नहीं है| ६- वाक्य के भाग 


पढ्‌ आदि सत्य हँ । ७--स्फोट रह्म नहीं है । इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में ५ 


निम्न हैं । न्यायमंजरी पृ० ३३२७--३४४॥ _. ह 
___.______ वर्ण अर्थबोधक नहीं है। | 
यह कथन कि वर्ण ही अर्थबोधक है, सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर विचार 


यह है. कि यदि वणा को अर्थे का बोध मानतें हैँ तो यह बताना होगा कि वे गं 
आदि वर्ण समस्त होकर अथे का प्रतिपादन करते हैं या व्यस्त रूप से, संस्मि- 


लित रूप से या प्रथकू-पथक्‌। वे पृथक-पुथक्‌ अथे के बोधक नहीं हो सकतें हैँ, ' 


... क्योंकि एक-एक वणे के सुनने से अर्थ की अतीति नहीं होती है | वे समस्त त्ते हो 

- ही. नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके समस्त अर्थात्‌ एकत्रित होने के दो ही. प्रकार हैं, 
'याःतो सत्तामात्र से एकत्र हो सकते हैँ या प्रतीतिं. के विषय होने से । नेयायिकों के 
मर्त में सत्ता के आधार पर एकत्र होना सम्भव नहीं 'हैं, क्योंकि वे शब्दों को. 


कार्य और. विनाशी मानते | हैँ । उनके भत से शब्द उत्पन्न होते ही नष्ट हो 


'जाते हैँ। . . 


हां, मीमांसक उन्‍हें नित्य मानते हैं, परन्तु उनके मत में मी सत्ता के आधार पर 


व होना सम्भव होने पर भी.सारे वर्ण में सत्ता समानरूप से दै, अतः 
Rods लग किस अथे का बोधक होगा, यह निर्णय नहीं किया जा सकता 
डवे यदि यह कहा जाय कि. वर्ण समूह आँख आदिइन्द्रियों के तुल्य अर्थ 
के बनाने वाले. नहीं ह, जिससे कि बिना उन्हें ग्रहण किए . ही सचामात्र से 


` जनके सम्मेलन से अर्थ बोध दो जाए। वे वर्ण शापक हैं; प्रकाशक. है । जसें ' 
` ` विद्यमान धूर आदि से अभि आदि का बोध होता दै, उसी मकार विद्यमान कणों. pe 
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So अर्थविज्ञांन और व्याकरणद्रंन -. २ । 
का अहण होने पर ही अर्थ बोध होता है। उनका एकत्र होना बुद्धि में दी | 
` उपयुक्त है |. nine, ) | क; क .- 
यह भी ठीक नहीं है यदि प्रतीति में एकता मानते हैं तो यह बताना होगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णो' से अथे का ज्ञान होता दै या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेकों पुरुषों के भाषणों से तो वह कोलाहल ही होगा, उसमें 
वर्ण के स्वरूप का. ही ज्ञान करना असंभव हो जाएगा, किसका सम्मेलन या 
किसका असम्मेलन | यदि किसी अकार- सम्मेलन हो भी गय़ा:तो अथे की प्रतीति 
नहीं:हो -सकती.। यदि एक के; प्रयुक्त बर्ण. से तो उसमें भी प्रयत्न. स्थान, और 
करण कण्ठ; तालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते हैं। बह कमे 
अवश्य भावी है। यदि क्रम को मानते हैं तो एक-एक वरण के द्वारा अर्थ की प्रतीति 
होनी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता हैं। इस प्रकार न संम्मिलित रूप से 
ओर न असम्मिलित रूप से वर्ण अर्थ. का बोध करा सकते हैं | अतः वर्णो' को. 
वाचक नहीं मानना चाहिए। | टक कका नाक टक TE 
अनेकों में स्मृति भी अनेक होती: हे--एक :बात और दै, वणा के 
. विषय में बुद्धियाँ भी उसी प्रकार की माननी पड़ेगी। वे भी एकबार एकत्र 
नहीं हो सकती हैं। यदि क्रम मानते हैं तो एक-एक वर्णाविषयक बुद्धि से 
अर्थ्‌ का ज्ञान, मानना पड़ेगा । यह जो उत्तर. दिया जाता है कि पूव-पूवे बर्णो'. | 
` से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्तिम वर्ण बोध कराता है यह भी युक्तिसंगत नहीं | 
है। क्योंकि संस्कार जिस-जिंस अनुभवं से उत्पन्न हुआ है, बह उस विषय के | 
हीं स्मरण को उत्पन्न. करता है। वह अन्यं अर्थो के विषयंक ज्ञान को उत्पन्न ` 
नहीं करता । यदि यह्‌.कहा जायं : की स्मृति के द्वारा वर्ण अर्थ का बोध कराता 
है, तो यह सी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एंक साथ दो कानों की'उत्पत्ति माननी | 
. ` पड़ेगी। ( नेयायिकों का यह निर्णय है कि मन का स्वभाव है क्रि उसमें एक 
..._ साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हैं )। अस्त्य वर्ण के" ज्ञान के अनन्तर, ही 
~= पूव बर्णों के स्मरण की तरद्‌ समय का भी स्मरण मानना पड़ता है, अतः दो. 
: ` ज्ञानों को युगपतस्थिति माननी होगी । उसमें क्रम मानने का या उससें क्रम की 
उत्पत्ति का कोई कारण नहीं दीखता -है, यदि यह मान भी लिया जाए किउसी | 
क्म से दोनों ज्ञान होते हैं, तो भी उस समय. अन्तिम वर्ण का ज्ञान नष्ट होचुका.. 
है, अव पहले . बरा. की स्मृति RE जुका 
बु पह स्थृति किसकी सहायता करेगी । हाँ, अबतक जो कहा 
गया दै वह अनेकों पहले वरणो के विषय की एक स्मृति को . मानकर कहा राया ८ 
दै, परन्तु यह भी जानना चाहिए कि सारे वण के विषय में.एक दी स्वत नही 0 
= ह ति भिन्न-भिन्न शब्दों के भहण से उत्पन्न बासनाओं के भेद से. २ 
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| _ अश्न नहीं पूछे जाते हैं... ges 


स्फोटवाप और अधैविज्ञान ' 2 ३६१- | 


संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं है--यदि यह कहा जाए कि एक संकलना . 
ज्ञान ( समन्वय ज्ञान ) होगा जो कि सत्‌ और असत सभी वर्णो में रहेगा । 
उसके आश्रय से वर्ण अर्थ का ज्ञान कराएंगे तो यह भी दुराशामात्र है, क्योंकि 
संकलनात्मक ज्ञान का कोई कारण नही है । क्योंकि इन्द्रियाँ अतीत (नष्ट) 
बणों को ग्रहण करने में समर्थ नही हैं और न संस्कार वर्तमानं का ग्राहक हो 


सकता है । इन्द्रिय और संस्कार युगपत्‌ अर्थात्‌ एक बार ही इस प्रकार की बुद्धि - 


को उत्पन्न नही कराते हैं, क्योंकि सस्कार सहयोगी के दर्शन आदि से आहित. 


(स्थापित ). प्रबोधरूप है, केवल स्मरण को. उत्पन्न करने की. शक्ति उसमें . _ 


है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार "मेल” नही है, अतः वणा को वाचक नहीं' 
मानना चाहिए | RRS 1: # FS ND तार 


-क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा-हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से. 


` बाचक मान लिया जाएगा तो विपरीत क्रम से प्रयोग करने.पर भी उन्हें उसी अर्थे का 
बोधक मानना होगा, जैसे मदोदीन, नाददान, राजा, जरा, राक्षस, साक्षर, आदि 75. 


इनमें भेद नदी होगा । यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती है तो यह विचारणीय. 
है कि उसे अतिरिक्त मानना है या अप्रथक्‌ । यदि अपृथक्‌ तो ये बही वर्ण हें, 

क्योंकि उसी. अर्थ को. नही' बताते हें । यदि क्रम वणा से पृथक दै तो. कुछ. | 
अधिक को वाचक सानना पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्फोटवाद को आना _ 


पड़ेगा । 


_ यवि यहं का जाए कि व्युत्पत्ति के कारण शब्द अर्थ का बोधक.होता है. 


और व्युत्पत्ति में जितने जिस क्रम से जो वर्ण जिस अर्थ को बताते हुए व्यवहार 
- में देख जाते हैं, वे उतने उसी क्रम से उस अथे काबोध कराएगे। जैसा कि | 


कुमारिल ने कह्य है कि जो जितने जैसे भी वणे जिस अथ के बोध कराने की 


साम्स्प्ये वाले देखे गए हे. वे वैसे ही बोधक दो जाएँ, व्यर्थे के विवाद सक्या . | 
` लाभ। श्लोक वार्तिक । सको ६६1 ` `` ` __ 1 न 5. 


क ८ ७ 


ज्ञो ज्ञान होता देः पहले अर्थात्‌. पूवेज व्यक्ति के ज्ञान से ही होता है। बुद्धो के 


ज्ञान से ही आगे शाब्दं का ज्ञान होता. है, वे व्यवद्दार करते हैं. उनके व्यबदर | 


देखकर अर्थ जाना जाता है।. यहाँ पर विवेचनीय नहीं दै कि कौन कितने वर्ण 
Ro अथे का प्रतिपादन करते हुए देखे गए हैं, जिनसे ` उंसी प्रकार. 


जावी है। जितने जैसे आदि तभी तक असन हँ, जब तक कितने कैसे कौन आदि . | 


(८ 
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` इस पर्‌ कथन यदद है. कि बह व्युत्पत्ति बिचारणीय हैं। शाव्दसे अर्थका - 


अर्थो' को जान -सके.। व्यवहार में वणे से अर्थ की व्युत्पत्ति कहदी नहीं देखी | रि 
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३३२ . अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 
_ ,९-अचुमान से स्फोट की सिद्दि) 


स्फोट अखण्ड है--इस प्रकार से वरण सर्वथा अवाचक सिद्ध होते हैं, 
उच्चारण किए गए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती दै वह बिना कोर्या नहीं हो 
सकती है, इसलिए उसका कारण “स्फोट है, इसको चाहे कार्यानुमान, परिशेषानुसान 


` या अर्थापत्ति माना, सबंथा अथे प्रतीति. रूपी कार्य से स्फोट की सिद्धि होती है । 


बह निरवयव नित्य एक अक्रम है, अतः उसमें क्रम पक्ष के दोष नदीं आते। 
अतः स्फोट ही अर्थ का प्रतिपादक है । स्फोट को मानने पर “शब्दार्थ प्रतिपयामहे” 
में शब्द शब्द से प्रातिपदिकार्थ की सिद्धि हो जाती दै। 


यदि वर्णो' को शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता है और वे अर्थ के प्रतिपादक हैं 
तथापि “शब्दात? में पंचमी और एकवचन का अर्थ ठीक नहीं होगा । उस 
अवस्था में शब्द शब्द से बहुवचन होगा और “शब्देभ्योऽथं प्रतिपद्यामहे” (शब्दों 
से अर्थ जानते हैं ) ऐसा व्यवहार होता । जब स्फोट को.अर्थ का ग्रतिपादक मानते 


.... हैं तब प्रातिपदिक का अर्थ और पंचमी विभक्ति दोनों का अर्थ ठीक हो जाता है। 


क. . ` शब्द शब्द के द्वारा स्फोट का नहीं, अपितु वर्णो का ही बोध कराया जाता 
है। जो कान से सुनाई पड़े उसके लिए शब्द शब्द्‌का प्रयोग होता है। वर्णों का 
ही कान से महण होता है, यह कथन ठीक नहीं है। कान में शब्द्त्व अर्थात्‌ 


कान में रहने वाली जाति का भी ग्रहण होता है, करना, वीणा आदिं 


_ की घ्वूनि कान से सुनाई पड़ती है, परन्तु वह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, 
उससे अथे शान नही होता । अतः जिससे अथे का ज्ञान. होता है, उसे शब्द 
कहना चाहिए | अथेज्ञान स्फोट से ही होता है, वणा से नहीं, अतः स्फोट ही 


शंब्दददी, `. | 
: यदि अथे बोधक होना ही शब्द का लक्षण करेंगे तो धूं आदि को भी शब्द 


मानना पडेगा 1 क्योंकि उससे भी अर्थ अर्थात्‌ अभि का ज्ञान होता है । यह. प्रश्‍न 
.. ठीक नहीं है। पतञ्जलि का प्रश्‍न था कि “अथ गौरित्यत्र क; शब्दः” गाय शब्द के. 
: सुनने से जो अर्था की प्रतीति होती है, पडे शब्द क्या है, इस प्रकरण में अथे- 


उपसंहार करने पर धूएँ 


शातात जिससे होती है, उसे शब्द कहते हैं, इस प्रकार 
आदि में शब्दत्व की शंका को ही अवकाश नहीं है । 


“ यदि यह कहा जाए कि अथे प्रतीति बर्णो' के होने पर होती है, उनके 
पर नदी होती है। अतः उनको छोड़कर वह कैसे स्फोट का कार्य हो ga 


इसका उत्तर यह दै किव्याप्ति वही होती है । जो अन्यथा सिद्ध न हो. यह अन्यथा 
सिद्ध दै । अन्यथा सिद्धि क्या है, इसका उत्तर यह | सिद्ध न हो, यह अन्यथा 
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: हॅ, उसके अनन्तर ही अर्थप्रती उत्तर यह है कि वर्ण स्फोट के व्यक 
हे अनर ही मो देल से मन 
बोध कराता है, लोगों को यह अम होता है कि वण से अथे अतीति होती है। | 


खोडद और अवले . इ, 


३--वणे स्फोट के व्यंज्जक हैं। . 
शंबर आर कुमारिल के प्रश्‍न का उत्तर---अच्छा यदि वर्णों को स्फोट 
का व्यञ्जक मान लें तो वर्णवाद पर जो समस्त या असमस्त आदि प्रश्‍न किए गए 


थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतएव कहा है कि जो स्फोट को अखण्ड मानते. ˆ 


हैं, और वर्णज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति . मानते हैं, उन पर भी यह प्रश्‍न उसी 


प्रकार लागू होता है, (श्लोकवार्तिक, स्फोट० ६१)-। शबर स्वामी ने (भीमांसा० १५. 


१, ५) संस्कार की कल्पना करने पर अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रश्‍न 
का उत्तर देते हुए स्फोटवाद पर आक्षेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार और शब्द दो कल्पनाएँ करनी-पड़ती हैं। - 


ये आक्षेप ठीक नहीं दै। स्फोट की अभिव्यक्ति मांनने पर विकल्प उत्पन्न 
नदी होते. हॅ. । इस आक्षेप के दो उत्तर हें । एक मत यह है कि पहले वर्र सुनने के 


समय स्फोट अभिव्यक्त होता. है, दूसरे. तीसरे आदि वणे -निष्फलः नही हैं| . 
क्योंकि. जो स्फोट पहले व्यक्त हुआ है;-उस ज्ञान को ही वे संस्कृत करते हैं । जैसे . - 


रत्ना के परीक्षक रत्नः को पहले हीं दर्शन के समय उसे निर्मलं आदि जान लेते. | 


हैं, परन्तु बार-ब्रार उसकी पंरीत्ता-करते. करते. अन्त में उनके हृदय में विशुद्ध 
_ रत्नतत्त्व' का ज्ञान प्रकाशित होता- हैं। इसी प्रकार यहां भी. पहले वंशः के सुनने 
पंर.स्फोट की अभिव्यक्ति होने पर भी और स्फोट प्रतीति के' लिए अन्यः वर्णी' का 
प्रयोग किया जाता'दै। वाक्यपदीय, १,३५ । +, 


ध्वनियां स्फोट की व्यव्जंक हैं । 


ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को प्राप्त होते हैं। आश्रय भेद. 


से असत्यरूप की भी प्रतीति होती है, जैसे कृपाणं, मणि, वर्षणं आदि व्यञ्चर्को के 
सेद से मुँह काला, लम्बा, आदि: दिखाई देता है | नाद रूपी शब्द वीणा, मुरली, 


मृदंग, नगाड़ा आदि व्यञ्ञकों के भेद से अनेकता को प्राप्त: होता. हुआ दीखता है। 


अतः वणं पारमार्थिक मही है, और न वे स्फोट के व्यञ्जक हैं | अतः समस्त या 
- असमस्त आदि प्रश्न नंही' उठते है. . . ` |; . 


उपांधिभेवः से प्रतिभासितं होते हुए; असत्यः आकार वाले. वे अंथेबोधः अन्वय 


तिरेक के साधन होते हैं। अतः यह जो कहा गया है कि शब्द कल्पना में दो 
कल्पना करनी पड़ती दै, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नही' है, दुंगनी को 
कहनों ही क्या पडकी 
५० 
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` ५४-स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है! ` 
तार्किक अनुमान प्रिय होते हैं । अतः उनके सन्तोष कें 
लिए अनुमान द्वारा स्फोट की सिद्धि की गई दै, पारमार्थिक दृष्टि से नही । 
- पारमर्थिक दृष्टि से बह प्रत्यक्ष ही है, शब्दों से होने वाले ज्ञान में 
जिसकी प्रतीति होती है, वह स्फोट ही है, वही प्रत्यक्ष दै । यह क्या विचित्र बात 
कही जा रही दै, वर्ण प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, उनको तो अप्रत्यक्ष कहा जा 
रहा है और स्फोट जो कि अप्रत्यक्ष दै, उसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा दै। इसका 
समाधान यह है कि इम यह नहीं कहते कि वर्ण प्रत्यक्ष नही हैं, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैं जैसे मुँह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण वणा के रूप में दिखाई देता 
है । शब्द वस्तुतः एक निरवयव है । अतएव यह. एक पद्‌ है, यह एक वाय दै, 


अतः स्फोडात्मक शब्द से ही अर्थशान होता है, वणां से नहीं, यदद सिद्ध 


होताहै। . 


4 ...- यह स्पष्ट प्रतीति होती है । जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है और 
- अवयवो से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता है, इसी प्रकार बणो' से अतिरिक्त . 
'पद्‌ है ओर पदों से अतिरिक्त स्फोट है। बही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि 


`. यह कहा जाए कि जैसे सेना, वन आदि की तरह पढ्‌ और वाक्य की सत्ता 


__ अयथाथ दै, ता यहद ठीक नही' क्योंकि बाधक ज्ञान के बिना उसे असत्य नही कह :. 


' . सकते | यदि यह कहें कि एकार्थकबोधकता रूपी उपाधि के कारण यह एकाकार 
बुद्धि दै, तो प्रश्‍न यह है क्रि यह एकार्थ की प्रतीति कहाँ से और कैसे हुई। | 
` _ पढ्‌ और वाक्य की अतीति के आधार पर पदार्थे और वाक्यार्थ की प्रतीति 
` होती है, पदाथं और वाक्याथ ज्ञान नामक कार्यं की एकता से पढ्‌ और वाक्य 
. बुद्धि एकाकार होती दै, इस प्रकार यह इतरेतराश्रय दोष हो जाएगा । जहाँ तक 
. ओपाधिक ज्ञान का अरन है, वह तो जाति और अवयवी के विषय में कहा जा 
- सकता है । यदि जाति और अवयवी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि. बाप? 
ओर सन्देह से रदित प्रतीति की दृढ़ता से उसको मानते हैं तो बही उत्तर पद 
ओर वाक्य के विव भी है। अतएव पढ्बुद्धि कां पद्स्फोट ओर. वाक्यबुद्धि 
का वाक्यरफोट विषय दै । इस प्रकार स्फोट प्रत्यक्ष ही है, पद्स्फोट से पदार्थ का 
ज्ञान होता है और वाक्यस्फोट से वाक्यार्थ का] . ) ५ 
` `... ३-यवाक्यस्फोटकी सिद्धि” - | 
«यहाँ पर प्रश्‍न यह है कि निरवयव स्फोटात्मा शब्द दै । वाक्य भी शब्द है । 


` इसके पद्रुपी अवयव नहीं होने चाहिए। यदि उसके पदरूपी अवयव हे, | 


तो पढ्‌ हे न मानने चाहिए । 
5 - ध्वनिः धेभेद के कारण हुए वर्णभेद के 

० जल - लिए ६ आभास 
बालों को सममाने के लिए अखण्ड 
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मा [भास से बिचलित बुद्धि - 
एड पद्स्फोट दिखाया गया है। वस्तुतः वाक्य. 


| ` स्फोटवाद और 'अर्थविज्ञान 2 ३६४ | 
का अवयव पदस्फोट है ही नहीं । अखण्ड वाक्य ही. अखण्ड वाक्याय का बोधक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, उसो प्रकार वाक्य के अवयव पद नहीं हैं, 
इसीलिए कहा गया है कि “वाक्य में पदों की असत्ता के कारण वाक्याथ में पदार्थ _ 
की सत्ता नहीं होती है । वाक्य ओर वाक्याथ अखण्ड है ।” यदि अवयवा की 


कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पढ्‌ कहेंगे तो उसी प्रकार पदों के वर्ण हैं... 


और वर्णों के भी अवयव होने चाहिये, उनके अधयवों के भी और अवयव 
मानने पड़े गे । इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्या व्यवस्था होगी ? यदि वर्णों 
पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर हो रुकना ठीक है । 


एक घटना के आकार वाली वाक्याथे बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती -. 


. है। व्यवहार करने वाले वृद्धा के व्यवहार से ही शब्दार्थ को जानते हैं। बृद्ध: 
व्यवहार में केवल पदा का प्रयोग ही नहीं होता दै, क्याँकि पद व्यवहार का साधन 
नही' है । वाक्य का ही प्रयाग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथं की - . 
प्रतीति होती है। अवयव का आभास भ्रममात्र है। अर्थ भी वाक्य का एक ही 
होता है जैसे नरसिंह, कृष्णसपे, राजपुरुष आदि । इनमें दोनों भागों का प्रथक _ 
कोई अथे नही' दै। 52 नक म 
इसी प्रकार पदार्थ से अन्य वाक्यार्थं दै, जैसे पेय पदार्थ आदि | पेय ठंडाई : ' 


_ ३६६ अर्थेविक्षान और व्याकरणद्शेन 


है, व्याख्यान भेद से उसके स्वरूप की इयत्ता का निश्चय नहीं हो पाता । 'भर्वात! 
कर ) में कोई मानते हैं कि भू धातु है, कोई मानते हैं कि इसमें 'भव' घातु है। 
कोई कुछ धातु बताता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा और । अतः 
वास्तविक कौन सा प्रकृति प्रत्यय विभाग है, कोई नहीं। यह प्रकृति है यह प्रत्यय . 
८ है, यह केवल कल्पना है। - . [ | | 
इसी प्रकार वाक्यार्थः की कल्पना से ही पदार्थों का विभाजन करते हैं । 
अतएव भद हरि ने कहा है कि जैसे पद में से प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करके 
उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पदों की कल्पना की गई है। - . २ पर 
. कोई पदों की संख्या दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच । कोई नाम : 
और आल्यात, कोई. इसके साथ उपसंग और निपात और मानते हैं, कोई पंचम 
कमेप्रवचनीय़ भी मानते हैं । - 


: _ पदं कैश्चिद्‌, द्विधा भिन्न चतुर्धा पञ्चघाऽपि वा । 
- अपोदृश्रृत्येन वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
वाक्य० ३, १ । 


यदि पद पारमार्थिक होते तो निश्चित और असंदिग्ध उनका रूप होता । 
परन्तु. उसमें अनिश्चितता संदिग्धता आदि :दै। कहीं पर बही संज्ञा का रूप है 
कहीं वही क्रिया का रूप दै। अतः पद काल्पनिक ही है । वास्तविक नहीं । जैसे : 
अरवः ( घोड़ा ) कर्ता है । अश्वः (गया) शिव धातु का लुङ _ मध्यमपुरुष एकवचन 
` का रूपहै'ति’ (ब्रे सब वे दोनों, तेरे. लिए, तेरा आदि ). “अजापयः 
पीयताम्‌” ( बकरी का दूध पी ) और “ अजापयस्त्वं राजानम्‌” ( तू ने राजा को 
` जितायां ) में अजापयः एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद । 
£ कालेनदन्तिनागाः? का विभाजन कैसे किया जाय, ज्ञात नहीं होता । इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैं, १- तू काले हाथी से गया, २-समय पर नाग, अर्थात्‌ : 
हाथी चिंघाइते हैं, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सर्प ध्वत्ति करते हैं। इस अनिर्यभे 
से ज्ञात होता है कि पद पदार्थ का विभाग सत्य नहीं है । 


| <-स्फोर ब्रह हे [ 
यदि पढ़ें में अर्थ नहीं है, वाक्यों में पद नहीं है, तो महावाक्यों में अवा- 


न्तर वाक्य नहीं होने चाहिए । इस कथन से कया लाभ? प्रकरण “आदि की Ee 


अपेच्ा महावाक्य भी तात्विक नहीं होंगे, इससे क्या लाम ! शास्रकी अपेक्षा प्रक- 
रण भी नहीं होंगे. उस कथन से भी क्या भ ! शास्त्रकी अपेक्षा अक 


॥ क्या लाभ ? अन्त में यह शास्त्रतत्त्व 
` शब्दतत्त्व अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शेष रहता है । हे हो हड हर 
` ह यदि सत्य पछना चाहते हो, और सत्य तत्व को जानते हो तो शब्द-जद्दा 


ही यह अद्वितीय, अनादि दै, बही 'अविद्यावासना के कारण भिन्न होकर अर्थ रूप 
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में परिणत: (-विक्रसित ) होता.है। वाचक प्रथक्‌ कुछ नही' है। इसलिए वाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है | विद्या की प्राप्ति का साधन अविद्या ही है, अतः 
अविद्या का आश्रय लिया जाता है। भतु हरि ने अतएव कहा है :-- 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ | 
विवततेऽथेभाचेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ ` ` 
, य: sn :बाक्य० १,१। ` 
` संसार में वाग्रूपता ( वाकृतत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानो में बही अन्तः 
प्रविष्ट है । अतः भतु हरि ने कहा है कि यदि ज्ञान में से वाकृतत्त्व निकल जाए 
` तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है । वद्दी काशक है । ( वाक्य० 
१, १२५) । भतृ हरि ने उसका साक्षात्रूप प्रतिभा मानां है। प्रतिभा संसार के , 
जिस' तत्त्व से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी -प्रकाशयुक्त, तेजस्वी नही हो 
"सकता है Si कलक 1 SRE peeps 
`` बह वाकतत्त्व संसारः में तीन रूप से व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहांहे। ` 


'उसके नाम हैं, वेखरी, मध्यमा, और पश्यन्तीं। इनमें से स्थान कारण और - 


प्रत्यक्ष के क्रम से व्यक्त होती हुई ग आदि वणंसमुदायरूपी जो वाक दै, उसे 
वैखरी कहते हैं, बिखर का अर्थ है देह और इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न हुई - 
को वैखरी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायुके 
विकृत होने पर वर्णरूप को ग्रहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी -निकलती 
है, उसे वैखरी कहते हैं । प्राणवृत्ति उसके बन्धन का आअय है जो अन्दर संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धि दी महदण करती है, वह मध्यमा वाक्‌ कदी . 
जाती है। वह प्राणबृत्ति को अतिक्रमण करके. रहती दै! | 
जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनारिनी केवल स्वप्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त दै, उसको पश्यन्ती कहते हैं।' न्यायमंजरी, 
पृष्ठ ३३७-३४३ । ्‌ अ ४ पक 
`¬ . ` अविभागात्‌ तु पश्यन्ती .सबंतः संहतक्रमा। 


रुबरूपज्योतिरेबान्तः सूच्मा वागनपायिनी॥ 
प वाक्य० १, १४४ की टीका 


i उपसंहार 

: २भतःहरि ने जिस शब्दन्रह्म की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपदीय में पा 
(की है, उसी का-विकास अर्थत्रह्म है। एक दी आत्मतत्त्व के दो अविनाभाव से | 
न बाले ये युगल हैं । यदी सृष्टि में स्फोट और ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अणु _ 
में व्याप्त हैं । शाब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन अर्थत्रह्म है । दोनों में से एक अंश ' 


की भी न्यूनता होने से सृष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतञ्जलि और कात्या । | 


यन ने इस शब्दुजझ की. “सिद्धेशब्दार्थसम्व॒न्थे” कहु करः ब्याख्या की दै। यूह | 
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रक 1... अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 
- सिद्ध. है नित्य है । सारे वेद, सारे दशेन, सारेशाख और सृष्टि का सारा साहित्य 
_ उसी की प्राप्ति के लिए है. बही शब्द है, वही अथे है, वही सृष्टि के प्रत्येक अणु 


में सम्बद्ध दै । वेदों ने उसकी व्याख्या वाकू नाम से की है. । वही ज्ञान है, वही 
वृत्ति के द्वारा ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता रूप को प्राप्त हो गया है। यह स्फोटरूप 


` . प्रत्यक्षं है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दर्शन ने उसको विभिन्न. 


दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है । सबका भार्च एक है, सबका सार एक है, सबका 
लक्ष्य. एक है, सबका इष्ट वही है.। उपनिषदे आदि ने उसे नेति नेति कहद कर 
सममाया है । पाणिनि ने उसे “अ अ? कह कर सममाया दै। पाणिनि ने उसे ही 
अर्थयुक्त बताया है, वही सार्थक है। चह न धातु दै, न प्रत्यय, वह न प्रकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्क्रिय, अक्रम, अखण्ड, अव्यय है । उसी से इस अर्थ का 
विकास है । उसे पाणिनि ने ्रातिपदिक नाम दिया है। यह प्रत्येक पढ्‌ में 
है। बद्दी संज्ञा है, और वही संज्ञी दै। वह दन्त ओर तिङ्न्त है। वह 
आकृति और द्रव्य है । वह जाति और व्यक्ति है,“बही अस्तुत विषय का विषयी 

` है। उसी की व्याख्या इस प्रत्यत्न का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ हो, 


> सुखकर हो । - 


नसि अथेवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ | पाणिनि, १, २, ४५ । 
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| अनुक्रमणिका (क) 


सामान्य-अनुक्रमणिका कटे 
( अंक पृष्ठ-सूचक हैं ) 

५०० अपोद्धार २१८, २१६, ३६४, २८५; ३६६ 
शक्रम के तीन रूप ३६३ अपोद्धार पदार्थ २१८, २१६ =. ` 
अक्षर ४, ६, १७, २० अ्रपोद्धार से भेद ३६३ 
श्राक्षर तत्त्व २०, २४, २१, २३, ४३ ञ्पोह ७६, २११ नत 
अक्षर समाम्नाय २४ अपोहवाद १८७, १६९, २१०-२१४ 
अ्रखरडपक्ष ३०८ अपोइवाद का इतिहास २१० ऽ ` + 
खग ६ श्रपोहवाद का स्वरूप २११ 
्रजह्स्वार्था लक्षण २५६ - श्रमिजन्यत्व ८५, ८६ 
अजह॒हँस्‍्वार्था वृत्ति ३०२ अमिध' ७, २३७-२३६, २५५, २६१” ॐ 
अरु ( पुदूगल ) ४ अभिधा में चार तत्त्व २३६ 7 
अहततत्व ३२, ३३  अ्मिधामेंवक्ता का स्थान २३६ . ` 
श्रद्वेतदशन १८२, ३५२ अभिधा शक्ति २३६, २४६ 7 
अध्यात्मविज्ञान १, १७ -.. श्रभिधा शक्ति का विवेचन २३८ 
अध्यास २२, ८५, ८६, १७२, २२८ .. - अभिधाशक्ति की स्वतम्त्र सत्ता २४० ` ˆ 
श्रनात्मवाद २११ - अ्भिषेयधश ` छ 
अमित्य में क्रम नहीं हो सकता २१७ - अभिनय १५५ _ 
श्रनुमान प्रमाण १८७ अमिनय की अथबोधकता २२५ ` 
अहबृत्ति २६४ जा अ भव्यक्ति में नियर्म की सत्ता ३७४ 
अन्वयं ६३, १९७,- २१८ अभिव्यक्तिवाद पर आच्षेपों का समाधान 
श्रन्वयव्यति्रिक ६ ३, १५७ ह २७४ 
अन्वयंव्यतिरेक से ग्रंथेनिणय २०५  श्रमिसंहित ६५ 
अन्वयव्यतिरेक सभाधिगम्य ९२, ६३ श्रमिंहितान्वय ३०८, ३०६, ३२७ 
अन्वितामिंधान ३०८, ३०६, ३२७ ` अमिहितान्वयपच्त ३२४-३३० 
आन्वितामिधान पक्ष ३२७, ३२८, ३३६- अ्रमिहितान्वयवाद १३, ३२८,३३६, ३३७ 

३३८ भ्रमिहितान्वयवाद का खरडन ३३४. ` 
अन्विताभिधान पक्ष का खण्डन ३४२ अ्भिहितान्वयवादियों का मत ३२८ 
अन्विताभिधानवाद १४, ३२५,३२८,३३१, श्रभ्युपगमवाद १८६ द 
. ३३६ | अरबी भाषा १६० 
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अथे १५३, १७३ ` अथ चार प्रकार का ७८ 
अर्थे अध्यासरूप है <४:- : _ अर्थं की अनिवार्यता १८ 

अथे अनित्य है ८० : | अर्थज्ञान के अनुसार परिवतनशील ८६ 
अर्थ अनिश्चित है <<. ` अथज्ञान के साधन २१६, २१७ 

अथे अनिश्चित और अपूण १११ .  श्रथज्ञान में विन्न २२१ 
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अथ अपूण ११२ `` ` ्र्थज्ञानशब्द केद्वारा ७८. 
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अर्थे की प्रधानता ८६ . श्रथेमेद, समास के १२६ ` 

>, १ पोन अथमेद से शब्दभेद २४१ 

अरथमेद, स्वरभेद से १३३ 
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झथविकास, लक्षणा से ११७ 
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अर्थ व्यावहारिक है, वैज्ञानिक नहीं, ११३ 
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अर्थसंकोच ६६-१०२३, १२१ 
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आवरण ३५२ 
श्रावाप ६४, १६२, २१७ 
श्रासत्ति ३०४ 

ड्‌ न 
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उपग्रह १३२ 


उपमान २१६ 


॥ 


२४२. - 


a 


उपसग १२, ३५, २६४, २६५, २७७ 
उपसग और १मंप्रवचनीय में मेद२७८ 
उपसर्गो का अथ २७६ 
उपसर्गौ की अनथकता २७६ 
उपाधि का विवरण २५४ 
उदू भाषा १६० 
र्‌ ० 
ऋततत्त्व ४२ 
ऋषभ ३८६ 
ऋषित्व का अभिप्राय २२ 
प्‌ 
एकवाक्य ३०२ 


श्रौचित्य १५४ 
ओत्पत्तिक १६२ 
्रौराधिक संज्ञा २५३ 
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जाति सत्य,हे २८७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(९ ) 


जीव ३५२ 
शान ३०६ 
शानमाग १०, ३३ 
ज्ञानयोग ५ 


शान व्यावृत्ति श्रौर अ्रनुवृच्यात्मक २६४ ` 


त 
तर ४, ५, 
तत्व तीन १२ 
सर दो नहीं २८६ 
तद्धमता १७७, २५८ 
तस्समीपता ११७, २५८, २५९ 
तत्साइचय ११७, २५८, २५२ 
तत्स्थता ११७, २५८-२५९ 
तन्त्र ३८५ 
तात्पर्यं ३०६. 
तात्पर्यज्ञान ३०५ 
तादात्म्य २२९ 
तामिल भाषा १६० 
तिङ प्रत्ययों का श्रर्थ २७१ 
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- ध्वनिभेद में एकता ३७१ 
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ध्वनिविज्ञान १-३ 
ध्वनि से किसका संस्कार होता है? ३६६ 
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नान्तरीयक ६५ 
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नाम कैसे पड़ते हैं १४५ 
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पद्वाद का खण्डन ३८७, ३८८ 


पदवादी वैयाकरणों के पांच श्राक्षेप ३८६ 
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शब्द और श्रं का संबंध १६० 

शब्द और अर्थ की अभिन्नतां २०२ ˆ 

शब्द और ग्रथ में तादात्म्य २२८ 


- शब्द ओर अर्थ में शक्तिरूप संबंध १९५ 


शब्द और श्रथ में सांकेतिक संबंध १६२. * 
शब्द का बुद्धि से संबंध २३१ 

शब्द का लक्षण ३५५, ३८८ 

शब्द का स्वरूप ७० 

शब्द को सत्तामात्र से बोध नहीं २२३ 
शब्द के दो रूप ७१ 

शब्द क्या हे? ७१ 

शब्द, चार प्रकार का २५१ 


( ११ ) 


शब्दशान २ शाब्दबोध में तीन तत्वों की सत्ता १६३ 
शब्दतत्व ३, ३३, ५१-५४, २०५, ३६६ शाल्लीय ६४ हु 
शब्द तीन प्रकार का २५३ " शून्यवाद २११ 
शब्दन १६५ शेषशेषिमाव ३८५ 
शब्दपरिणामवाद ६१, ६२ भ्रुतार्थापत्तिवाद २६३ ॐ १ 9 
शब्द प्रमाण १८७ श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है 
शब्द ब्रह्म ६, ३३-१५, ५३, ६२-६५, २६७ १७४ क. 
शब्दभावना ३०६ ष्‌ 
शब्द में ग्राह्मता और ग्राहकता २३४ षड्ज ३८६ 
शब्द में दो तत्व ८ स 
शब्दविकात २०६ संकलनात्मक ज्ञान ३६१ 
शब्दविज्ञान २, ३, १६ संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं २९१ 
शब्दविवतंवाद ६१,६२ ` सकर्मक का अकर्मक दोना २७३ 
शब्दशक्ति २१६ संकेत २४१ 
शब्दशासत्र २४७, २४८ संकेत की अथबोघकता २२५ 
शब्दसृष्टि का कर्ता व्यक्ति २४५ . संकेत, दो प्रकार का २५३. 

द्‌ से अर्थं की उपस्थिति १६६ ` संकेतवाद २०२, २०३ 

शब्द से शब्द और अथ दोनों का बोध. संकेत से संबंध-ज्ञान २०३ 

२३४ संकेतित अथं, चार प्रकार का २५४ 

शब्दाध्य।हार १५८ ` संघातपक्ष का भावार्थं ३३२ 
शब्दानुशासन ७१ संज्ञा, श्रकत्रिम १२३, १२४ ` 
शब्दार्थ, चार प्रकार का २४४ संज्ञाएँ, चार प्रकार की १४६ 
शब्दार्थ में तादात्म्य बुद्धि १६४ ` संज्ञाकरण, लाघवाथ १४१ 
शब्दाथ-संबंध १६३ । संज्ञा का ग्रथ महासत्ता २८७ 
शब्दाथ-संबंध रोर नित्यवाद १६६ संशा, कृत्रिम १२३, १२४ 
शब्दार्थ संबध और बुद्धिवाद १७५ सत्वमावापन्न ६५ 
शब्दार्थ-संबंध श्रौर संकेतवाद १६२ संब्रंध का स्वरूप १६७ `` 
शब्दा्थ-संत्रंध पर आच्षेप १८८ संबंध की नित्यता २०३ 
शब्दाय-संबंध पर आधुनिक विद्वान्‌ १६४ संबंध की पृथक्‌ सत्ता २४४: , 
शब्दार्थ-संबंध पर मीमांसक १९५ संबंध नियामक है १६३ |. 
शब्दार्थ-प्ंबंध पर विचार १८७ . संबंध सामयिक नहीं २०२ i 
शाबर विद्या २१ . संत्रंघ स्वभावतिद्ध है १६३ “क्ती 
शाब्दशान और इन्द्रियजन्यज्ञान में अन्तर संबंध ही शक्ति है १७१ वकिल) 

-- १६६. संबोधन वाक्य का झंग ३१६ :5 ` ; ` 
शाब्दबोध में श्रमेद और मेद्‌ संसर्ग २४२ संभूति & 1:35 ० र 
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समन्वयं की मौलिकता १० ` 

समन्वय को स्थापना ६ 

समन्वयमाग ८ 
समन्वयवादी कात्यायन ओर पतंजलिं २८२ 
समान वाक्य ३०२ 

स्फोट श्रौर-प्राकृत वैकृत ध्वनि ३५४ 
संयोग १५२ 
सर्वाथवाचकता २०८ 
सलिल २७ 
संसर्ग ३३०, ३८७ 
संसगंवाद १३ 
संसगंवाद में दो मत ३३० 
संसगंबाद में. निराकांक्षावांद ३३१ 
संसृष्ट अर्थ ३३८ 
संसृष्टाथ प्रत्यवमास ४०. 
संस्कार १०४, ३१७, ३६१, ३६२ 
संस्कारविशान २ 
संहिता ३१२ ) 
साकांच शब्दों से शाब्दबोध २५१ 
सादृश्य ११७ : 
सामयिक १८७ 
सामर्थ्यं १५४, १५८ 
सायंधवन ३६ 
सायुज्य ४४ 
सार्थक शब्द २५१ 
साथक शब्द, श्राठ प्रकार के २६६. 
सायक शब्द, तीन प्रकार का २५१ 
सास्कृतिक विकास १२३ : ४७. 
साइचर्य १२०, १५२. 
सीमेन्टिक्स १ - 
सुदि १२७ 
सुपर्णी ५५ 

` मुब्रह्म ५० 

सुत्रह्मणय ५० 

सोमतत्व४७ 


स्टोइक स्कूल २६३ 
स्थितलक्षण २१८,२१६ 


` स्थिति १२ 


स्थिर लक्षण ६५ 

स्फोट ४, ८, १६, १८, २६, ३४, ४८, ५२ 
५३,६२, ७२, ७३, १६५, २०५, २२७, 
३१३, ३४६, २५७, ३५८, ३७७, 
३८९-३६७ 

स्फोट अखंड है ३९२ 

स्फोट, अठ प्रकार का ३०० 

स्फोट और ध्वनि ३५७ 


छः स्फोट और ध्वनि के ग्रहण . के विषय में 


चार मत ३६७ . 

स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत 
३७६ 

स्फोट और ध्वनि में अंतर ७२ 

स्फोट और ध्वनि में श्रमिन्नता ३७३ 

स्फोट और ध्वनि शब्द हैं ७१ 

स्फोट का ग्रथ १३, ३१३, ३५८ 

स्फोट का विकास ३६२ 

स्फोट का ज्ञान कैसे ! ३६५ 


` स्फोट का स्वरूप ३७६ 
` स्फोट की सिद्धि अनुमान से ३६२ 


स्फोट के तीन भेद ३१३ 


. स्फोट नित्य और अक्रम २३३ 


स्फोट नित्य कैसे ! ३७३ 
स्फोट प्रत्यक्ष है २६४ 
स्फोट, प्रत्येक पदार्थ में २६. 
स्फोट, ब्रह्म हे २६६ 

स्फोट, मनुष्य में भी २६ 
स्फोट में क्रम नहीं ३६२ 


` स्फोटवाद ५६, ३४६, ३५०-३५७, २८१, 


३८२, ३८८-३६१. 


स्फोखाद और श्रद्वेतवाद की समानता 


३५१ 
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स्फोटवाद के श्राठ स्वरूप २७७ स्फोट से विकास कैसे हुआ ! ३६१ 
स्फोटवाद पर श्राच्चेपों का समाधान ३८१ स्मृति की ग्रनेकता ३६० 
स्फोटवाद पर सात ग्राक्षेप ३८६ स्वभ'व ४, ५ 
स्फोटविज्ञान ३ स्वर १५४ 
स्फोट-वित्रेचन २०२ स्वर विज्ञान १ | २0 a 
स्फोट=सिद्धान्त ४, ५२, स्वलक्षण २६४ 
अनुक्रमणिका ( ख ) 
( नामों की अकारादि अनुक्रमणिका ) 

अ असग २११ 
अग्नि २५, ३०, ३२ | झ्या 
अंग १४६ आंगरिस कृष्ण ४७ 
आअंगरिसुई १४८ अटो येस्पसन १७१, ३८० - डे 
अंगुत्तरनिकाय २१० ग्रादिशेष १८३ हे 
श्रथर्वध्रातिशाख्य १३४, १३८, २६३ आनन्दवर्धन २६१, ३८१ 
अथर्ववेद २७, ४६, ५० - आलोक ३८१ 
अथर्वा १४८ आहिक १४७ 
अपोहसिद्धि १६७, २११, २१३ ड्‌ 
अमिनवगुप्त २६१, २८१ . * इंग्लिश भाषा १२८ 
अमरसिंह ३०५ ऱ्य इन्द्र २४, २५, ३०-३३, ४७, ४८, १४६- 
अमरकोष १५२, ३०५ : १४८, १५५, 
अमरेश २६३ डु ह 
अयोध्या १४७ ईश उपनिषद्‌ २२, २६१ "5 
श्ररस्तू २६२ उ 
अजुन ११७, १४७, १५२ . उज्जयिनी १४६ 
अथशास्त्र १५०, २६३ उदयन १६४ 
अशोक १५० ` ३ गीत ४०, ४१, १४३, १४५, १५३, १७६, 
अश्रिनी १४८ 3 १७७, २२८, २४५ 
अध्टसइसी १६६ . उद्योतकर १६६, २६० णकत 
अष्टाध्यायी ६६, ११७, १३४, २४५,१४८ उपवर्षे ७६, ३८२ र 
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उर्वशी १४८, १४६ . " 
उब्बट २२ 
तू तर 
ऋकप्रातिशाझ्य २२, १३०, १३३, १३८, 
१६३, २६५, २११, २१२ 
ऋगुपोद्धात २६३ 
ऋऱेद २, १२, २५, २८-३०, ३५-३७ 
४१, ४२-५२, ५५, ५६, ६४, १२० 
१३० १२६, १३७, २६२० 
ऋषण्वेदभाष्य १६, १२०,/१३४, २६३ 
ऋषिपुत्र परमेश्‍वर २१८ ` 
ष ह ~ 
ऐतरेय १४६ ` ' ” `` 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ३२, ५ ` 
ऐतरेय त्राण ६, ५०:५६, ६५, ११४ 
१३७, १३८ 
ञो 


शोग्डेन रिचाड स ६५, ६६). १५२, १६४, 
२२०, २२१, ३८०, '३८१ 

श्रोटो स्ट्रवे ५२ : 

ओस्कर त्रन्लर २९, ५२ 

अओहिणड १४७ 
ञौ 


अ दुम्त्ररायण २६२, ३५० 
क 

कठ १३८, १४६ 

कणाद १८७, १८८, १६२० 

कपिल २१४ 

कम्त्रोज १२८, १४६ 

कंस १७६ 

कणं. १५२ 

कला टोका १७० 

कश्यप १४८ व्र 

काठक संहिता ३७, ५१, १३७, १३८ 

__ फात्यक्य १३४ ड 


= 


कात्यायन ११,.२४, ३६, ७६, ७८, १०७, 
१०८, १२०, १३०, १४६, १६०, २०२५ 
२०६, २१६, २४६, २८०-२८२, ३००- 
३०३, ३०७, ३०८, २१६-३२२, ३३१ 
३५०, ३५१, २६७ 

कादम्बरी १४६. 

कातंवीय १५२ 

काल ३२ 

कालिदास ६८ 


- काव्यप्रकाश ८, १२४, २५३, २६०, २६१, 


२८६, २२७, ३४१ 

काव्यादश ६८ 

काशिका ८१, १००, १४५, २१६, ३५० 

काशीखंड ६४ 

काश्यप १४६ 

कुंजिका टीका २२८ 

कुबेर १४६ ८ 

कुमारिल भट्ट १, २, ३७, ७१, ७५०७७ 
१६२, १८५-१६६, २११०२१६,. २६२- 
२६६, ३०४, ३०६, ३२८-३४५, ३५८ 

३६७, २७६, २८१-३८४, २८८, ३६१, 

२९३ - 

कुरु १४६ 

कूम पुराण १८३ 

कृष्ण १०, ४७, १७६, १७६. ` 

केनोपनिषद्‌ २०, २१ 

केरल १४६ 

केशव १४६, १४७ 

कैकेयी १४७ 2 

कैयट २४, ३७, ३८, ४४, ४५, ७१-८७, ६८, 
१०६, १०७, १११, १२३-१२७, १४४, 
१४६, १५३, १५७, १६०-१६२; १७५ 
१७८, २०७, २२०-२२५, २३०, २३५, 
२४५-२४९, २५७, २६९ ,.२७८,. २८०; 
२८२, ३०१, ३२१, ३३७, ३५५-३५७ 
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कैवल्य उपनिषद्‌ ३२ ` 

कोशल्या १४७ 

कोण्डमट्ट १३, ५९, १७०, २१९, २२७ 
२६७-२७९, ३५७,३५८, ३७७, ३३० 
३८५ 

कौत्स १३५ 

कौन्तेय १४६ 

कोरव १४६ 

कोधीतकि ब्राह्मण २०, ५४, ५६, १०२ 
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